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आदरणीय सस्छृतिप्रिय साहुवन्धु 


श्रीमान्‌ साह भ्र यांसमप्रसाद जी 
तथा 
श्रीमाच्‌ साहु शान्तिप्रसाद जी 
को 
साहृत्व्यरडि की 
सांरकतिक्र मयलमावनासे 
सादर समर्पित 


-महेन्द्रङमार न्यायाचायं 
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अपनी बात 


श्री ग० वणीं जेन भ्रन्थमालासे श्रीयुक्त पं० महेन्द्रकुमार जी 
न्यायाचार्यकी जेनदशन' जेसी स्वतन्त्र छृतिको प्रकाशित करते हए 
जदो हमें हषं होता हे वय आआरचयं भी । इषं तो इस लिये होता है 
कि समाजके माने हए विद्धानांका ध्यान अव उत्तरोत्तर श्री ग 
वणी जेन मन्थमालाकी अर अच दो रदा हे । आदरणीय विद्धान्‌ 
पं जगन्मोहनलाल जी शादखयीकी श्रावक्रधमप्रदीप टीकाको 
प्रकाशित हए अभी छद दी दिन हृए दँ किं अनायास ही यह छृति 
अन्थमालाको प्रकाशनक लिए उपलब्ध हदो गई । ओर आरचरयं 
इसलिए होता है कि प्रन्थमालाके पास पर्याप्न साधन न होते हए 
मी यह सव चल कषे र 
यह तो समाजका प्रत्येक विचारक अनुभव करता है कि जिसे 
स्वतन्त्र छरतिः संज्ञा दी जा सकती हे एेसे सास्करतिक साहित्यके ` 
निमाणकी इस समय वड़ो आवश्यकता हे । किन्तु इस माँगको 
पूरा किया कंसे जाय यह प्रशन सवके सामने हे। एकतो जेन 
समाज अनेक भागोमे विभक्त दौनेके कारण उसकी शक्तिक्रा पर्याघ्र 
-माघ्रामें अरपव्यय योंही हदो जाता है । कोड यदि किसी कार्यको 
' सावेजनिक वनानेके उदेश्यसे सहयोग देता भी हे तो सहयोग 
-लेनेवालोके द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्प्रदायिक प्रन ब दूसरे 
व्यामोह उसे वीचमें दी छोडनेके लिए वाध्य कर देते हैँ ओौर 
तथ्य पिद्धंडने लगता है । तथ्यके अपलापकी यह खींचतान कों 
समाप्त होगी कह नदीं सकते । दूसरे जैन समाजका आ्ाक्रार छोटा 
डोनेके कार्ण इस कायको सम्पन्न करनेके लिए न तो उतने साधन 
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दी उपलब्ध होते हैँ ओौरन उतनी उदार भूमिका दी अभी 
निष्पन्न दो सकी हे । ये अङ़चनें तो हैँ ही । फिर भी अवतक जहां 
जिसके द्वारा जो भी प्रयत्न हृए है उनशी हमे सराहना दी करनी 
चाहिए । एेसे ही प्रयत्नोंका फल प्रस्तुत छति ड । इसके निर्माण 
करानेमें श्री पारवेनाथ विद्याश्रम बनारस व दृसरे महालुभावोंका जो 
भी सहयोग मिला है उसके लिए वे सव धन्यवाद्के पाच्रहै। 
ग० वणीं जेन म्रन्थमालाको यदि कुहं श्रेयः है तो इतनादही कि 
उसने इसे माच प्रकाशमें ला दिया हे । 

न्यायाचाथं पं० महेन्द्रक्मार जी के विषयमे हम क्या लिखें । 
इतना ही लिखनां पर्याप्त होगा कि जेन समाजमें दशनशाखके जो 
भी इने गिने विद्वान्‌ हैँ उनमें ये प्रथम दहे । इन्ोंने जेनदशनके 
साथ सव भारतीय दर्शंनोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करिया हे ओर इस 
समय दिन्दू विरवविद्यालयके संस्कृत महाविद्य।लयमें बोद्धदरनकी 
गदीको सुशोभित कर रहे हें । | 

इन्होंने दी वड़ परिश्रम ओर अध्ययन पूवक स्वतन्त्र छतिके 
रूपमे इस म्रन्थका निर्माण किया है । मन्थ सामान्यतः १२ 
अधिकारों ओर अनेक उपञ्रधिकारोमे समाप्त हा है । रे 
देखते हुए इसे हम मुख्यरूपसे तीन भागोमे विभाजित कर सकते 
द -पममि, जेनदशेनके सव मन्तव्योंका साङ्गोपाङ्ग उहापोह अौर 
जेनदशंनके विरोधमें की गड टीका-रिप्पणियोंकी साधार मीमांसा। 
मन्थके अन्तमं जनदार्शंनिक सादित्यका साङ्गोपाङ्ग परिचय भी 
दिया गया हे । इसलिए सव दृष्टियोंसे इस तिका महच बद्‌ 
गया हे । क 

इस विषय पर “जेनदशंनः इस नामसे अबतक दो कृतियाँ हमारे 
देखनेमे आई हैँ । . प्रथम श्रीयुक्त पं० वेचरदास जी दोशीकी ओौर 
दूसरी उवे सुनि श्रीन्यायविजय जीकी । पहली कृति षट्‌दशंन समु- 
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चके जेनदशेन भागका रूपान्तरमात्र हैँ मौर दृसरी ति स्वतन्त्र 
भावसे लिखी गइ है । किन्तु इसमें तच््वज्ञानका द्‌।शनिक दृष्टिसे 
विशेष उहापोह नदीं क्रिया गया हे। पुस्तकके अन्तमें दी कं 
अध्याय दे जिनमें स्याद्राद्‌, सप्तभंगी ओर नय जैसे ऊच्य॑चुने हए 
विषयां पर प्रकाशा डाला गया हं । रोष पूरी पुस्तक तत््वज्ञानकौ 
दृष्टिसे लिखी गइ हं । इसलिए एक एेसी मौलिक कृतिकी आव- 
रेयकता तो थी दी जिसमें जेनदशंनके सभी दाशंनिक मन्तव्योंका 
ऊहापोहे साथ विचार क्रिया गयाद्यो। हम सममतेदै करि इस 
सर्वागपूणं कृति द्वारा उस शआावश्यकताकी पूर्तिं हो जाती हे । 
अतएव इस प्रयत्नकरे लिए हम श्रीयुक्त पं० महेन्द्रङ्कमार जी 
न्यायाचायंका जितना आभार मानें थोड़ा हे । 

प्रस्तुत पुस्तक पर आद्य वक्तव्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय 
( ग० सं कालेज ) के भूतपूवं प्रिसिपल श्रीमान्‌ ° मंगलदेव जी 
शाखी, एम० ए०, डी° फिल० ने लिखा हे । भारतीय विचारधाराका 
प्रतिनिधित्व करनेवाले जो अधिकारी विद्वान्‌ हैँ उनमें आपकी सुख 
रूपसे परिगणना की जाती ह । इससे न केवल प्रस्तुत पुस्तककी 
उपयोगिता वद्‌ जाती ह अपितु जेनदशनका भारतीय विचारधारामें 
च्या स्थान हे इसके निचय करनेमे वड़ी सहायता मिलती दहे । 
इस सेवाके लिए हम उनके भी अत्यन्त ्राभारी हैँ । 

यहाँ हमे सवं प्रथम गुरुवय्यं पूज्य श्री १०५ ज्० गणेशप्रसाद 
जी वणका स्मरण कर लेना रस्यन्त आआवद्यक प्रतीत होता हे, 
क्योंकि ग्रन्थमालाकी जो भी प्रगति हो रही है वह सव उनके पुनीत 
ञुभाशीर्वादका दी फल हे । तथा रौर भी एेसे अनेक उद्‌।र॒महा- 
नुभाव है जिनसे हमें इस कार्यको प्रगति देनेमे सक्रिय सहायता 
मिलती रहती हे । उनमें संस्थके उपाध्यक्ष श्रीमान्‌ पं० जगन्मोहन- 
लालजी शाखी मुख्य द । पण्डित जी संस्थाकी प्रगति ओर कार्य 
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विधिकी ओर पूरा ध्यान रखते दै ओौर आनेवाली समस्या्मोंको 
सुलम्ाते रहते हँ । अतएव हम उन सवके विदोष आमारी हे । 
श्री ग० वणी जेन भ्रन्थमालाकी अन्य प्रवृत्तियोँमे जेनसादित्य 
के इतिहासका निर्माण कराना मुख्य कायं हे । अवतक इस दिलामें 
वहत ऊच अंशमें प्रारम्भिक कायंकी पूर्तिं हो गई है अौर लेखन 
काय प्रारम्भ हो गया हे । अव धीरे धीरे अन्य विद्रानँको कायं 
सोपा जाने लगा है 1 जो महालुभाव इस कार्यम लगे हए हैँ वे तो 
धन्यवादके पातर हैँ दी । साथ ही मन्थमालाको रा दी नदीं पूरं 
विशवास भी दहे कि उसे इस कायम अन्यः जिन महाल्लभावोंका 
वाँ छित सहयोग अपेक्षित दोगा वह-मी अवद्य मिलेगा । 
प्रस्तुत पुस्तकको इस स्वरासे मुद्रण करनेमें नया संसार प्रेसके 
मरोप्राइटर पं० शिवनारायणजी उपाध्याय तथा कमंचारियोँने जो 
परिश्रम किया ह उसके लिये धन्यवाद देना ्ावर्यक ही है । . ` 
अन्तमं प्रस्तुत पुस्तकके विपयमें हमं इस आशाके साथ 
इस वक्तव्यको समाप्त करते ह करि जिस विशाल ओौर अध्ययनपूर्ण 
दृष्टिकोणसे प्रस्तुत कृतिका निर्माण हरा ह भारतीय समाज्ञ उसको 
उसी टृषटिकोणएसे अपनाएगी ओर उसके प्रसारमें सदायक वनेगी । 


निवेदक- 
 फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्री वंशीधर व्याकरणाचायं 
२६।१०।५५ ` ` मंत्री ग० वणी जेन अन्थमाला 


वनरस 
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मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वदिमुशख ओर एेन्द्रियक दै । बह 
अपने देनिक जीवनमें अपनी साधास्ण आवर्यकताश्रोकी पूतिके 
लिए हर्य जगत्‌ के अपाततः प्रतीयमान स्वरूप्रसे दी सन्तुष्ट - 
रहता हं । जीवनमें कठिन परिस्थितियोके अने पर दी उसके मन 
मे ससस्याञ्मोंक्रा उद्य होता हे . ओर वह जगत्‌के श्रापाततः 
प्रतीयमान रूपसे, जिसमें कि उसे कड प्रकारकी उलमनें प्रतीत 
दोतीं ै,; सतुष्ट न रहकर उसके वास्तविक ॒स्वरूपके जाननेके लिये 
ओर उसके दारा अपनी उलभनोके समाधानके लिए भ्रवृत्त दोता 
हे । इसी तथ्यका प्राचीन मन्थोँमे- 
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मन्यवैत्तद्‌ 
ग्रावरत्तचन्लुर्रतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
- ¦ -कठोप० २।१।१ 
इस प्रकारके शबव्दोँमें प्रायः बणंन किया गया हे । 
वास्तवमें दाशंनिकर दृष्टिका यदीं सूत्रपात्र होता ह । दाशनिक 
दृष्टि श्रौर ताच्िक दृष्टि दोनोको समाना्थंक समना चाहिए । 
व्यक्तियोके समान जातियोके जीवनमें भी दार्शनिक दृष्टि 
सांस्कृतिक विकासकी एक विरोष अवस्थामें दी उदूभूत होती है । 
भारतीय संस्करतिकी परम्पराकी अति प्राचीनताका वडा भारी 
श्रमाण इसी बातमें हे कि उसमे दार्शनिक दृष्टिकी परम्परा अति- 
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प्राचीनकालसे दी दिखलाई देती हे । वास्तवमें उसक्रा प्रारम्भ कव 
हुआ इसका कालनिर्धारण करना अस्यन्त कठिन हे । 

वेदोंका विशेषतः ऋगवेदका काल अति प्राचीन हे, इसमे सन्देह 
नदीं । उसके नासदीय सदृश सूक्तं ओर मन्त्रम उक्छृष्ट द्‌।शंनिकः. 
विचारधारा पाई जाती है.। एेसे युगके साथ, जव कि प्रकरतिके काय- 
निवांहक तन्तद्देवताच्मोंकी स्तुति आदि के रूपमे अयन्त जटिल 
वेदिक कमंकाण्ड ही आयं जातिका परम ध्येय हो रहा था, उपयु क्त. 
उच्छृष्ट दाशनिक विचारधाराकी संगति वेठाना कुदं कठिन दी दिख- 
लाई देता दे। साहो सक्ता है कि उस दार्शनिक विचारधाराक्रा 
अदि स्रोत वेदिकधारासे प्रथ्‌ या उससे पदिलेका दी दो । 

ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्यमे कापिल-सांख्य दशंनके लिये स्पष्टतः; 
्मवेदिक कदा हे ।* इस कथनमें . हमे तो कद्ध एेसी ध्वनि प्रतीत 
दोती ह किं उसकी परम्परा प्राग्वेदिक या वैदिकेतर हो सकती 
हे। जो कुदं भी हदो. ऋण्वेद्‌ संहितामे जो उत्कृष्ट द।शंनिक विचार 
अंकित है, उनकी स्वयं परम्परा ओर भी प्राचीनतर दोना हीः 
चाहिये । 

जेन दशंनकी सारी दाशंनिक दृष्टि वैदिक दार्शनिक दृष्टिसे 
स्वतन्त्र ही नदीं भिन्न भी हे, इसमें छकिसीको सन्देह न्दी हो 
सकता । हमें तो एेसा प्रतीत होता हे कि उपयुक्त दार्शनिक धाराकोः 
दमने ऊपर जिस प्राग्ेदिक परम्परासे जोड़ा हे, मूलतः जैन दर्शन 
भी उसीके स्वतन्त्र विकासकी एक शाखा दो सकता हे । उसकी 
सारी टष्टिसे तथा उसके कुदं पुद्गल जेसे विशिष्ट पारिभाषिक 
राब्दोंसे इसी वातकी पुष्टि होती 


१ “न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मतं भद्धावु शक्यम्‌ 1 
त्र° सू° शां० भा० २।१।१ 
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जेन दशंनका विशेष महच्व- 

परन्तु जेन दर्शांनका अपना विशेष मद्व उसकी पराचीन 
परम्पराकों छोडकर अन्य मदहत्वकरे आ्राधारों पर भीदटे। किसीभी 
ताल्िक विसशेका विदेपतः दाशंनिक विचारका महच्च इस वातमें 
दीना चाद्ये क्रि वह प्रकृत वास्तचिक्र समस्याश्मों पर वस्तुतः 
उन्दीकी द्रष्टिषे किसी प्रकारे पूर्व्रके विना विचार करे । भ।र- 
तीय अन्य दृशं नमे शब्दप्रमाणका जो प्रामुख्य हे वद एकर प्रकार 
से उनके महच्वको कुद कम दही करदेतादे। उन दर्शनों एेसा 
प्रतीत होता हं कि-विचारधाराकी स्थूल रूपरेखाकां अङ्कन तो श 
प्रमाण करदेताहे ओर तत्तद्दशंन केवल उसमे अपने अपने 
रङ्गोंको ही भरना चाहते हैँ । इसक्रे विपरीत जेनदशनमें एेसा 
प्रतीत होता हे जसे कोड विलङ्कल साफ़ स्लेट ( 9.0प]9 [२858.) 
पर लिखना शुरू करता हे । विद्ुद्र दाशंनिक द्मे इस बातका 
ठा महत्व द । किसी भी व्यक्तिं दाशोनिक दृष्टिके विकरासके सिये 
यह्‌ असपन्त अवईयक हं कि वह्‌ स्वतन्त्र विचारधाराकी भित्ति पर 
अपने चिचारोका निर्माण करे ओर परम्परानिर्भितत पृवग्रहोसे ` 
अपनेको वचा सके । 

उपयु क्त द्िसे इस टृष्टिमें मोलिक अन्तर हे । पूर्वोक्त दृष्टिमें 
दाशनिक दृष्टि शब्द्रभ्रमाणएके पीड्य पदे चलती हे, ओर जेन च्ष्ि 
मे शब्द्भ्रम।णएको दाशनिक टृष्टिका अनुगामी दोना पड़ता हे । 


जेनदरशन नास्तिक नदीं 

इसी प्रसङ्ग मे भारतीय दशंनके विषयमे एक परम्परागतः 
मिथ्या भ्रमका उल्लेल करना भी हमें आवश्यक प्रतीत होता हे । 
कुछ कालस लोग एेसा सममने लगे हैं किं भारतीय दर्शनक्ी 
, आस्तिक ओर नास्तिक नामसे दो शाखा हँ । तथाकथित 
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"वेदिकः दर्शनोंको आस्तिक दर्शन ओौर जेन वौद्ध जेते दर्शनोंको 


“नास्तिक दशनः कदा जाता ह । वस्तुतः यह्‌ वगींकरण निराधार 
-ही नदी, नितान्त भिध्याभीदहे। च्ास्तिक मौर नास्तिक शब्द 


^ श्मस्ति नास्ति दिष्टं मतिः” ( पा० ४।४।६० ) उस पाणिनि सूत्रके 
अनुसार वने हे । मौलिक अर्थं उनका यदी था करि परलोक (जिसको 
हम दूसरे शब्दोमें इन्द्ियातीत तथ्य भी कट सकते हँ ) की सत्ताको 


माननेचाला आस्तिकः ओर न माननेवाल। "नास्तिकः कदलाता हे । 


स्पष्टतः इस अथमें जन ओर वोद्ध जेपे दशंनोंको नास्तिक कटा दी 
नदीं जञा सकता । इसके विपरीत हम तो यह सममते हें कि शब्द्‌- 
प्रमाणक निरपेक्॒तासे बस्तुतच्तव पर विचार करनेके कारण दूसरे 
दश नोंकी अपेत्ता उनका अपना एक आद्रणीय वैशिष्च्य ही हे । 


[य श ह 
जनदशनकी देन - 


„ भारतीय दशनकरे इतिहासे जे नदर्शन की अपनी श्रनाखी देन 
हे । दशन शब्दका पफिलासफीके अर्थम कवसे प्रयोग होने लगा है 
इसका तरकाल निणंय करना कठिनदहे, तो भी इस शब्दकी इस 
अथमें प्राचीनताके विपयमें सन्देह नदीं दो सकता । ततद्‌ दर्शनों 
लिये दशंन शब्दका प्रयोग मूलमें इसी च्र्थमें श्रा होगा करि-क्रिसी 
भी इद्द्रियातीत तत्त्वके परी्तणमें तत्तद्‌ व्यक्तिकी स्वाभाविक सचि, 
परिस्थिति या श्रधिकारिताके मेदसे जो ताच्विक. दृषटिमेद होता 
हे उसीको दशन शब्दसे व्यक्तं किया जाय । टेसी अवस्थामें यह्‌ 
स्पष्ट हे कि किमी तत्त्वे विपयमें कोट भी तास्िक दृष्टि रेकान्तिक 


नदीं दो सकती । प्रव्येक तत्त्वम अनेकरूपता स्वभावतः ` होनी 
चाद्ये रोर कोड भी दृष्टि उन सव्रका एक स।थ ताच्िक प्रतिपादन 
नदीं कर सक्ती । इसी सिद्धान्तको जेनदशनकी परिभापामें “अने- 
-कान्त दशंनः कदा गया हे । जेनदशनका तो यह्‌ शआ्माधारस्तम्भ हे 
डी, परन्तु वास्तवमें प्रस्येक दाशेनिक विचारधारक्रे लिये. भी 
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इसको आवदयक मानना चादिये । 

वौद्धिक स्तरमें इस सिद्धान्तके मान लेनेसे मनुष्यके नैतिक. 
द्र लो किक व्यवहारमें एक मदवका परिवतन अआ जादादहं। 
चारिच्य ही मानवकरे जीवनका सार ह । चारिञ्ग्रके लिये मोलिक्र 
्वरयकता इस वातकी है कि मनुष्य एक ओओरतो अभिमानसे 
अपनेको प्रक रख, साथ दी हीन भावनासे भी अपनेको वचाये । ` 
स्पष्टतः यह मागं अस्यन्त कठिन ;हं । वास्तविक अथमिं जो अपने 
स्वरूपको समता हे, दृसरे शब्दाम आत्मसम्मानं करता हे, र 
साथी दृसरेके व्यक्तित्वकरो भी उतना दी सम्मान देता हे, वदीः 
उपयुक्त दुष्कर मागक्रा अनुगामी वन सक्रतादहे। इसीलिये सारे 
नेतिक समुत्थाने व्यक्तित्वका समाद्र एक मोलिक महच्च रखता. 
हे । जनदशंनके उपयुक्त ्ननेकान्त दशनका अरव्यन्त महत्व इसी 
सिद्धान्तक आधार पर है कि उसमें व्यक्तित्वका सम्मान निहित हे।. 

जँ ज्यक्तितका समाद्र होता हे वदाँ स्वभावतः साम्प्रदायिक 
संकीणेता, संव या किसी भी छल, जाति, जल्प, वितण्डा रादि जेते 
असदपायसे वादिपराजयकी प्रवर्ति नदीं रद सकती .। व्यावहारिक 
जीवनमे भी खण्डनके स्थानम समन्वयास्मक्र निमांणएकी प्रघृत्ति 
दी व्यँ रहती हं । साध्यकी पविच्रताके साथ साधनकी पवित्रताका 
महान्‌ अदश भी उक्त सिद्धान्तके साथद्दी रह सक्रतादहं। इस. 
प्रकार अनेकान्त दशंन नेतिक उत्कपके साथ साथ व्यवदहारश्यद्धिके ` 
लिये भी जंनदशंन की एक महान्‌ देन हे । | 

विचार जगतकका अनेकान्त दशन ही नेतिक जगते आकर 
अ्िंसाक्रे व्यापक सिद्धान्तका रूप धारण कर लेता हे। इसीलिये जयों 
अन्य दशंनोमे परमतखण्डन पर वडा बल दिया गया हे, वहाँ जेन्‌-: 
दशंनका मुख्य ध्येय अनेकान्त सिद्धान्तके ऋ्ाधार पर वस्तुस्थिति 
मूलक विभिन्न मतोका समन्वय रहा हे । वतमान जगत्‌ की विचार 
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धाराकी दृष्टिसे भी जेनदशनके व्यापक शअदिंसामूलक सिद्धान्तका 
अत्यन्त महत्व है । अजकलके जगत्‌ की सवसे वड़ी ऋवर्यकता 
यह हे कि अपने अपने परम्परागत वेरिष्ख्यको रखते हए भी 
विभिन्न मचुष्य जाति्योँ एक दृसरेके समीप श्रावं ओर उनमें एक 


, ठ्यापक मानवता की दृ्िका विकास दो । श्ननेकान्तिद्धान्तमूलक 


समन्वयकी टृष्टिसे दी यद्‌ हो सक्रता हे । 

इसमे सन्देह नदीं कि न केवल भारतीय दशंनके विकासक्छा 
अल्ुगम करनेके लिये, अपि तु भारतीय संस्कृतिके स्वरूपके उन्त- 
रोत्तर विकासको सममनेके लिये भी जेनदशंनक्रा अत्यन्त महत्व 
हे । भारतीय विचारधारामें अर्िंसावादके रूपमे अथवा परमत- 
सदिष्णुताके रूपमे अथवा समन्वयात्मक भमावनाके रूपमे जेनदशंन 
ओर जेनविचारधाराकी जो देन हे उसको सममे विना वास्तवमें 
भारतीय संस्करृतिके विकासको नदीं समभा जा सकता । 
स्तुत त्रन्थ- 

अभी तक रषटमापा हिन्दीमें कोई एेसी पुस्तक नदीं थी जिसमें 
व्यापक च्रौर तुलनात्मक दृष्टिसे जेनदशंनके स्वरूपको स्पष्ट शिया 
गया हो । वड़ी प्रसन्नताका विषय हे फं इस वड़ी भारी कमीको 
प्रकृत पुस्तकके द्वारा उसके सुयोग्य विद्वान्‌ लेखक्रने दूर कर दिया हे। 
पुस्तककी शेली विदरत्तापूणं हे । उसमें प्राचीन मूल म्न्थोके प्रमाणोंके 
आधारसे जेनदशनके सभी प्रमेयोंका वड़ो विशद्‌ रीत्तिसे यथा संभव 
सुबोध शेलीमें निरूपण किया गया है । विभिन्न द्र्शनोके सिद्धान्तं 
के साथ तद्विषयक अधुनिक दष्टि्योका भो इसमें सनिवेश ओर 
उन पर प्रसङ्गाल॒सार विमशं करनेका भी प्रयत्न किमा गया हे । 
पुस्तक. अपनेमें मोलिक, परपूणं रौर अनूठी हे । 

न्यायाचायं आदि पदवियोंसे विभूषित श्रो° महेन्द्रक्मार जी 
अपने विषयके परिनिष्ठित विद्वान्‌ दँ । जेनदशंनके साथ ताच्तविक- 
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दृष्टिसे अन्य दशंनोंका तुलनात्मक अध्ययन भी उनका एक महान्‌ 
वैशिष्ख्य हे । अनेक प्राचीन दुरूह दारानिक अन्थोंका उन्होंने बड़ी 
योग्यतासे सम्पादन किया ह । एेसे अधिकारी विद्धान्‌ द्वारा प्रस्तुत 
यह्‌ “जेनदशेनः वास्तवमें रा्टमापा हिन्दीके लिये एक वहुमूट्य देन 
है । हम दयसे इस प्रन्थका अभिनन्दन करते है । 


-मङ्गलदेव शास्ी 
वनारस एम०;, ए०, डी° फिल ( शक्न 9) 
२०।१०।५१ पूवं प्रिंसिपल गवनेमेट संस्कृत कालेज 
वनारस 
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दो शब्दं 

जव भ।रतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित न्यायविनिदचय विव- 
रण ओर तत्त्वाथवृत्तिकी प्रस्तावनामें मैने सष्रदर महापंडित राहल-~ 
सांकरट्यायनके "स्याद्वादः विषयक विचारों की आलोचना की, तों 
उन्होंने मुभे उलाहन। दिया कि~“क्यों नदीं आप स्याद्वाद पर दो 
ग्रन्थ लिखते-एक्र गम्भीर ओर विद्रद्धोग्य शओ्रौर दूसरा स्याद्वाद 
प्रवेशिका"? उनके इस उलाहनेने इस म्रन्थके लिणखनेका संकल्पं कराया 
ओर उक्त दोनों प्रयोजनोंको साधनेके हेतु इस मन्था जन्म हन्ना | 

मन्थके लिखनेके संकस्पके वाद्‌ लिखनेसे लेकर प्रकाशन तककी 
इसकी विचित्र कथा हे । उसमें न जाकर उन सव अनुक्रूल आर 
प्रतिक्रूल परिस्थित्ियोंके फलस्वरूप निर्भित्त अपनी इस कृतिको 
मूतरूपमे देखकर सन्तोषका अनुभव करता हँ । 

जन धमे ओर दशनके सम्बन्ध मे वहत प्राचीनं कालसे दही 
विभिन्न साम््रदायिक अर संवित सांस्कृतिक कारणोंसे एक 
प्रकारका उपेक्षाका भावदही नहीं, उसे विपर्यास करके प्रचारित 
करनेकी प्रवृत्ति भी जान वूफकरर चा री हे । इसके लिये पुराकालमें 
जो भो प्रचारके साधन-म्रन्थ, शाखार्थं चनौर रीति रिवाज आदि थे उन 
प्रत्येकका उपयोग किया गया । जहाँ तक वि्युद्र्‌ दाशंनिक मतसेद 
की वात दहै, वदां तक दरानके क्तेत्रमें दश्टकोणों का सेद्‌ होना 
स्वाभाविक हं 1 पर जव वे हो मतभेद साम्प्रदायिकवृत्तियों  जडमें 
चले जाते हँ तव वे दर्टानको दूषित तो कर दही देते, साथदी 
स्वस्थ समाजके निमांणमें वाधक वन देरकी एकताको छिन्न भिन्न 
कर विरवशान्तिके विघातक हो जति है । भारतीय दर्रानोंके विकास 
का इतिहास इस वात्तका पूरी तरह साक्षी है । दर्शन ेसी रसायन 
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हे कि-यदि इसका उचित रूपमे ओर उचित मात्रामें उपयोग नदीं 
किया गया तो यद समाजशरीरको सड देगी ओर उपे विस्फोटके 
पास पहचा देगी 
न तीथद्कणेने मयुभ्यको अदङ्कारमूलक प्रत्र त्त अर उसके 
स्वाथ वासनामय मानसा स्प दरान करु उन तच्ांक। आर 
्रारम्मपे ध्यान दिलाया ह, जिनसे इसकी द्िकरी एकाद्धि ना निकल 
कर उसमें अननेकाङ्धिता अती दहे ओर वह अपनी दशिकी तरह 
सामनेवाले व्यक्तिकी टृष्टिका भी सन्सान करना सीलती ह, उसके प्रति 
दिष्णु होती दहे, अपनी तरह उपे भी जीवित रहन ओर परमाथ 
दानेकी अधिकारिणं मानती हं । दिम इस आलनोःम्य भावके 
अजने पर उसकी भप्रा वद्ज्ञ जाती हे, उसमे स्वरम का दुर्दान्त 
अभिनिवेश हटकर समन्वयशीलता आती है । उसकी भाषमिं परका 
तिरस्कार न होकर उसके अभिप्राय, विवक्ा ओर अपेश्चा टृषटिको 
ससभनेकी सरलव्त्ति आ्माजातीदहं। ओर इस तरह भागमेसे 
आग्रह यानी एकान्तका विप दूर होते दी उसरी स्याद्वादाश्नगर्भिणी 
वाक्ुधासे चारों ओर संवाद, युख मौर श न्तिकी सुप्रमा सरसने 
लगती हे, सव आरोर संवाद दही संवाद हाता हे विसंवाद 
विवाद्‌ रौर कलह कण्टक उन्मूल हो जाते है । इस मनःदयुद्धि यानी 
अनेकान्तदरष्टि ओर वचनञ्युद्धि अथात्‌ स्म्राद्वादसमय वाणो होते ही 
उसके जीवन व्यवहारका नकशा दी वदल जाता हे, उसक्रा कोड भी 
आचरण या व्यवहार एेसा नदीं होता जिसमे क्तं दूसरेकरे स्वातन्त्य 
पर ओंँच पर्हचे । तात्पयं यह ॐ वह्‌ एेसे महात्मत्वकी' श्रोर 
चलने लगता है, ज्यौ मन वचन ओर कमंकी एकसूत्रता होकर 
स्वस्थ व्यक्तित्वका निर्माण होने लगता हे । एसे स्वथ स्वोदयी 
उ्यक्तियां से ही वस्तुतः सर्वोदयी नव समाजका निर्माण हो सकता हे 


१ ^'मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनाम्‌? 
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रौर तभो विरवशान्तिकी स्थायी भूमिका आ सक्रती हे । 

भ० महावीर तीथङ्कर थे दुर्शनङ्कर नदीं । वे उस तीर्थं अर्थात्‌ 
तरनेका उपाय वताना चादते थे जिससे व्यक्ति निराकुल ओर 
स्वस्थ वनकर समाज, देश ओर विर्वकी सुन्दर इकाई हो 
सकता हे । शतः उनके उपदेशकी धारा वस्तुस्वरूपकी अनेकान्त - 
रूपता तथा व्यक्ति स्वातन्त्यकी चरम प्रतिष्ठा पर आधारित थी । 
इसीका फल हे कि जनदर्शनका प्रवाह मनश्ुद्धि ओर वचनञ्च 
मूलक अर्दिंसक खाचारकी पू्णताको पानेकी रार हे । उसने पर- 
मतमें दृषण दिखाकर भी उनका वस्तुस्थितिके अआधारसे समन्वयका 
माग भी दिखाय। हे । इस तरह जे नद्र्रानकी व्यावडारिक उपयोगिता 
जीवनका यथाथ वस्तुर्थितिके अ्राधारसे बुद्धिपू्ंक संवादी बनाने 
मेहे, ओर किसी भी सच्चे दार्शानिकका यदी उदूदेर्य दोना 
मी चाद्ये । 


प्रस्तुत म्रन्थमे मेने इसी भावसे नजेनदर्शानः की मौलिकटष्टि 
सममानेका प्रयज्न किया हे । इस्कर प्रमाण, प्रमेय ओर नयकी मीमांसा 
तथा स्याद्वाद विचार रादि प्रकरणोमे इतर दर्शनोंको समालोचना 
तथा अधुनिक भोतिकवाद्‌ ओर विज्ञानकी मूल धाराश्नोंका भी 
यथासंमव श्रालोचन-प्रत्यालोचन करनेका प्रयत्न किया है। जँ 
तक परमत खण्डनका प्ररन हे, मैने उन उन मतोंके मूल भ्रन्थोसे वे 
अवतरण दिये हँ या उनके स्यलका निर्देश किया दै, जिससे समा- 
लोच्य पूवेपक्षके सम्बन्धमें भ्रान्ति न हो । 

इस मन्थमें १२ प्रकरण दै । इनमें संक्तेपरूपसे उन देतिहासिक 
ओर तुलनातमक विकासवीजोंको वतानेकी चेष्टा की गई है जिनते 
यह सहज समममे आ सके कि तीथंङ्करकी वाणीके बीज किन 
किन परिस्थितियों कसे केसे अङ्छरित, पल्लवित, पुष्पित अओौर 
सफल हए । 
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१ प्रथम प्रकरण-शृभूमि ओर सामान्यावलोकन' में इस 
कर्मभूमिके आदि तीर्थङकुर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम तीथङ्कर 
सदावीर तक तथ। उनसे आगेके आ्राचार्यो तक जेन तच्वकी धारा 
किख रूपमे प्रवाहित हई हे, इसका सामान्य विचार किया गया हं । 
इसमें जेनदर्टानक्रा युग विभाजन कर उन उन युगम उसका क्रमिक 
{वच्ास वत्तायादह्‌ | 

द्वितीय प्रकरण-+विषय प्रवेश" में दरानकी उद्‌भूति, दरान 
का वास्तचिक्र अथै, भारतीय दृरानोंका अन्तिम ल्य, जंनदर्शनके 
मूल मुद्दे रादि शीषंकोंसे इस मन्थके विपय~प्रवेशका सिलसिला 
जम।या गया हे । 

३ वृतीय-(जेनदरानकी देन" प्रकरणम ज नदरानकी महच्वपूणं 
विरासत-स्रनेकान्तटृष्टि, स्याद्वाद भाषा, अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूप 
धमेज्ञता-सवेज्ञताविवेक, पुस्पप्रासाण्य; निरीदवरवाद्‌, कमणा 
वर्णव्यवस्था, अनुमवकी प्रमाणता ओर साध्यकी तरह साधनक 
पवित्रताका आग्रह आदि का संक्चिप्र दिग्दरान कराया गया ह्‌। 

४ चतुथं "लोक व्यवस्था; प्रकरणमें इस विरवको व्यवस्था 
जिस उत्पादादादि चयात्मक परिणामी स्वभावके कारण-स्वयमेव 
हे उस परिणामवादक।ा, सतके स्वरूपका ओरौर निमित्त उपादान 
आदिका विवेचन है । साथ ही विर्व की व्यवस्थ।के सम्बन्धमें जो 
कालवाद्‌, स्वभाववाद, नियतिवाद्‌, पुरुषवद्‌, कमंवाद्‌, भूतवाद्‌, 
यदच्छावाद्‌ ओर अव्याकृतवाद्‌ रादि प्रचलित थे उनकी आलोचना 
करके उत्पादादादिच्रयास्मक ` परिणामवादका स्थापन किया गया हे । 
अधुनिक भौतिकवाद, भिरोधी समागम अर दरन््रवाद्को तुलना 
ओर मीमांसा भी परिणामवादसे की गड हे । 

५ पच्चम (पद्‌ाथेस्वरूप' प्रकरणम पदाथके चरयात्मक स्वरूप 
गुण ओर धमकी व्याख्या रादि करके भ्र्थेके सामान्यविशेषात्म- 
कस्वका समथेन किया गया हे । 
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६ छठे पट्‌ द्रव्यविवेचनः प्रकरणमें जीवद्रन्यके विवेचनमें 
ज्यापरक अत्मवाद, अणुखात्मवाद्‌, भूतचेतन्यवाद खादिकी मीमांसा 
करके आ्रात्माको कत्ता, भोक्ता, स्वदेह प्रमाण च्मोर परिणामी सिद्धः 
किया गया है । पुद्गल द्रज्यके विवेचने पुद्गलोके अणु-स्कन्ध 
सेद, स्कन्धकी प्रक्रिया, शब्द्‌, बन्ध आदिक पुद्गल पर्यायत्व 
आदि सिद्ध किया हे। इसी तरह्‌ धमं द्रव्य, अधमं द्रस्य, माकाश 
द्रव्य ओर कालद्रव्यका विविध माम्यताश्मोका उस्लेख करके स्वरूप 
बताया हे । साथ दी वेदोपिक श्रादिक्री द्र्य व्यवस्था ओर पदार्थं 
व्यवस्थाका अन्तर्भाव दिखाया है । इसी प्रकरणम कार्योसखन्ति- 
विचारमे सत्ायंवाद्‌, असत्करायंवाद आ्ादिको आलोचना करके 
सदसत्कायंवादका समथेन किया हे । 

७ सातवें “सप्रततत्वनिरूपरण' प्रकरणम युम्॒खोंको अवरय 
ज्ञातव्य जीव, अजीव, आस्व, बन्ध, संवर निजेरा ओर मोक्त 
इन सात तत्वोंका विष्ट विवेचन हे । वोद्धोके चार आा्यंसत्योंकी 


` तलना, निर्वाण श्मौर सोष्टका भेद, नेयस्म्यवादकी मीमांसा, त्मा 


की अन।दिवद्धता रादि विषयों की चरचा भी प्रसङ्गतः अ है । शोष 
अजीव शआ्रादि तोका विशद विवेचन तुलनात्मक दंगसे किया हे | 

८ आठवें श्रमाणमीमांसाः प्रकरणम प्रमाणएके स्वल्प, मेद्‌, 
विषय अरर फल इन चारों युदों पर खृ विस्तारसे परपश्चकी 
मीमांसा करके विवेचन क्रिया गया हे । प्रमाणाभास, संख्याभास, 
विषयाभास शरोर फलाभास शीषेकोमे सांख्य, वेद्‌ान्त, शब्दद्धेत, 
त्षणिकवाद्‌ आदिको मीमांसा की गई है । आगम प्रकरणमें वेदके 
अपौरुषेयत्वका विचार, शब्दकी अथंवाचकता, अपोहवारकी 
परीक्षा, प्राक्त अपथ्रेश रब्दोंकी अथेवाचकता, अआगमवाद्‌ तथा 
हेतुबादका चेत्र आदि सभी प्रयुख विषय चर्चित दँ । सख्य प्रत्यन्ते 
निरू्पणमें सर्वज्ञसिद्धि ओौर सवेज्ञताके इतिदहासका निरूपण हे । 
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अनुमान प्रकरणमें जय-पराजय व्यवस्था च्रौर पत्रवाक्य आदिक 
विशद पिवेचन हे । विपययज्ञानके प्रकर्णमें अश्याति, असत्ख्याति 
अदिकी मीमांसा करके चिपरीतख्याति स्थापित की गहं हे। 

६ न्वे (नयविचारः प्रकरणम नयोंका स्वरूप, द्रव्यार्थिक 
पर्यायार्थिकर सेद, सातों नयोंक्रा तथा तदाभासोंका विवेचन, नित्तेप 
ग्रक्रिया मौर निश्चय-व्यवहार नय आदिकरा खुलासा च्छया गया हं । 

१० दसवें “स्याद्वाद श्चौर सप्तभंणीः प्रकरणम स्याद्वादकी 


निर्क्ति, अवदयकता, उपयोगिता ओर स्वप वताकर ‹स्याद्रादः 
के सम्बन्धमे सदापंडित रादल सांद्व्यायन, सर राधाच्रष्णन्‌ 
म्रो° वलदेवजी उपाध्याय, ड० देवराजजी, श्री दुमन्तरावजी आदि 
आधुनिक दर्धान लेखकोके सतकी श्राल्लोचना करके स्याद्रादके 
सम्बन्धसें प्राचीन आा० धसंकीति, प्रज्ञाक्रर, कणंकगोमि, शान्तरत्तित, 
अचंट शादि वोौद्धदारानिक, शंकराचार्य, भस्कपचाये, नीलकण्ठा- 
चाये, रामालुजाचाये, वल्लभा चायं, निम्वाकाचायं, व्योमशिवाचायं 
रादि वैदिक तथा तखोपप्रुववादी आदि के श्रान्त सताोंधी विस्तरत 
समीक्षा की गई है। सप्तभङ्कोका स्वरूप, सक्रलादेश विकला- 
देर॒की रेख।[ तथा इस सम्बन्धे आ . मलयगिरि आदिके मतोकी 
मीमांसा करके स्प्ाद्वादकी जीवनोपयोगिता सिद्ध कीदहै। इसमें 
संशयादि दूषणो का उद्धार करके वस्तुको भावाभावात्मक, नित्यानित्या- 
तक, सदसदास्मक, एकानेकात्मक आर भेदाभदात्मक सिद्ध किया हं । 

११ ग्यारहवें “जेनदशन ओर विड्वशान्तिः प्रकरणम जन- 
दशंनकी अनेकान्तदृष्टि ओर संमन्वयंकी भावना, व्यक्तिस्वातन्त्य 
की स्वीकृति ओर सवं समानाधिकारकी भूमि पर सर्वाद्यी समाज 
का निर्माण ओर विरवरांतिकी संभावनाका समथंन किया हे । 

१२ वारहयं (जेनदारानिक सादिस्य' प्रकरणएमें दिगम्वरर उवेता- 
म्बर दोनों परम्पराच्मोकरे प्राचीन दाशेनिक भ्रन्थोका शताब्दीवार 
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नामोल्लेख करके एक सूची प्रस्तुत की गड हे । 

इस तरह इस म्रन्थमे “जेनद्र्शान' के सभी अङ्कं पर समूल 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया हे । 

अन्मे मे उन सभी उपकारकोंका आभार मानना अपना कन्तेव्य 
समभता दह जिनके सहयोगसे यह्‌ म्रन्थ इस रूपमे प्रकाशमे खा रखा 
हे । सुप्रसिद्ध॒ अध्यात्मवेत्ता गुरुबयं श्री १०५ ज्ञस्लक पूज्य पं 
गणेशप्रसादजी वणींका सहज स्नेह श्मोर अशीवांद्‌ इस जनको 
सद्‌ प्राप्न रदा है । 

भारतोय संस्कृतिके तटस्थ विवेचक ड० मङ्कलदेवजी शाखी पू्- 
प्रिन्सिपल गवनमेट संस्कृत कालेजने अपना अमूस्य समय लगाकर 
“प्राक्थनः लिखनेकी कपा की हे। पारवेनाथ विद्याश्रमकी लाद रीमें 
वेठ कर ही इस प्रन्थका लेखन कायं हु्मा है चओ्रौर उसकी वहुमूल्य 
मरेथराशिका इसमें उपयोग हुत्रा हे । माई पं० पूलचन्द्रजी सिद्धान्त- 
शाखीने, जो जेन समाजके खरे विचारक विद्धान्‌ दै, आड समयमें 
इस म्रन्थको जिस कसक-ाटमीयता ओर तत्परतासे श्रीगणेश- 
प्रसाद्‌ वणी जेन प्रन्थमालासे प्रकाशित करानेका प्रबन्ध कियाद 
उसे भँ नहीं भला सकता । मेँ इन सवका हार्दिक आभार मानता 
हू । आर इस आशासे इस रा्टभाषा हिन्दीमें लिखे गये प्रथम 
जेनदरान म्रन्थको पाठटकोंके सन्मुख रख रहारं कि वे इस प्रयासको 
सद्धावकी टष्टिसे देखेगे ओर इसकी युटियोंकी सूचना देनेकी कृपाः 
करेगे ताकि अगे उनका सुधार किया जा सके । 


च) 1 पं 
विजया दशमो | -महेन्द्रकमार न्यायाचायं 
व | ` भराध्यापक संस्कृत महाविद्यालय. 
ता० २६।१०।५५ ) हिन्दू विरवविद्यालय, बनारस 
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 जनद्शंन 


व ~ 


१ पष्छमृनि ओर सामान्यावलोकन 


जेन अनुश्रतिके अनुसार इस कल्पकालमें पिले भोगभूमि थी। 
यह कि निवासी अपनी जीवनयात्रा कत्पव्क्षोंसे चलाते थे । उनके 
खाने पीने, पदिरने ओदने, भूषण, मकान, सजावट, 
प्रकाश आर आनन्द विलासकी सव आरावश्यकतार्णँ 
इन व्ृक्षोसे दी पूणं हो जाती थीं । इस समय 
न शिक्षाथी चौर न दीक्षा। सव अपने प्राछ्रत भोगमें ही मग्न 
थे । जनसंख्या कम थी । युगल उत्पन्न होते थे ओर दोनों दी 
जीवन सहचर वनकर साथ रहते थे र मरते भी साथ ही थे । जव 
धीरे धीरे यह भोगभूमिकी व्यवस्था क्षीण हइ, जनसंख्या वदी ओर 
कस्पवृक्षंकी शक्ति प्रजाकी आआवर्यकताश्मोंकी पूति नहीं कर सकी 
तव क्भभूमिका प्रारम्भ हुखा । भोगभूमिमें सन्तानयुगलके उत्पन्न 
होते दी माँ-वाप युगल मर जाते थे अतः कुटुम्ब रचना अौर समाज- 
रचनाका प्रभ्न दी नहीं था । प्रत्येक युगल स्वाभाविक रमसे वदता 
था अौर स्वाभाविक रीतिसे दी भोग भोगकर अपनी जीवनलीला 
प्रकृतिकी गोदमें दी संव्रत कर देता था । किन्तु जव सन्तान अपने 
जीवनकालमें दी उत्पन्न होने लगी ओर उनके लालन-पालन, 
शिक्चा-दीक्षा आदिकी समस्या सामने चाद तव वस्तुतः भोगजीवन्‌ 
से कमंजीवन प्रारम्भ हृ्ा । इसी ससय क्रमशः चोद्ह छलकर 


कर्मभूमिका 
प्रारम्भ 
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या मनु उत्पन्न होते हैँ । वे इन्दं भोजन वनाना, खेती करना, जंगली 
पञ्युश्रोंसे अपनी अर सन्तान की रक्षा करना, उनका सवारी च्मादि 
मे उपयोग करना, चन्द्र॒ सूयं च्ादिसे निभय रहना तथा समाज 
रचनके मूलभूत अङुशासनके नियम आदि समी कुलं सिखाते हैँ । 
वे ही कुलके लिये उपयोगी मकान वनाना, गोँव वसाना आदि 
सभी. व्यवस्था नमति हे, इसीलिये उन्दं कुलकर या सु कहते द । 
मन्तिम कुलकर श्री नाभिरायने जन्मके समय वच्चोंकी नायिका 
नाल काटना सिखाया था इसीलिये इनका नाम नाभिराय पड़ा था | 
इनकी युगल सहचरोका नामन मरुदेवी था । 


इनके छपभदेव नामक पुत्र हए । वस्तुतः कमेभूमिका प्रारम्भ 
नके समयसे होता हे। गाँव नगर आदि इन्दीके कालमें वसे 
ग्रं ती्कर यथे। इन््यने अपनी पुनी त्र ह्यमी आर सुन्द्स॑को 
अक्षराभ्यासके लिये लिपि वनाई थी जो ब्राह्मी 
लिपिके नाससे प्रसिद्ध हृदे । इसी लिपिका विकसित 
रूप वतमान नागरी लिपि हे। भरत इन्दीके पुत्र थे जिनके 
नामसे इस देशका नाम भारत पड़ा । भरत बडे ज्ञानी ओौर विवेकी 
थे । ये राजकाज करते हए भी सम्यग्दष्टि थे, इसीलिये ये “विदेह 
भरतः के नामसे प्रसिद्ध थे । ये प्रथम षट्‌ खंडाधिपति चक्रवर्ती थे। 
ऋषभदे वने अपने राञ्यक्ालमें समाज व्यवस्थाकी स्थिरताके लिये 
प्रजाका कमेके श्नुसार त्रिय, वेश्य ओर शद्रके रूपमे विभाजन कर 
चरिवणंकी स्थापना.को । जो व्यक्ति रश्चा करनेमे करिवद्ध वीर प्रक्रुतिके 
थे उन्हे क्षत्रिय, व्यापार ओर कृषिप्रधान व्त्तिवालोंको वैश्य मौर 
शिस्प तथा. चत्य शादि कलायोँसे आजीविका चलानेवालोंको 
शद्र वग में स्थान दिया । ऋषभदेवके युनि ह्यो जानेके वाद्‌ भरत 
चक्रवतींने इन्दी तीन वर्णा मे से ब्रत ओर चारित्र धारण करनेवाले 
सुशील व्यक्तियोंका बाह्मण वणे वनाया 1 इसका आधार केवल व्रत- 


त्षमदेव 
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संस्कार था । ्र्थात्‌ जो व्यक्ति अर्हिंसा आदिं बतोँसे खसंस्करत भे 
वे ब्राह्मणएवणमे परिगणित किये गए । इस तरह गुण अर कर्म॑ 
श्रनुसार चातुवंण्ये ठ्यवस्था स्थापित हृद । ऋषमभदेव ही प्रमुखरूपसे 
कमंभूमि व्यवस्थाङके च्ग्र सूत्रधार ये; श्तः इन्दं ्रादिन्रह्या या 
आदिनाथ कहते हे । प्रजाकी रक्षा र उपवस्थामें तत्पर इन 
प्रजापति ऋषभदेवन अपने राञ्यकालमें जिस प्रकार व्यवद्ाराथं 
राञ्यञ्यवस्था आर सम्राज स्चवनाक्ा म्रवतेन किया उसी तरह तीथं- 
काले व्यक्त्की श्युद्धि ओर समाजमें शान्ति स्थापनके लिये 
धसेताथः का भी अ्रवतेन च्छया । अर्दिसको धमकी मल घ्रा 
सानकर इसी आ्र्हिंसाका समाज रचनाकरे लिए आधार वनानेके 
देतुसे सत्य, अचोयं शओमौर अपरिग्रह अादिके रूपमे अवतार किया । 
साधनाकालसें इनने राञ्यका परित्याग कर वाहर भीतरी सभी 
गोट खोल परम निम्रन्थ मागका अवलम्बन कर आट्मस।धना कौ 
श्मोर क्रमशः कँंवत्य प्राप्त किया । यदी धमेत्तीथके आदि प्रचतंक थे। 
इनको एेतिद्ासिकताको स॒म्रसिद्ध॒ जमन विद्धान्‌ ० दमन 
जेकोवी शओ्रौर सर राधाकृष्णन्‌ मादि स्वीकार करते हँ । भागवत 
( ५।२-६ ) मे जो ऋषमदेव का वणन मिलता हं वह जन परम्परा 
के वणेनसे वहत छु मिलता जलता हे । भागवत में जंनधमके 
संस्थापेकके रूपें ऋप्रभदेव का उल्लेख होना ओर आठवें अवतार 
के रूपमे उनका स्वीकार किया जाना इस वातका सात्ती हे छफि 
=, < ह अ & [क 

ऋषभक जेनधमेके संस्थापक दोनेकी अलुश्रुति निमृ ल” नहीं हं । 

2 खंडगिरि उदयगिरि की इाथीगुफाे २१०० वघं पुराने लेखसे ऋषम- 
देव की प्रतिमा की कुलक्रमागतता शरोर प्राचीनता स्पष्ट है । यहं 
लेख कलि ग!धिपति खाखेलने लिखाया था । इस प्रतिम।को नन्द ले 
गया था । पीछे खारवेलने इसे नन्दके ३०० वपं वाद पुप्यमित्रसे 


प्राप्त कियाथा। 


,# ~° 
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 बौद्धदशेनके ग्रंथो ° दृष्टांताभास या पूवपश्चके रूपमे जेनधमके प्रवर्तक 
रौर स्याद्रादके उपदेशकके रूपमें ऋषभ आखर वधेमानका ही नामो- 
लेख पाया जाता हे । र्धर्मोत्तर आचाय तो ऋषभ वधेसानादिको 
दिगम्बरों का शास्ता लिखते है । 

इन्दीने मूल अदहिसा धमंका आद्य उपदेश दिया ओर इसी 
ऋअदिंसाकी स्थायी प्रतिष्ठाके लिये उसके आधारभूत तच्छज्ञानका 
भी निरूपण किया 1 इनने समस्त शआ्मात्माश्नोंको स्वतन्त्र परिपू 
रौर अखण्ड मोलिक द्रञ्य मानकर अपनी तरह समस्त जगतके 
प्राणियों को जीवित रहनेके समान अधिकारको स्वीकार करिया ओर 
अर्दिसके सर्वोदयी स्वरूपकी संजीवनी जगत्‌को दी । ` विचार 
ेत्रमे रदिंसाके मानस रूपकी प्रतिष्ठा स्थापित करनेके लिये चआरादि 
परभुने जगत्‌ॐ अनेकान्त स्वरूपका उपदेश दिया । उनने वताया कि. 
विर्वका प्रत्येक जङ्‌ चेतन अणु परमाणु श्रौर जीवराशि अनन्त गुण 
पर्यायोंका आकर है 1 उसके विराट्‌ रूपको पूणंज्ञान स्प भी कर ले 
पर वह्‌ शब्दोके दारा कदम नदीं जा सक्ता । वह अनन्त ही दष्टि- 
कोणोंसे श्ननन्त रूपमे देखा जाता अर कहा जाता हे । अतः इसः 
अनेकान्त महासागरको शान्ति अर गम्भीरतासे देखो । दुसरेके 
दृष्िकोणोका भी आद्र करो; क्योंकि वे भी तुम्हारी ही तरह वस्युके 
स्वरूपांशोंको ्रहण करनेवाले द । अनेकान्त दर्शन वस्तुचिचार 
के क्तत्रमें दृषिकी एकाङ्किता ओर संकचिततासे होनेवाले मतभेदों 
उखाड्‌ कर मानस समताकी सखष्टि करता हे ओर वीतरागचित्तकी 
खष्टिके लिये उवर भूमि वनाता हे 1 मानस अ्र्हिंलाके लिये जँ 
विचारञ्युद्धि करनेवाले अनेकान्तदशन की उपयोगिता दहै वहाँ 


१ देखो, न्यायवि० ३।१३ १-३३। ततत्वसंग्रह स्यादादपरीन्ता । २ “व्यथा 
ऋषभो वघमानश्च. तावादी यस्य॒ सख ऋषभवर्धंमानादिः 
दिगम्बयाणां शास्ता सवेश्च श्रासश्चेति।ः-न्यायवि° टी ° ३।१३१। 
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चन की निर्दोष पद्धति भी उपादेय हे, क्योंकि अनेकान्तको व्यक्त 
छरनेकरे लिये “देसा ही ह इस प्रकारकी अवधारिणी समापा साध्यम 
नहीं वन सकती । इसलिये उस परम अनेकान्त तत्त्वका प्रतिपादन 
करनेके लिये “स्याद्वाद” रूप वचनपद्धतिका उपदेश दिया गया । 
इससे प्रत्येक वाक्य अपनेमे सापेक्ष रहकर स्ववाच्यको प्रधानता 
देता दुखा भी अन्य अशोका लोप नदीं करता, उनका तिरस्कार नदीं 
करता अर उनकी सत्तासे इनकार नदीं करता । वह उनका गोण 
्ररितत्व स्वीकार करता दै। इसील्िये इन धर्मतीथकरोकी शस्याद्वादीः 
के रू गमे स्तुति की जाती दे, जो इनके ततवस्वरूपके प्रकाशनकी 
विशि प्रणालीका वणन हे । 

इनने प्रसेयका स्वरूप उत्पाद, व्यय चौर ध्रौञ्य इस प्रकार चिलक्षुण 
वताया है । प्रव्येक सत्‌ , चाहे वह चेतन दो या अचेतन, त्रिलक्तण- 
युक्तं परिणासी दै । प्रत्येक पदाथ प्रतिक्षण अपनी पूरवेपर्यायको 
छोडइता हरा नवीन उत्तरपयाय को धारण करता जाता हे ओर 
इस अनादि प्रवाह को अनन्तक्ाल तक चलाता जाता है, कभी 
मी समाप्र नदीं ह्येता । तासपयं यह कि तीथकर ऋषभदेवने अहिंसा 
मूलधसके साथ ही साथ त्रिलक्षण प्रमेय, अनेकान्तटृष्टि ओर 
स्याद्वाद भापाका भी उपदेश दिया । नय सप्तमंगी अदि 

दीके परिवारभूत हँ । अतः जैनदशंनके आधारभूत सख्य सुदं 
हँ - बिलक्वण परिणामवाद, अनेकान्तदृषटि चौर स्याद्वाद । आआतमाकी 
स्वतन्त्र सत्ता तो एक एेसी आ्राधारभूत शिला हे जिसके माने विना 
वन्ध-पोक्षकी प्रक्रिया ही नदीं वन सक्ती । प्रमेयका षट द्रव्य, सात 
तच्च आ्रादिके रूपमे विवेचन तो विवरण की वांत हे । 





 ~--- - ----- -- -- 


१ ““धर्मतीथकरेम्योऽस्वु स्याद्वादिभ्यो नमोनमः । ऋषमादि- 
महावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ॥ -लघी ° श्लो० १। 
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भगवान्‌ ऋषभदे वके वाद्‌ अजितनाथ आदि २३ तीर्थकर ओर 
हुए है ओर इन सव तीथकरोने अपने अपने युगमें इसी सत्यका 
उद्घाटन किया हे । 
वासवे तीथकर नेमिनाथ नारायण कष्णे चचेरे भदे थे । 
इनका जन्मस्थान द्वारिका था चौर पिता थे महाराज समुद्रविजय । 
तीथकर नेमिनाथ जव इनके विवाहका जुस नगरमे घूम रहा था 
रोर युवक कुमार नेसिनाथ अपनी आवी 
गिनी राज्चुलको खुंखसुप्माके स्वप्नमे भूमते हए दृल्टा वन- 
कर रथसं सवार थे उसी समय वारातमे आये हए मांसाहारी 
राजाच्मोके स्वागताथं इकड किये गये विचिध पञ्युश्मोंकी भयङ्कर 
चीत्कार कानमे पड़ी । इस एक चीत्कारने नेमिनाथके दृदयमें 
अरहिसाक्रा सोता फोड़ दिया मोर उन दयामूर्तिने उसी समय 
रथसे उत्तरकर उन पञु्मोके बन्धन अपने हाथों खोले । विवाह 
की पेपमूषा च्मौर विलासके स्वप्नोंको असार सम भोगसे योग- 
को आर अपने चित्तको मोड़ दिया ओर वाहर भीतरकी समस्त 
गोगेको खोल प्रन्थिभेद्‌ कर परम निर्मन्थ दो साधघनामें लीन हए । 
इन्दीका अरिष्टनेमिक्ते रूपमे उस्लेख यजुर्वेदमें भी आता है । 
तेदसवें तीर्थकर पार्वनाथ इसी वनारसमं उत्पन्न हए थे । 
वतमान भेलपुर उनका जन्मस्थान माना जाता है । ये राजः 
अश्वसेन ओर महारानी वामादेवीके नयनोंके 
तारेथे। जवये शआ्राठ वेके थे तव एक दिन 
अपने संगी-साथिययोके साथ गंगाङ़े किनारे घूमने 
जा रहे थे। गंगातट पर कमठ नामका तपस्वी पचाग्नि तप कर 
रहा था । दयामूति कुमार पावनं एक जलते हुए लक्षड़से अधजले 
नाग नागिनक्रो वाहर निकालकर प्रतिवोध दिया ओर उन अरतप्राय 
नागयुगल पर पनी दया ममता इउडेल दी । वे नागयुगल 


३ वँ तीथकर 
पाश््वनाथ 
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धरणेन्द्र चौर पद्मावतीके रूपमे इनके भक्त हुए । कुमार पावका 
चित्त इस प्रकारके वाल तप तथा जगतक्की विषम िंसापृं 
परिस्थितियोंसे विरक्त हो उखा, अनतः इस युवा कमारने शादी-विवाहके 
वन्धनमें न ्वँधक्रर जगतके कस्याएके लिये योगसाधनाका मागं 
गरदण किया । पाली पिटको बुद्धका जो प्राक्‌ जीवन मिलता दे 
रौर छद्‌ वष तक बुद्ध ने जो छच्छ्र साधनाएं को थीं उससे निश्धित 
होता हे करि उस कालमें वुदध पारवनाथकी परस्पराके तपयोगमं भी 
दीक्षित हए थे । इनके चादुर्याम संबरका उस्लेख वार वार श्माता हे । 
अरदिंसा, सव्य, अचौयं श्रौर अपरिग्रह इस चालुर्याम ध्मके प्रवर्तक 
भगवान्‌ पारवनाथ थे यह्‌ इवेतास्वर आगम म्रन्थांके उत्लेखोंसे मी 
स्पष्ट हे । उस समय स्री परिप्रहमें शामिल थी मौर उसका व्याग 
अपरिग्रह व्रतम अआ जाता था। इनने भी अ्रहिंसा आदि मूल 
तत्त्वोका ही उपदेश दिया । 
इस युगके रतिम तथकर थे सगवान्‌ महावीर । ईसासे लगभग 
६०० वर्प पूवे इनका जन्म कुण्डयाममें हा था। वैशालीके 
परिचममे गण्डकी नदी ह । उसके परिचम तटपर 
ब्राह्मण कुण्डपुर, क्तत्रिय कुण्डपुर, वाणिज्य त्रास, 
करमार माम श्र कोस्लक्र सन्निवेश जसे 
अनेक उपनगर या शाखा माम यथे । भगवान्‌ महावीरका जन्म- 
स्थन वैशाली माना जाता ड, क्योंकि कुण्डय्रास वेशालीका दी उप- 
नगर था। इनके पिता सिद्धाथ काड्यप गोत्रिय ज्ञादृ्षुन्निय थे 
रौर ये उस प्रदेशके राज! थे । रानी त्रिरल।की कुस्तिसे चेत्र ग॒क्ता 
चयोदशी की रात्रिमें मार बद्धंमानका जन्म हृश्ा । इनने अपने 
बात्यकालमें संजय विजय ( संभवतः सल्जयवेलद्िपुत्त ) के तत्तव- 
विषयक संशयका समाधान किया था, इसलिये लोग इन्दं सन्मति 
भी कहते थे । ३० वपं तक ये कुमार रहे । उस समयकी विषम 


न्तम तशथ्क्रर 
भगवान्‌ मदावीर 
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परिस्थितिने इनके चित्तको स्वा्थंसे जन-कस्याणकी ओर फेरा 

, उस समयको राजनीतिका आधार धमे वना हृश्ा था। वगं- 
स्वाश्चियोने धमकी आरामे धर्म्रन्थोके हवाले दे देकर पने वगके 
संरश्चणएकी चच्छीमें वहु संख्यक प्रजाको पीस डाला था । ईर वरके 
नाम्‌ पर अभिजात वगं विशेष प्रु सत्ता लेकर दी उत्पन्न होता था । 
इसके जन्मजात उच्चत्वका अभिमान स्ववर्मके संरश्चण तक दी 
नदीं फेला था, किन्तु शद्र आदि बर्णोके सानवोचित अधिकारोका 
अपहरण कर चुका था ओर यह सवद राथा धसक नाम 
पर । स्वगलाभके लिये अजमेधसे लेकर नरमेध तक धसेवेदी पर 
होते थे। जो धमं प्राणिमात्रके सुख-शान्ति ओर उद्धारफे लिये 
था, वही हिंसा विषमता प्रताङ्न अौर निदंलनका अल्ल वना हरा 
चा । कमार वद्धमानका मानस इस दिंसा ओर विवमतासं दान 
वाली मानवताके उत्पीडनपे दिनरात बेचैन रहता था । वे व्यक्ति 
की निराक्कलता ओर समाज शान्तिका सरल मार्ग द्रं ङना चाहते 
थे शरोर चाहते थे मुप्यमाक़ी समभूमिका निर्माण करना । 
सवाद्यकी इस प्रेरणाने उन्हें ३० वर्वरी मरी जवानीमें राजपाट 
का छोडकर योगसाधनकी ओर प्रवर्त क्रिया| जिस परिप्रहके 
अजन, रक्षणः, संग्रह ओर भोगके लिये वगेस्वार्थियोँने धमको 
राजनीतिमें दाखिल किया था उस परििहकी वाहर भीतरकी दोनों 
गाठ खोलकर वे परम निभरन्थ दो अपनी मौन साधनामे लीन हो 
गये । १२ वपे तक कठोर साधना करनेक्रे वाद ४२ वर्षेकी अरवस्थामें 
इन्दे केवलज्ञान प्रप्र हा । ये वीतराग ओर सर्वज्ञ वने। 
३० वप तक इन्होंने धमंती्थेका प्रवतंन कर ७२ वषेकी अवस्थामें 
पावा नगरी से निवांण लाम किया । 


निम्रन्थ नाथयपुत्त भगवान्‌ महावीरको कुल परम्परासे यद्यपि 
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पारवंनाथके तच्वज्ञानकी धारा प्राप्न थी, पर ये उस तच्वज्ञान 
के मात्र प्रचारक नदीं थे, किन्तु अपने जीवनमें 
सत्य एक शरोर ऋअर्दिसाकी पूणे साधना करके सर्वाद्य मागके 
चिकालावाधित निर्माता थे। मेँ पडले वता आया ह कि. इस 
कर्म॑भूमिमें आद्य तीथकर ऋषमदेवके वाद्‌ तेस 
तीरथङ्कर चौर हृए है । ये समी वीतरागी श्रौर सवंज्ञ थे । इन्ोन 
अरिसाकी परम ज्योतिसे मानवताके विकासका मागं आलोकित 
किया था । व्यक्तिकी निराङ्लता रौर समाजमें शान्ति स्थापन 
करनेके लिये जो मलभूत तत्वज्ञान श्रौर सत्य सान्तात्कार अपचित 
व ० ~ ५ सत्य 
होता है, उसको ये तीथकर युगरूपता देते हैँ । सत्य च्रिकालावाधित 
त्रौर एक दोता है१ । उसकी आत्मा देश काल चौर उपधि्योसे 
परे सदा एकरस दतती है । देश अर काल उसकी व्याख्यां 
यानी उसक्रे शरीयोमेः सेद अवदय लाते दै, पर उसकी मूलधारा 
सदा एकरसवाहिनी होती दहै । इसीलिये जगत्‌ असंख्य श्रमण 
सन्तोंने व्यक्तिकी सक्ति ओर जगतकी शान्तिके लिये एक दही 
श्रकारके सत्यका सात्तात्कार किया हे श्रौर वह व्यापक मल सत्य हे 
“सहिसाः | 
इसी अरदिसाकी दिव्य अयोति विचारक कतेत्रमे अनेकान्तके 
रूपमे प्रकट दोती है तो वचन-्यवहारके क्तेत्रमे स्याद्राद्के 
रूपमे जगमगाती दे ओर समाज शान्तिके 
= र लिये अपसिपरहके ल्पमें स्थिर आधार बनती 
7 मूल द दै; यानी श्राचारमें अर्हिसा, विचारमें अनेकान्त, 
वाणीम स्याद्वाद अौर समाजमें अपरिह ये वे चार महान्‌ स्तम्भ 


जैनधमं श्रौर दशन 


१ “जेय श्रतीता पड्प्य्ा श्रनागता य॒ भगवतो श्रिता ते सव्वे 


एयमेव धम्मं -च्राचाराङ्क सू०। 
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दै जिनपर जेनधम॑ंका सर्वादयी भव्य प्रासाद खड़ा हृश्मा हे। 
युग-य॒गमें तीथेङ्करोने इसी प्रासादका जीर्णद्धार किया हे अर 
इसे य॒गाुरूपता देकर इसके समीचीन स्वरूपकों स्थिर क्रिया हे । 


जगतका प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिवर्तित होकर भी कभी समूल 

नष्ट नदीं द्योता । वह्‌ उत्पाद, व्यय आर ध्रोव्य इस प्रकार च्रिलक्तषण 
हं । कोड भी पदाथे चेतन हयी या अचेतन, इस नियसका अपवाद्‌ 
नहीं है । यह्‌ ^च्रलक्तण पर्णिमवाद्‌ः जंन-दशनके मण्डपकीः 
आधारभूमि हं । इस त्रिलत्तण परिणामवादकी भूमिपर अनेकान्त- 

षि ओ्रर स्याद्वादपद्धतिके खम्भोंसे जेन-दशनका तोरण वोधा 
गया हे । विविध नय सप्रभङ्धी नित्तेप आदि इसकी भिलभिलाती 
हृ काले हे । 

भगवान्‌ महावीरने धमक क्लेत्रमे मानव मात्रको समान अधिकार 

दिए थे । जाति, छल, शरीर आाकारके वंधन धर्माधिकारमें वाधक. 
नदीं थे । धम आत्माके सद्गुणोके धिकासका नाम हे । सद्‌गुरणोंकेः 
विकास अर्थात्‌ सदाचरण धारण करनेमे किसी प्रकारका बन्धन 
स्वीकायं नहीं हो सकता । राजनीति व्यव्रहारके लिये कैसी भीः 
चले, किन्तु धमकी शीतल छाया प्रस्येकके लिये समान भावसे 
सुलभ हदो यदी उनकी अर्िंसा ओर समताका लच्य था । 
लच्थनिष्ठाने धके नामपर किये जानेवाले पद्युयज्ञोंको निरथंक दी 

दा अनथक मी सिद्धकर दिया था। अअर्हिसाक्रा रना एक वार 
दयसे जव भरता है तो बह मवुष्यों तक दी नदीं प्राणिमात्रके संरक्षण 
रोर पोषण तकर जा पह चता हे । अ्र्िंसक सन्तकी प्रवृत्ति तो इतनी 
स्वावलम्विनी तथा निर्दोष दो जाती है कि उसमें प्राणिघाततकी कमसे 
कम सम्भावना रहती हे । 


वतेमानमें जो श्रत उपलब्ध हो रदा दै वह इन्दीं महाधीर भगवानूकेः 
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दवारा उपदिष्ट हे । इन्होंने जो कुद अपनी दिव्यध्वनिसे कदा उसको 

नशत इनके शिष्य. गणधारोने मरन्थरूपमे गूथा । अर्थागम 
~ तीथकरोका होता हेर शब्दशरीरकी रचना गणधर 
करते है । वस्तुतः तीर्थकरोंका भ्रवचन दिनमें तीन वार या चार वार 
होता था । प्रत्येक प्रवचनमें कृथालुयोग, द्रव्यचर्चा, चारित्र निरूपण 
मौर ताच्िकत विवेचन सभी कद्ध होता था । यह्‌ तो उन गणधरांकी 
कुशल पद्धति दे जिससे वे उनके सवारमक प्रवचनको द्वादशांगमं 
विभाजित कर देते है-चरिजरविपयक्र वातां आचारांगसें, कथांश 
ज्ञादधर्मकथा रौर उपासकाभ्ययन आदिर, प्ररनोद्धर व्याख्याप्रज्ञपिं 
रोर प्ररनव्याक्ररण आदिमे । यदह सदी दे # जो गाथाए ओर वाद्य 
दोनों परम्परक्रे आगमे दे उनमें छ वदी हों जो भगवान्‌ महावीरके 
म॒खारविन्दसे निकले दो । जैसे समय समय पर बुद्धने जो मासिक 
गाथाए की, उनका संकलन उदानः म पाया जाता हं । एसे हय अनक 
गाथा ओर वाक्य उन उन प्रसंगो पर जो तीथकरोंने कहे वे 
सत्र मृल चरथ दी नदीं शब्दरूपसें सी इन गणधरोन दादशांगमें गृ थे 
हां गे । यद्‌ श्रत अङ्कप्रविष्ट मोर ऋअङ्कवाह्य रूपमे विजित ह्‌ 1 च्य 
ग्रविष्ट श्रत दी द्रादशांग श्रत हं । यथा च्राचारांग, सूत्रछृतांग, स्थानांग 
समवायांग, व्याख्याप्रज्ञधि, ज्ञादृधसकथा, उपासकदश, अन्तद्दश 
अनुत्तरोपपादिकदश, प्ररनव्याकरण, विपाकरसूत्च ओर टष्िवाद्‌ । 

छिवादश्चतके पांच भेद हैँ-परिकमे, सूर, प्रथमाज्खयोग, पूवगत 
श्मौर चूलिका । पूर्ेगतश्रुतके {४ चोदह्‌ भेद दे --उत्पादपूवे, अ्रायणौ 
वीर्यानुभ्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवादः ज्ञानग्रवाद्‌, सव्यप्रवाद्‌, श्रात्सप्रवाद्‌ 
कसंप्रवाद्‌, प्रव्याख्यानप्रवाद, विद्यातुप्रवाद्‌, कल्याणएधरवाद्‌, प्राणावाय, 
क्रियाविशाल ओर लोकचिन्दुसार । 


तीथङ्करोके साक्षात्‌ शिष्य, बुद्धि ओर ऋद्िके अतिशय 
निधान, श्रत केवली गणधरोके द्वारा अन्थवद्ध किया गया यह्‌ अङ्ग - 
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परवरूप श्रत इसलिए प्रमाण ह कि इसके मल वक्ता परम अचिन्त्य 
केबलज्ञानविभूतिवाले परम ऋषि सर्व॑ज्ञदेव हे । आरातीय आचार्यो 
के द्वारा अ्रस्पमति शिष्योके अनुप्रदके लिये जो दशवेकालिक 
उत्तराध्ययन आदि रूपमें सचा गया अ्गवाद्य श्रत हे वह्‌ भी प्रमाण 
क्योकि अथरूपमे यह्‌ श्रत तीथङ्कर प्रणीत अङ्प्रविष्टस जुदा 
नदीं है । यानी इस अङ्गवाद्य श्र॒तकी परम्परा चू कि अङ्खश्रविष्ट 
श्रतसे वधी हइ हे, अतः उसीकी तरह प्रमाण हे । जैसे क्षीरसयुद्रका 
जल घड़मे भर लेने पर मलरूपमें वह समुद्रजल ही रदता हं * । 
वतंमानमें जो आगम श्रुत खवेताम्बर परम्पराको मान्य हं उसका 
अंतिम संस्करण बलभीमें वीर निर्वाण संवत्‌ €० में हृश्ा था। 
दोनो परपरा््रोका विक्रम कौ £ वीं शताव्दीमिं द्‌ संकलन देवद्ध 
गणि क्षमाश्रमणने फिया था। इस समय जो 
नटित अ्मव्रुरित श्रागम वाक्य उपलव्ध थे, उन्हें 
पुस्तकारूढ्‌ किया गया । उनमें अनेक परिवतंन, परिवधन श्रौर 
संशाधन हए । एक वात खास ध्यान देनेकी हे कि महावीर के प्रधान 
गणधर गोतमके होते हए भी इन आ्रागमोंकी परम्परा द्वितीय 


श्रगयमश्रत 








२ ^^तदेतत्‌ श्रुत द्विमेदपमनेकमेदं द्वादशमेदमिति । किंक़तोऽयं विशेषः ? 
वक्वृविशेषकरतः । त्रयो ,वक्तारः-सर्व्ञती करः. इतरो वा श्रुतकेवली, 
श्रारातीयश्चेति । तत्र सवज्ञेन,परमर्भिंण। परमाचिन्त्यकेवलज्ञानविभूति- 
विशेषेण श्रथंत ग्रांगम उपदिष्टः । तस्य प्रत्यक्तदशित्वात्प्र्तीण- 
दोषत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ । तस्य साक्ताच्छष्यिबु डवतिशयधियुक्तंगणधरे 
श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थस्चनमङ्गपूंलच्तणम्‌ तः प्रमाणं तस्प्रामाण्यात्‌। 
च्रारातीयेः पुनराचार्थंः कालदोषास्छङ्कतिप्तायुंमतिब्रलशिष्यानग्रहाथ 
दशवेकालिकाद्युपनिबद्धम्‌ , तस्ममाणम्थ॑तस्तदेवेदमिति, च्षीराणंवजलं 
घटगरहीतमिव ।"-सर्वाथंसिद्धि १।२०। 
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गणधर सुधर्मा स्वामीसे जुड़ी हृद ह । जव किं दिगम्बर परम्पराके 
सिद्धान्त अन्थोंका सम्बन्ध गौतम स्वामीसे हं । यदह भी एक विचार- 
खीय वात दै कि वेताम्बर्‌ परम्परा जिस दृश्िवाद्‌ श्रुतका उच्छेद्‌ 
मानती है उसी दृष्टिवाद्‌ श्रुतके अग्रायणीय अर ज्ञ नप्रवाद्‌ पूवेसे 
षटखंडागम महाबन्ध कसायपाहुड आदि दिगम्बर सिद्धान्त प्रन्थोको 
रचना हई है । यानी जिस श्रुतकरा इवेताम्बर परम्परामें लोप हा 
उस श्रतकी धारा दिगम्बर परम्परामें सुरक्षित दै श्रौर दिगम्बर 
परम्परा जिस द्कश्ुतका लोष मानती हे, उसक्रा संकलन ख्वेताम्बर 
परम्परामें प्रचित हे । 

इस श्र॒त विच्ेदका एक दही कारण हे-वस्त्र । महावीर स्वयं 
निवेस्त्र परम निम्रन्थ थे यदह दोनों परम्पराच्मोंको मान्य हे । उनके 
रचेलक धमकी सङ्गति श्रापवादिक वस्त्रको 
रोत्सर्गिक मानकर नदीं वैठायी जा सकती । 
जिनकस्प आदश माग था इसकी स्वीछ्ृति 
रवेताम्बर परम्परामान्य दशवेकालिक अआचाराङ्ग आदिमे होनपर 
भी जव किसी भी कारणसे एक वार श्रापवादिक वस्र घुस गया तो 
उसक्रा निकलना कठिन दो गया । जम्वूस्वां मीके वाढ इवेताम्बर 
परम्परा द्वा जिनकल्पका उच्चद्‌ माननेसे१ तो दिगम्बर इवेताम्बर 
मतभेदको पूरा-पूरा बल मिला हे। इस मतभेदके कारण खवेताम्बर 
परम्परामे वस्त्रे साथ ही साथ उपधियोंकी संख्या चौदह तक 
दो गई । यद्‌ वख ही श्रुतविच्छेदका मूल कारण इच्मा । 

सुभ्रसिद्ध विद्वान्‌ पं° वेचरदासजीने अपनी “जेन सादित्य में 


श्रुतविच्छेदका मूल 
कारण 


“मण परमोदहिपुलाए श्राहारा खवग उवसखमे कप्पे । 
संजमतिय केवलि सिञ््णा य जंवुभ्मि बुच्छिण्णा ॥२६६३॥ ˆ 
-विशेषा ० ।. 
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विकार पुस्तक ( प्रष्ठ ४० ) में ठीक दी लिखा है किं-“क्रिसी 
वेने संम्रहणीके रोगीको ददाके रूपमे अप्तीम सेवन करनेकी 
सलाह दी थी, किन्तु रोग दूर होनेपर मी जेते उपे अफ़ीमकी लत 
पड़ जाती हे र वह्‌ उसे नदीं छ्ोडना चाहता वैली दी दशा इस 
श्रापवादिक वख की हे । 

यह्‌ निच्रित टे कि भगवान्‌ महाबीरको ऊुलास्नायसे अपने 
पूवं तीथकर पारवेनाथकी च्राचार परस्परा प्राप्त थी । यदि पादर्वनाथ 
स्वयं सचेल दते रौर उनकी परम्परामे साधुओओंके लिये वस्त्रकी 
स्वीछृति दोती तो महावीर स्वयं न तो नमन दिगस्वर रहकर 
साधना करते रोर न नगनताको साधुत्वका अनिवार्य अंग मानकर 
उसे व्यावहारकि खूप देते) यष्ट सम्भव है किं पारर्वनाथकी 
प्रम्परके साधु मृदुमागंको स्वीकार कर आखिर में वद्ध धारण 
करने लगे दों अर आपवादिक वखरको उत्सर्गं मागमे दाखिल 
करने लगे हों, जिसकी प्रतिध्वनि उत्तराध्ययन के केशीगौतम 
संवादे अइ हे । यही कारण है कि देते साधु्ोंकी (वासत्थः 

शब्दस विकत्थना की गह हे । 
| भगवान्‌ महावीरने जव सवेप्रथस सर्वसावद्य योगका स्यागकर 
| समस्त परिग्रदको छोड दीक्षा ली तव उनने लेशमात्र भी परिथरह 
अपने पास नदीं स्खाथा। वे परम दिगम्बर होकर दी अपनी 
1 साधनामे लीन हए थे। यदि पारवनाथके सिद्धान्ते वञ्जकी 
॥॥| गुञ्जाइश हाती ओर उसका श्रपरिप्रह महाव्रतसे मेल दोता तो 
| सवप्रथमं दीक्षाके समय ही साधक अवस्थामे न तो बञ्लटयागकी 
॥| तुक थी स्मरन श्मावश्यकता दी । महावीरे देवदृष्यकी 
॥ | कल्पना करके वख्रकी अनिवायता च्मर चौचित्यकी संगत्ति वैठाना 
| आदशंमागंको नीचे ठकेलना है । पारवेनाथरे चातुर्याममें 


। 
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अपरियहकी पूण॑ता तो स्वीकृत थी दही । इसी कारणसे सचेलत्व 
ससमथंक्र श्रतको दिगस्वर परम्पराने मान्यतानद्ी दी आर न 
उसकी वाचनाञ्ममे वे शामल हो हए । स्तु, 

हमें तो यहाँ यह देखना ह कि दिगम्बर परम्पराके सिद्धान्त 

मन्थोमे ओर दवेताम्बर परम्परासम्भत अगसमाोमें जंनदरोनके क्या 

वीज मोजूद दँ ? 

मै पिले वता आया दँ कि--उस्पादादिच्धिलक्तण परिणामवा 
अनेकरान्तदृष्टि, स्याद्वाद भाषा तथा आ्रात्मद्रव्यकी स्वतन्त्र सत्ता 
इन चार महान्‌ स्तम्भोंपर जंनदशरेनका भव्य प्रासाद 
खडङ्ाहृश्मा हे । इन चारांके समथेक विवेचने 
अर व्याख्या करनेवाले प्रचुर उस्लेख दानं परम्पराके आगसमोमें 
पाये जात दं । हमें जन द।रानिक सादित्यका सामान्यावलोकन करते 
समय अआाजतकक उपलव्य समम साहित्यक ध्यानम रखकर ही 
काल-विभाग इख प्रकार करना दोगा? । 


काल विभाग 


१ सिद्धान्त अआगमकाल वि वीं शती तक 

२ अनेकान्त स्थापनकाल विल ३री से उवी तक 
३ प्रमाणव्यवस्या युग वि० वीं से १७बीं तक्र 
£ नवीन न्याययुग वि० श्त्वीं से 
सिद्धान्त आगमकाल- 


दिगम्बर सिद्धान्त भन्थोमें षटलंडागम,मदह्ावन्ध,कषायपाहृड आर 
ुन्दङ्कन्दाचयेके पंचार्तिकाय, ्रचचनसार, समयसार आदि मुख्य हेँ। 
परट्खंडागभके कर्ता आचार्यं पुष्पदन्त रौर भूतवलि ह चौर कषाय- 
पाटृडके रचयिता गुणधर आचाय । आचाय यतिव्रषभने चिलोक- 


१ युर्गोका इसी, प्रकारका विमाजन दाशंनिकप्रवर पं० सखुखलालजीने 
मी किया हे, जो विवेचनके लिए सवंथा उपयुक्त ई 1 
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्ज्ञपिमें ८ गाथा ६६ से ८२ ) भगवान महावीरके निवांणके वादको 
श्राचार्यं परस्परा श्मौर उसकी ६८३ वपकी कालगणना दी हे१ । ` 


५ जिख दिन भगवान्‌ महावीरको मोक्त हुश्रा, उसी दिन गोतम 


गणधरने केवलज्ञान पद पाया 1 जर गौतम स्वामी सिद्ध हयो गये तव 
सुधर्मा स्वामी केवली हुए । सुधमा स्वामीके मोज्ञ जानेके वाद्‌ जम्बूस्वामी 
प्नन्तिम केवली हुए 1 इन केवलिरयोका काल ६२ वघं है। इनके वादं 
नन्दी, नन्दिमितर, श्रपराजित, गोवर्धन श्रोर मद्रवाहु ये पांच श्रुतकेवली हुएट। 
इन पांचोका काल १०० वषं होता है 1 इनके बाद विशाख, प्रोष्ठिल, 
त्न्निय, जय, नाग, सिद्धार्थं, धृतिसेन, विजय, बुदधिल गंगदेव, श्र 
सधर्म ये ११ श्राचायं क्रमसे दशपूवके धारि्योमे विख्यात हुए । इनका 
काल १८३ वं है । इनके बाद नक्तत्र, जयपाल, पाण्ड्‌, श्रुवसेन श्रौर कंस 


` ये पांच आचायं ११ ग्यारह प्रंगके धारी हए । इनके वाद्‌ भरत क्ते चरमे 


कोई १९१ ग्यारह ्रंगका धारी नहीं हूुश्या । तदनन्तर समद्र, यशोभद्व, 
यशोबाहु श्रौर लोह ये चारं श्राचायं श्राचाराङ्गके धारी हुए ये सभी 


` आचाय शेष ग्यारह ११ ्रंग श्रोर चौदह १४ पूरके एकदेशके ज्ञाता 


थे | इनका समय ११८ वषं होता है अर्थात्‌ गौतम गणधरसे लेकर 
लोहाचायं पर्यन्त कुल कालका परिमाण ६८३ वधं होता है । 

तीन केवलज्ञानी ६२ बासठ वध, 

पांच श्रुतकेवली १०० सो वषं, | 

ग्यारह ११ श्रग च्रोर दश पूवेके धारी १८३ वघ, 

पांच, ग्यारह ्र॑गके धारी २२० वषर, 

चार, ्रचारांगके धारी ११८ वर, 

कुल ६८३ वषं | 

दरिषंश पुराण धवला जयधवला श्रादिपुयाण तथा श्रुतावतार,श्रादि 

५५ 

म भी लोहाचायं तकके श्राचार्योका काल यदी ६८३ वं दिया गया है । 
देखो, जयधवला प्रथमभाग प्रस्तावना प्रष्ठ ४७-५० । 
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` इस ६३ वर्षैकरे वाद्‌ ही धवला श्रीर जयधवलाके उस्लेखा- 
लुसार धरसेनाचार्येको सभी श्रंगों मोर पूर्वक्रि एक देका ज्ञान 
चाये परम्परासे प्राप्रह्माथा । किन्तु नन्दिसंवकी प्राक्त 
पद्वलीसे इस. वातका समर्थन नदीं होता । उसमें लोदाचायं तक 
का काल ५६५ वषं दियाहे। इसके वाद्‌ एक अंगके धारियोमें 
प्रहेद्‌वलि, माघनन्दि, धरसेन, भूतवलि अर पुष्पदन्त इन पाँच 
्राचार्याक्रो गिनाकर उनका काल क्रमशः २८, २९; १६, ३० श्रौर 
२० वपं दिया हे। इस दिसावसे पुष्पदन्त ओर भूतवलिका 
समय ६८३ वपेके भीतर दी अरा जाता हे । विक्रम संवत्‌ १५५६ 
मे लिखी गड ब्रहत्‌ टिप्पणिका" नामी सूचामें धरसेन द्वारा 
वीर नि्रांण संवत्‌ ६०० में वनाये गये “जो णिपाहुड म्रन्थका 
उल्लेख दे । इससे भा उक्त समयका समथेन होता हैर । यह. 
स्मरणीय हे कि पुष्पदन्त भूतवलिने दष्टिवादके अन्तरगत द्वितीय 
अमरायणी पूवस पट्‌लण्डागमकरौ रचना की है नौर गुणएधरा- 
चायनं ज्ञानग्रवाद्‌ नामक पाचवं पूवको दशम वस्तु-अधिक्रारके 
अन्तगत तीसरे पेज्-दोपप्राश्रतसे कसायपाहुडकी रचना की € । 
इन सिद्धान्त म्रन्थोमे जेनद्कनके क्त मूल सुदके सूम वीज विखरे 
हए दँ । स्थूल रूपसे इनका समय वीर निर्वाण संवत्‌ ६१४ यानी 
विक्रमकी दूसरी इताब्दी ( वि० सं० १४४ ) ओर इईसाकी प्रथम ` 

( खन्‌ ८७ ) शताब्दी सिद्ध होता है । 
युग प्रधान आचाय कुन्द ङ्गन्दका समय विक्रमकी ३ री शाता 


१ “योनिप्राश्तम्‌ वीरात्‌ ६०० धारसेनम्‌??-बट्िप्परशिका, जेन सा० 


सं° १-२ परिशिष्ट । 
२ देखो धवला प्रथम भाग प्रस्तावना प्रष्ठ २३-३० | 
३ धवला प्र°भा० प्र° प्रष्ठ ३५ श्रोर जयधवला प्रस्तावना प्रष्ठ ६४ | 
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के वाद तो किसी भी तरह नदीं लाया जा सकता ; क्यींकि सरकरा 
के ताम्रपत्रमे कन्दङ्कन्द।न्वयफ़े ६ आराचार्योक्रा उद्लेख दे । यद्‌ 
ताम्रपत्र शकसंवत्‌ ३८ मे लिखा गया था। उन € आराचार्यक्रा 
समय यदि १५० वपं भी मान लिया जाय तो शक संवत्‌ २३८ में 
कुन्दकुन्दान्बयके गुणनन्दि आचार्यं मौजूद ये । छुन्दद्कन्दान्वय 
प्रारम्भ होनेका समय स्थूल रूपसे यदि १५० वपं पूवं सान लिया 
जातादहे तो लगभग विक्रमकी पटली श्मौर २ री शताच्दं 
कुन्दङ्कन्दका ससय निरिचत हाता हे। डक्टर उपाध्येने इनका 
समय विक्रमकी प्रथम राताब्दी ही अनुमान फिया १ । आचार्यं 
न्दङ्ुन्दके पंचास्तिकाय, प्रचचनसार, नियमसार ओर समयसार 
अदि म्रन्थामें जनदरानके उक्त चार मुके न केवल वीज दी मिलते 
हें, [कन्तु उनका विस्तृत विवेचन अओौर साङ्खोपाङ्ध व्याख्यान भी | 
उपलब्ध होता इं, जसा किं इस मन्थके उन-उन प्रकरणोंँसे स्पष्ट | 
दोगा । सप्रभंगी, नय, निद्चय व्यवहार, पदार्थं, तत्तव, श्स्तिकाय । 
आदि सभी विषयों पर आ० छ्ुन्दङ्न्दकी सफल लेखनी चली हे । 
अध्यात्मवादका अनठा विवेचन तो इन्दीकी देन हे | | 


खवेताम्बर आगम भन्थामे भी उक्त चार मुद्नोके पर्याप वीज यत्र 

तत्र विखरे हृएट हैँ ° । इसके लिए ॒विशेषरूपसे भगवती, सूत्र- 

` कृताग, प्रज्ञापना, राजप्ररनीय, नन्दी, स्थानांग, समवाप्रांग ऋअौर | 

अरनुयोगद्वार द्रष्टव्य दें । । 

भगवतीसूञ्च के अनेक प्ररनोत्तरोमे नय प्रमाण सप्तरभंगी अने- 
कान्तवाद्‌ आादिके दानिक विचार हें । 

सूधकृतांगमें भूतवाद्‌ ओर ब्रहमतरादका निराकरण करके प्रथक्‌ 


१ देखो प्रवचनखारकी प्रस्तावना । त 
२ देखो, जेनदाशंनिक सादित्यका सहावलोकन, ष्ट ४ । ५ 
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आत्मा तथा उसका नानात्व सिद्ध क्रिया हे । जीव अर शरीरका 
प्रथक्‌ अस्तित्व वताकर कमं ओर कमंफलकी सत्ता सिद्ध की है । 
जगतको क्रत्रिम अर अनादि-अ्ननन्त - प्रतिष्ठित क्रिया दे । 
तत्कालीन क्रियावाद्‌, अक्रियावाद्‌, विनयवाद्‌ अर अज्ञानवादका 
निराकरण कर विरिष्ट क्रियावाद्की स्थापना की गह है ¦ प्रज्ञापनासें 
जीवके विविध भावोंका निरूपण हे । 
जप्रनीयमें श्रमणकेशीके द्वारा राजा परदेशीके नास्तिक- 
का निराकरण अनेक युक्तयो रौर दष्टान्तोंसे किया गया हे | 
नन्दीसूत्र जेनदृष्टिसे ज्ञानचर्चा करनेवाली अच्छी रचना है । 
स्थानांग अर समवायांगकी रचना वोौद्धोके अंगुत्तर निकायके ठग 
। इन दोनामें मामा, पुद्गल, ज्ञान, नय च्रोर प्रमाण आ।द्‌ 
विष्यांक चचा अइ हं । “प्पन्नेइ वा विगमे वा धु्रेइ वाः” यह 
सारा चरिपदी स्थानांगमें उर्लिखित हे, जो उत्पाद्‌।दि चरयात्मकृता 
के सिद्धान्तका निरपवाद्‌ प्रतिपादन करती हे। अुयोगद्वारमें 
प्रमाण ऋअौर नय तथा तच्वोंका राव्दाथं प्रक्रियापूरवेक अच्छा वणेन 
हं । तात्पयं यह्‌ फ जंनदद्येनके मुख्य स्तम्भांके न केवल वीज 
ही जन्तु विवेचन भी इन आगसोमें मिलते हैँ । 
पदले सेने जिन चार युदोको चर्चा की है उन्हें संत्तेपमें ज्ञापक- 
तत्त्व या उपायतच्छ ओर उपेयतच्वच इन दो भागोंमें वांरा जा 
सकता हे । सामान्यावलोकनकरे इस प्रकरणमें इन दोनोंकी दिस 
भी जेनदशंनका लेखा जोखा कर लेना उचत हे । 
सिद्धान्त-आगमकालमें मति, श्रत, अवधि, मनःपयय ओर 
केवलज्ञान ये पांच ज्ञान मुख्यतया ज्ञेयके जाननेके साधन मने गये 
ज्ापक्तल है । इनके साथ ही न्योका स्थान मी अधिगम उपार्योमि 
ह । आगमिक कालम ज्ञानकी सत्यता अर असत्यता 
( सम्यक्त्व अर भिथ्यास्व ) वाह्य पद्ा्थोकिं यथार्थं जानने या न 
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जाननेके उपर निर्भर नदीं थी 1 क्नन्तुजो ज्ञान आरारमसंशोधन अर 
अन्ततः मोत्तमागेमे उपयोगी सिद्ध हदोतेथे वे सच्चेओरजोः 
मोत्तमार्गोपयोगी नहीं थे वे भटे कदं जात थे । लौकिक दृष्टिसे रात 
प्रतिरात सचा भी ज्ञान यद्‌ मोाक्तमार्गापयोगी नहीं हे तो वह्‌ भटा 
हे श्रौर लोकिक टृषटिसे मिथ्याज्ञान भी यदि मोत्तमार्गापयोगी हे तो 
बह सचना कहा जाता था। इस तरह्‌ सस्यता श्र अरसत्यताकी कसौटी 
वाद्य पदार्थके ्रघीन न हाकर मोत्तमार्गोपयोगितापरनि्थरथी। 
इसीलिये सम्यग्दृष्टि सभी ज्ञान सच्चे योर मिध्याद्टिके सभीज्ञान.  “ 
भूरठे कहलाते थे । वेरोपकसूतरमें विदा अर अधिया इ्द्के प्रयोग 
बहुत चं इसी भूमिका पर हें । 
इन पांच ज्ञानो का प्रत्यन्त ओर परोत्त रूपमे विभाजन भी पूर्वं 
युगम एकर भिन्न ही आधारसे था । वह आधार था आल्ममात्र- 
सापेत्तठव । अर्थात्‌ जो ज्ञान श्रात्ममाव्रसापे्त थे वे प्रव्यक्त तथा 
जिनमे इन्द्रिय ओर मनकी सहायता अपे्तिति होती थीवे 
परोत्त थे । लोकमें जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानोंको प्रत्यत कते हें वे 
ज्ञान आआगमिक परम्परामें परोच्त थे। 
अआज्डमास्वाति या उमास्वामी (गरद्धपिच्छ)का तन्तवाथेसूत्र जेनधमे 
काश्रादि संस्कृत सूत्र मन्थ हे । इसमे जीव अजीव अदि सात तत्वों 
। == विसूतारसे विवेचन हे । जेनद्दानके समी सख्य 
सुदे इसमे सूति हैँ । इनके समयदी. उत्तरावधि 
विक्रमकी तीसरी शताब्दी हे । इनके तच््वाथसूत्र 
रोर अ० कुन्दङ्कन्दके प्रचचनसारमे ज्ञानका प्रस्यत्त ओर परोक्त 
भेदोमे विभाजन स्पष्ट होनेपर भी उनकी सत्यता ओ्रौर असत्यताकाः 
आधार तथा लोकिकं प्रव्यत्तको परोक्ष कहनेकी परम्परा जेसीकी 
तेसी चाद थी । यद्यपि छन्दङ्कन्दके पंचास्तिकाय, प्रबचनसार, नियम- 
सार ओर समयसार प्रन्थ तकंगभं अरागमिक रेलीमे लिखे गये देँ, 


उमास्वाति 


ज कति को" + को ऊ क ॐ कत कनकः 


2 7 अ 1 
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फिर मी इनकी भूमिका ददोनिककौी अपेन्ञा आध्यात्मिक ही 
अधिक दहे । 

ट्वेताम्वर विद्वान्‌ तच््वार्थसू्रके तत्वार्थायिगम भाष्यको स्वोपज्ञ 
मानते दैः । इसमें मी दर्शनान्तरीय चर्चां नदीं के वरावर्‌ है । आ 
पूञ्यपादने तच््वाथसूत्र पर॒ सवाथसिद्धि नामकी 
सारगभं टीका लिखो ह । इसमें तन्तवाथके सभी 
मेयांका विवेचन हे । इनके इश्रोपदेश समाधितन्तर आदि मन्थ 
आध्यार्मिक टष्टिसे ही लिखे गये हे । हों, जेनेन्द्र व्याकरणका 
आदिसूत्र उनने “सिदिरनेक्रन्तात्‌? ही वनाया हं | 
२ अनेकान्त स्थापनकाल- 

जव वोँद्धदशेनमें नागा न, वसुव॑धु, असंग तथा वोद्धन्य।यके 
पित्ता दिग्नागका युग आ्माया ओर ददोनराल्ियोमें इन वौद्ध- 
दारशंनिकोंके प्रवल तकक्॑रहारोंसे वेचेनी उत्पन्न हा 
रही थी, एकर तरसे दशेनश।स्तरके तार्किक अंश अौर 
परपत्त खेंडनका प्रारम्भ हा चुक्रा था, उस समय 
जंनपरम्परामें युगप्रधान स्वामी समन्तभद्र आर न्यायावतारी 
सिद्धसेनका उदय हृश्ा । इनके सामने सेद्धान्तिक ओर अआगमिक 
परिभाषाश्रों ` ओर छढ्डंको दान के चोखटेमें वेठानेका मदान्‌ 
कायंथा।. इस युगमें जो धमंसंस्था प्रतिवादियोंके आक्तेपोंका 
निराकरण कर प्वददोनकी प्रभावना नहीं कर सकती थी उसका 
अस्तित्व दी खतरेमे था । रतः परचक्रसे रक्ता करनेके लिये अपना 
दुगं स्वतः संब्रृत करनेके महत्वपूणं कायंका प्रारम्भ इन दो महान्‌ 
अआचार्यनि किया । 

स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध, स्तुत्िकार थे । इनने आाघ्रकी स्तुति 
करनेकरे प्रसंगसे आप्तमीमांसा युक्स्यनुरासन अर बरहरस्वयम्भू 
स्तोत्रम एकान्तवादोंकी आलोचनाके साथ ही साथ अनेकरान्तका 


ज्प्र्रा -द्‌ 


समन्तभद्र 
सिद्धसेन 
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स्थापन, स्याद्रादका लक्तण, सुनय दुनयको व्याख्या अर अनक्रान्त 
मे अनेकान्त लगानेकी प्रक्रिया बताई । इनने वुद्धि अर शठ 
सत्यता ओर असत्यताका आधार मोन्तमार्गोपयोगिताकी जगह 
वाह्याथेकी प्रा्ि आर अश्राप्तिको वताया१ | !स्वपरावभासक बुद्धि 
प्रमाण देः यह्‌ प्रमाणका लत्तण स्थिर करियार, तथा. अज्ञाननिचत्ति 
हान उपादान ओर उपेत्ताको प्रमाणएका फल वताय! । इनका 
समय ररी इरी रताब्दी हे । | 
आ० सिद्धसेनने सन्मतिततकं सूम नय रर अनेकान्तका 
गम्भीर विशद्‌ ओओर मौलिक विवेचन तो कियादी ह पर उनकी 
विरोषता है न्यायके अवतार करने की । इनने प्रमाणके स्वपराव- 
भासक लक्तणमे “वाधवजितः* विशेषण देकर उसे विरेप सबद 
रिया, ज्ञानकी प्रमाणता रौर श्रप्रमाणताका आघार मोत्तमार्गाप- ` 
योगितताकी जगह धमेकीतिकी तरह “मेयविनिरचयः को रखा । । 
यानी इन आचायेकि युगसे “ज्ञानः दादोनिक क्तेत्रमे अपनी प्रमाणता 
बाह्याथेकी प्राप्ति या भेयविनिस्चयसे ही सावित कर सकता था । 
अ1० सिद्धसेनने न्यायावतारमें प्रमाणके भ्रत्यत्त, अयमान ओर | 
अआगमये तीनमेद्‌ कयि ह| इस प्रमाणत्रित्ववादकी परम्परा 
आगे नदीं चली । इनने भ्रव्यत्त आर अनुमान दोनोँके स्वाथ 
छोर प्रराथं मेद क्यिद। अनुमान ओौर हेतुका लक्षण करके 
दृष्टान्त दूषण अदि पराथाुमानके समस्त परिकरका निरूपण. 
करिया हे। । 


जव दिग्नागने हेतुका लक्षण ॒“त्रिलक्तणः स्थापित किया रौर 





| 
१ ऋक्षमी° श्लो० ८७। २ बृहृतस्व° श्लो० ६३ । | 
३. वआ्आ्षमी° श्लो० १०२। £ न्यायावतार श्लो° १। 
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देतुके लक्षण तथा शाल्च्थंकी पद्धति पर दी शास्व्राथं होने लगे 
तव॒ पात्रस्वामीने च्रिलक्षणएकद्थेन ओर श्रीदत्तने 
नो जत्पनिणैय मरन्थोमे देतुका अन्यथानुपपत्तिरूपसे 
र शरद एक लक्षण स्थापित किया खोर 'वादःका सांगोषांग 
विवेचन किया 1 


३ प्रसाणव्यवस्था युग- 
अ[० जिनमद्रगणित्तमाश्रमण (३० वीं सदी ) अनेकान्त आर 
नय अआदिका विवेचन करते ह तथा प्रत्येक प्रमेयमें उसे लगानकी 
पद्धति भी वताते हैँ । इनने लौकिक उन्दरियप्रव्यत्तको 
स जो अभी तक्र परोक्त कहा जाता थ। र इसके कारण 
ठप्रवहारमें अ समंजसता आती थी, संब्यवहार प्रत्यत्त 
संज्ञा दी + अर्थात्‌ आगमिक परिभाषाके श्रु सार यद्य पि इन्द्रियजन्य 
ज्ञान परोत्त ही है पर॒ लोकव्यवहारके निवादाथं उसे संञ्यवहार 
प्रव्यक्त कहा जाता हे । यह संग्यवहार राब्द विज्ञानवाद बीद्धोके यहां 
प्रसिद्ध रहांह। भट अकलंक्रदेव ( ३० ७ वीं) सचमुच जंन 
प्रमाणशास्वकरे सजीव प्रतिष्ठापक ह । इनने अपने लघीयस्य 
( का० ३, २०) मे प्रथमतः प्रमाणकेदो मेद्‌ कर्के फिर प्रस्यत्त 
के स्पष्ट रूपे युख्पप्रव्यत्त ओर सांव्यवहारिक प्रव्यत्त ये दो 
भेद कवि देँ । परोक्ञप्रमाणके भेदोंमें स्मरति, प्रत्यभिज्ञान, तक, 
अनुमान ओर आगमको श्रविङद्‌ ज्ञान होनेके कारण स्थान 
दिया। इस तरह प्रमाणशास्त्रको व्यवस्थित रूपरेखा य्हँसे 

प्रारम्भदोतीदहं। 

अनुयोगद्वार, स्थानांग अरर भगवतीसूत्रमे प्रव्यक्त, अनुमान, 
उपमान ओर आगम इन चार प्रमाणोका निर्देश भिलता हे। 
यह परम्परा न्यायसूत्रकी हं । तत्त्वाथभष्यपे इस परम्पराको 


पात्रकेसरी 


जिनभद्र ग्रौर 





१ विशेषा० भाष्य गा० 8५ 
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नग्रवादान्तरेणः खूपसं निर्देश करके भो इसको स्वपरम्परसें 
स्थान नदीं दिया हे ओर न उत्तरकालीन किप्ठी जेन प्रथमे 
इनका कुड विवरण या निर्देश ही है। समस्त उत्तरकालोन जेन- 
द्‌।दा नेकोने कलंक द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाण पद्धतिक्रो दी पल्लवित 
श्रोर्‌ पुष्पित करके जेन न्यायोद्य(नकरो सुबासित करिया हे । 
उपाय तत्रमे महत््वपूणं स्थान नय चौर स्याद्वाद दहे । चय 
सपे दृष्टिका नामान्तर हे । स्याद्वाद भापाका वह निदपि प्रकारं 
उपायतस्व ह जिसके द्वारा अनेकान्त वस्तुक परिपणे रौर यथा 
रूपके अधिकसे अधिक समीप पटुचा जा सक्ता हे । 
अ० ज्घुन्दङ्घन्द्के पंचास्तिकायमें सप्तमंगीका हमें स्पष्ट रूपसे उल्लेख 
भिलता हे । भगवतोसूत्रमे जिन अनेक भंगजालोंका वणेन 
हे, उनमेसे प्रकृत सात भंग भी छँटे जा सकते ह| स्वामी 
समन्तभद्रफी आप्रमीमांसापे इसी सप्तमंगीका अनेक टश्ि्योँसे 
धैवेचन हे । उसमें सत्‌-अ्रसत्‌, एक-अनेक, निव्य-अनिव्य, द्वेत- 
अद्धेत, देब-पुरुषाथं, पुण्य-पाप आदि अनेक प्रमेयोंपर इस सप्तभंगी 
को लगाया गया ह । सिद्धसेनके सन्मतितकंमे अनेकान्त अर 
नयका विशद वणंन हे । आ० समन्तभद्रनेर “'विधेथं वायः आदि 
रूपसे सात प्रकारके पदाथ दही निरूपित किये हें। दैव रौर 
पुरुषार्था जो विवाद्‌ उस समय दद्‌ मूल था उसके विषयमे स्वामो 
समस्तभद्रने स्प्टलिखादहेः किन तो कोड कार्यं केवल देवसे 
होता है ओरन केवल पुरुषाथेसे। जँ बुद्धपू्ेक प्रयटनके 
अभावमें फलन प्राप्ति दो वहाँ देवकी प्रधानता माननी चाहिये ओर 
पुरुषा्थंक्ो गोण तथा जयं बुद्धिपूबेक प्रयल्ते काय॑सिद्धि हो वदाँ 
पुरुपाथंको प्रधान ओर देवको गौण मानना चादिए । 





१ देखो जैनतकं वार्तिक पस्तावना प्र° ४५-४८ । 
२ बृहर्स्व० श्लो० ११८ । २ श्रास्तमी° श्लो ६१। 
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इस तरह श्रा० समन्तभद्र खौर सिद्धसेनने नय सप्तमंगी अनेकान्त 

अदि जंनददोनके आधारभूत पदार्थोक्रा सांगोपांग विवेचन किया हे | 
इन्दीने उस समयक प्रचलित सभी वादांका नय दषस जेनददोनमें 
समन्वय क्रिया अर सभी वादियोमें परस्पर विचारसदिष्णुता 
रोर समता लानेका प्रयत्न किया । इसी युगमें न्यायभाष्य, याग- 
भाष्य अर शाधरभाष्य आदि माष्यरचे गये हें । यह्‌ युग भारतीय 
तकरास्त्रके विकासका प्रारभ युग था। इसमें सभी दशन अपनी 
अपनी तैयारियों कर रहे थे । अपने तकं शस्त्र पेना रहे थे । दन 
त्तमे सवसे पदिला अक्रमण वोद्धोंकी रसे हुमा । जिसके सेना- 
पत्ति थे नागान अरौर दिग्नाग । तभी वेदिक दारोनिक परम्परामें 
-ज्यायवातिककार उ्योतकर, मीमां सारलोकवातिककार कमारिल- 
अट आदिन वेदिकदरोनके संरत्तणमें पयाप्र प्रयत्न क्रिये । आ 
सल्लवादिने दादशार नयचक्र अन्थमे विविध भगों द्वारा जनततर 
दशिय समन्ययक्रा सफल प्रयज्न क्रिया । यह मथ आज मलरूपमें 
उपलव्य नदी हं । इसको सिहगणि त्तमाश्रमणच्रत ब्रत्ति उपलब्ध 
हं। इसी युगमें खमति श्रीदत्त, पा्रस्वामी, आदि आचायनि 
जेनन्यायकरे विविध अंगोंपर स्वतन्त्र अरर व्याख्या भ्रन्थोंका निर्माण 

प्रारम्भ क्रिया| 

वि० की ७ वीं रोर ८ वीं शताब्दी दङनशास्घकरे इतिदहासमें 
विग्रुवका युग था । इस समय नालन्दा विइवविद्ययालयके आचाय 
धमेपालके शिष्य धमेकीर्तिका सपरिवार उदय हृत्रा। शास्त्रार्थो 
-धूम मची हृदं यी ।. धम॑कीतिने सदलवल प्रवल तकंवलसे वैदिक 
-द्रानोंपर प्रचंड प्रहार किये । जेनदशन भी इनके आक्तेपोंसे नदीं बचा 
-था । यद्यपि श्ननेक सुमे नदन ओर वोद्धदशेन समानतन्त्रीय 
थे, पर त्षणिकवाद्‌ नैरासम्यवाद शू-यवाद्‌ विज्ञानवाद आदि वोद्धवादों- 
का दृष्टिकोण एेकान्तिक होनेके कारण दोनोमें स्पष्ट विरोध था 
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पौर इसीलिये इनका प्रवल खंडन जेनन्यायके भ्रन्थोँमें पाया जाता 
हे । धर्मकीतिके आ्तेपोके उद्धाराथं इसी समय प्रभाकर, व्योमरिव;. 
मंडनमिश्र, शेकराचाये, भद्र जयन्त, वाचस्पतिसिश्र, शालिकनाथ 
च्रादि वैदिक दरशनिकोंका प्रादुर्भाव हया । इन्दोँने वैदिकदरोनके 
संर्तणएके लिये भरसक प्रयज्न किय । इसी संवषंयुगमें जेनन्यायके 
परस्थापक्र दो महान्‌ आचार्यं हुए । वे है अकलंक ओर हरिभदर । 
इनके वोद्धोसे जमकर शास्त्रार्थं हुए । इनके प्रथोंका वहुभाग 
, वोद्धदर्शनके खंडनसे भरा हुआ हे 1 धम॑कीर्तिके प्रमाणवातिंक अर 
प्रमाणविनिन्चय आआदिका खंडन अकलंककरे सिद्धिविनिश्चय, न्याय- 
विनिश्चय, प्रमाणसंग्रह च्रोर अष्टराती आखादि प्रकरणोमे पाया जाता 
हे 1 हरिभद्रके शाखवार्ता समुचय, अनेकान्तजयपताक्रा मौर अनेकान्त- 
वादृप्रवेश आदिमे बीद्धदर्शनकी प्रखर आलोचना हे । एकर वात 
विशेष ध्यान देने योग्य हे कि जह्य वेदिकदरशनकर ग्रन्थोमें इतर सतोंका 
मात्र खंडन दी खंडन दै वहाँ जेनदर्शनम्रन्थोमें इतर मतोका नय 
रोर स्याद्राद्‌ पद्धत्तिसे विरि समन्वय मी किया गया हे । इस तरह 
मानस अअर्िंसाकी उसी उदर दृषटिका परिपोषण क्रिया गयादहे। 
ह रिभद्रफे रास्त्रवातांसमुच्रय, षडदंनसमुच्रय श्रौर धर्म॑संप्रदणीः 
अदि इसके विरिष्ट उदाहरण ह । यदयँ यह लिखना चअप्रासंगिक नहीं 
होग। कि चार्वाक, नेयायिक, वेरोषिक, सांख्य ओर मीमांसक शआ्रादि . 
मतोंके खंडनमें घर्म॑कीतिने जो अथक श्रम किया है उससे इन 
आआचार्याक्रा उक्त मतोँके खंडनक्रा कायं वहत क्रुं सरल वन गया था । 
जव धमेकीर्तिके दिष्य देवेन्द्रमत्ति, प्रज्ञाकरणुप्त, कर्णंकगोभि,. 
कां तरक्तित अर अचंट आदि अपने प्रमाणवातिंक टीका .प्रमाणएवार्ति- 
कालंकार प्रमाणवार्तिक स्ववरन्तिटीका, तन्त्वसंप्रह;वाद्न्यायरीका च्रौर' 
देतुचिन्दुटीका आदि भ्रन्थ स्च चुके अर इनमें छ्मारिल, इईरवरसेन 
परर मंडनमिश्र दिके मत्तोंका खंडन कर चुके र वाचस्पति,जयन्तः 
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रादि उस खंडनोद्धारफे कार्यमे .ञ्यस्त थे तव इसी युगमें अनन्तवीयंने 
वौद्धददीनक्रे खंडनमें सिद्धिविनिरचय टीका वनाद । चायं 'सिद्धसेन 
के सन्मतिसूत्र अौर अकलेकदेषके सिद्धिविनिश्चयको जेनददोन 
प्रभावक अन्थोमें स्थान प्राप्त दै। आ” विद्यानन्द्ने तच््वा्थश्लोक- 
वातिक, अष्टसदसनी,च्राप्तपरीत्ता, पत्रपरीन्ञा, सत्यशासन परीन्ता ओर 
युक्त्यनुशासन टीका जेते जेनन्याय> मूधेन्य म्न्थोंको वनाकर अपना 
नाम साथेक क्रिया। इसी समय उद्यनाचायं, भद्ध श्रीधर चादि 
वैदिक द्‌र्ीनिकोने वाचस्पति मिश्रके अवशिष्ट का्येको पूरा किया । 
यह युग विक्रमकी रबी ध्वं सदीका था । इसी समय चआ्राचायं 
माणिक्यनेदिने परीक्तामुख सूत्री सचना की । यह्‌ जेनन्यायका आद्य 
सूत्र मन्थ टै जो आगेक्रे सूर मन्थोके लिये आधार भूत आदृ 
सिद्ध इच्रा | 

चि० की दसवीं सदीभे आ० सिद्धषिसूरिने न्यायावतार पर 
टीक्रा रची । | 

वि० ११-१२बीं खदीकों एक प्रकारसे जेनददोौनक्ा मध्याह्लोत्तर 
समभना चादिए । इसमें वादिराजसूरिने न्यायविनिरचय विवरण आर 

प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड शरोर न्यायङ्कुमुदचन्द्र जसे बरहत्काय 

टीका मन्थोंका निमांण किया । रां तिसूरिका जेनतकेवार्तिंक, अमय- 
देव सूरि्धी सन्मतितकं टीका, जिनेरवर सूरिका भमाणएलक्ञण, 
अनन्तवीर्य॑की प्रमेयरत्माला, हेमचन्द्र सूरिकी प्रमाणमीमांसा, 
वादिदेव सूरिका प्रमाणनयतन्त्वालोकालंकार श्र स्याद्वाद्रत्नाकर, 
चन्द्रप्रमसूरिका प्रमेयरन्रकोप, ुनिचन्द्र सूरिका चनकान्त जयपताका 
का टिप्पण चादि मन्थ इसी युगकी कृतियाँ हे । 


तेरहवीं शतान्दीमे मलयगिरि आचाय एक समथं टीकाकार 
हुए । इसी युगमें मदिपेणकी स्याद्द मंजरी, रतप्रम सूरिकी रताकरा- 
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वतारिका, चन्द्रसेनकी उत्पादादिसिद्धि, रामचन्द्र गणचन्द्रका द्रव्या- 
लंकार अदि मन्थ लिखे गये । 

१४ वीं सदीमे सोमतिलककी पडददन समुचयटीका, १५ वीं 
सदीमें गणरलकी षडददोन समुचय व्रहट्व्रन्ति, राजशोखरकी स्याद्राद 
कलिका आदि, भावसेन चेविद्यदेवका विद्वतच्वप्रकाश आदि 

वपृणं अ्न्थ लिखे गये । धमेभूपणकी न्यायदीपिक्रा मी इसी 
युगकी मह त्त्रकी कृति हं । 

¢ नवीन न्याययुग- 

विक्रमकी तेरहवीं सदीमे गगेशोपाध्यायने नन्यन्यायकी नींव 

डाली ओर प्रमाण प्रमेयको अवन्ेदकावच्छिन्नकी भाप 

कड़ दिया । सन्रहवीं रताब्दीमें उपाध्याय यशो विजयजीने नव्य- 
न्यायको परिष्कृत रोलीमे खडनखंडखाय आदि अननक मरन्थांका 
निमांण किया ओर उस युग तकके विचारोंका समन्वय तथा उन 
नव्यदंगसे परिष्कृत करनेका आद्य मौर महान्‌ प्रयल्ल किया । 
विमलदासकी सप्रभंगितरगिणी नव्य शलीकी अकेली आर अनरी 
रचना हे 1 अ्रठारहवीं सदोमें यरास्वत्तसागरने सप्तपदाथीं आदि 
म्रन्थोंकी रचना की । 

अक्रलंकदेवके प्रतिष्ठापित प्रमाणश्ाख पर अनेकों विदच्छिरो- 
मणि अआचायनि मन्थ लिखकर जेनददोनके विकासमे जो भगीरथ 
प्रयत्न किये हँ उनकी यह एक मलक मात्र हे । 

इसी तरह उपेयके उद्पाद्‌ादि्रयारमक ` स्वरूप तथा आरात्माके 
स्वतन्त्र तथा अनेक द्रञ्यत्वकी सिद्धि क्त आचायकि भ्रन्थोँमें वरावर 
पाइ जाती हे । 

मूलतः जेनधमं अचारप्रधान है । इसमें तच्छज्ञानका उपयोग 
भी अाच।र्यद्धिके लिएदहीदहे। यदी कारण हे कि तकं जेसे शुष्क 
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लाख्धकरा उपयोग भी जेनाचायेनि समन्वय ओर समताके स्थापनसें 
किया दहे । दाशोनिक कटाकटीके युगमें भी इस प्रकरारकी समता 
रौर उदारता तथा एकताके लिये प्रयोजक समन्वयदरषटि 
का काग्रम रखना अहिंसाके प॒जारियोका ही काये था। 
स्याद्वाद्के स्वरूप तथा उसक्रे प्रयोगकी विधियोके षिवेचनमें ही 
जेनाचा्योनि अनेक अन्ध लिखे है । इस तरह दानिक एकता 
स्थापित करनेमे जेनददौनका अकेला मौर स्थायी श्रयत्न रहा हे । 
इस जसी उदार सूक्तियाँ अन्यत्र कम मिलती हैँ । यथा- 

८“भववीजाङ्करजलदा रागाद्याः च्यशरुपागता वस्य । 

व्रह्मा वा विष्ुवां दये जिनो वा नमत्तत्मै ।।:2-हेमचन्ध 

अर्थात्‌ जिसके संसारको पुष करनेवाले रागादि दोप ।वनष् 
हदा गये हें, चाहे बह ब्रह्मा हो, विष्णुदहो, शिवदो, याजिन दहो 
उसे नमस्कार हे । 

““पच्चपातो न मे वीरे न देषः कपिलादिषु । 

य॒क्तिमद्वचनं यश्य त्य कायः परिग्रहः ॥' -लोकतच्रनिणंय 

अर्थात्‌ सुते महाबीरसे राग नदीं हे आर न कपिल अदिसे 
टप । जिसके भी वचन युक्तियुक्त दों, उसकी शरण जाना चाहिये । 


उपसंहार 
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भारत धर्मप्रधान देश दहे । इसने सदासे श्मः ओर चिदं 
तथा उनके परस्पर सम्बन्धको लेकर चिन्तन ओर सनन क्या हं। 
द्रष्टा ऋषियोने दिक चिन्तासे मुक्त हयो उस 
्रात्मतत््वके गवेषणे अपनी शक्ति लगाईइ दहे 
जिसकी धुरी पर यह संसारचक्र घमता हे । मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी दै । वह अकेला नहीं रह सकता । उसे अपने आरास- 
पासके प्राणियोंसे सम्बन्ध स्थापित करना दी पडता हे | आत्म- 
साधनाके लिये मी चारों ओओोरके वातावरणकी शास्ति ्पे्तित 
दती हे। व्यक्ति चाहतादहे कि सें स्वयं निराङ्कल केसे दोऊ? 
रागद्वेष आदि दन्द्रोसे परे होकर निद्धेन् दामे किस प्रकार 
प्च १ ओर समाज तथा विश्वमे सुख-शान्तिका राज कंसे दो ए 
इन्दी दो चिन्ताश्रोंमेंसे समाज रचनाके अनेक प्रयोग निष्पन्न इए 
तथा होते जा रहे है । व्यक्तिकी निराङ्कल होनेको प्रवल इच्छाने 
यह्‌ सोचनेको वाध्य क्रिया कि आखिर ध्यक्तिहे क्या? क्या 
यह जन्मसे मरण तक चलनेवाला भोतिक पिण्ड ही है या मृत्युके 
वाद्‌ भी इसका स्वतन्त्र रूपसे अस्तित्व रह जाता ह ? उपनिषद्‌के 
ऋ षियोंको जव आत्मतन्तवके विवादके वाद सोना, गायं रौर 
दासियोंका परिप्रह करते हए देखते दै तव टेसा लगता है कि यह्‌ 
आआर्म-चर्चा क्या केवल लौकिक प्रतिष्ठाका साधनमात्र ही हे! 


दर्शंनकी उद्भूति 
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अया इसीलिये बुद्धने आत्मके पुनजन्मको “अव्याकरणीयः 
वताया १ ये सव एसे प्रन दै जिनने “आरात्मजिन्ञासाः उत्पन्न की 
रौर जीवन संघर्षने सामाजिक रचनाक ्माधारभूत तत््वोंकी खोज 
की रोर प्रवृत्त किया । पुनजन्मकी अनेक घटनाश्रोने कौतूहल उत्पन्न 
किये । अन्ततः भारतीय द्येन आ्रात्मत्छ, पुनजेन्म ओर उसकी 
करयाके विवेचनमें प्रव्रत्त हए । वोद्धददोनमे आत्माकी अमोत्तिकता 
का समथंन तथा शाखराथं पीले आये अवद्य, पर मूलम वुद्धने 
इसके स्वशूपके सम्बन्धे मान दी रखा | इउसक्रा विवेचन उननं 
दा “नः के सहारे किया मोर कदा क्रि-पात्मान तो भोतिकु दं 
अर न शारवत ही हं । न वह भूतपिण्डक तरह उच्छिन्न होता दहे 
अरर न उपनिषद्‌वादियोंके अनुसार शाटरवत दाकर सदा काल एक 
रहता ह । फिर हं क्या १ इसको उनने अनुपयागी (इसका जानना 
न निवाणकरं लिए आ्ावरयक हे मोर न ब्रह्मचयके लिये ही) कहकर ` 
टाल दिया । अन्य भारतीय ददन (आात्माः के स्वरूपरके सम्बन्धमे 
चप नदीं रदे, किन्तु उन्दने अपने अपन मरन्थामें इतर मतोका 


निरास करके पयाप्त॒ उहापोह किया हं । उनके लिये यह मूलभूत 
समस्या थी । जिसके ऊपर भारतीय चिन्तन खर साधनाक्ा मदा- 


प्रासाद खड़ा दाताहं । इस तरद संत्तपमें देखा जाय तो भारतीय 
ददनों की चिन्तन अर मननकी घुरी “आत्मा आर विर्वका स्वरूपः 
दी रही हे । इसीका श्रवण, दशान, मनन, चिन्तन ओर निद्ध्यासन 

जीवनके अर्तिम लच्य थे। 
साधारणतया दद्दौनका मोटा ओर स्पष्ट अथे हे सात्तात्कार 
कृरना, प्रव्यत्तज्ञान से किसी वस्तुका निणेय करना । यदि ददौनका 
यही अथे हेतो दशोनोमे तीन श्रोर हहकी तरह 

दर्शन शब्द 

„ ` परस्पर विरोध क्यों हे ? प्र्यत्त दरानसे जिन पदार्थो 


# च का निश्चय किया जाता है उनमें विरोध, विवाद या 
मतभेदको गुञ्ाइश नदीं रहती । अजका विज्ञान इसीलिये भ्रायः 
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निविवाद्‌ अर स्वेमत्तिसे सत्यपर प्रतिष्ठित माना जाता करि 
इसके प्रयोगांश केवल दिमागी न होकर प्रयोगशालाश्मोमें प्रत्यत्त 
ज्ञान या तन्मूलक ्मव्यभिचारो कायंकारणभावक्छी चद्‌ भित्तिपर 
अध्रित होते हे । 'दाइडोजन ओर आंकसिजन मिलकर जल वनता 
ह" इसमं मतभेद तभी तक्र चलता हं जव तक प्रयोगशालासें 
दोनोंको मिलाकर जल नहीं वना दिया जाता। जव दरी्नोसिं 
पग-पग पर पूवं पश्चिम जेसा विरोध विद्यमान ह तव स्वभावतः 
जिज्ञासुको यह सन्देह होता है कि-द््दान शब्दका सचञ्ुच 
साक्तात्कार अथ दहं या नहीं या यदि यही ्रथंदहे तो वस्तुक्रे पूं 
रूपका वह दशन हं या नहीं १ यदि वस्तुके पूणे स्वरूपका द्रौन 
भीदहयादहोतो उसके वणेनकी प्रक्रियामें अन्तर दहै क्या? दरो 
परस्पर विराधका काइनकोडदपसादही दहेतुहोनादही चाहिये) 
दूर न जाइए, सवेथा अर सवेतः सन्निकट ओर प्रतिरवास 
अदुभवमे अानेवाले आत्माक्र स्वरूप पर ही ददौनकारोके सान्तात्कार 
पर विचार कीजिये । सांख्य आत्माको क्रूटस्थ नित्य मानते हें । 
इनके मतमे आत्मा सान्ती चेता निगण अनादयनन्त अविकारी मौर 
नित्य तत्तव हं । बोद्ध ठीकं इसके विषरीत प्रतिन्तणए परिवर्तनरील 
चित्त्तणरूप ही आत्मा मानते हे । नैयायिक वैरोपिक परिवर्तन तो 
मानते ह, पर वह्‌ परिवतेन भिन्न गुण तथा क्रिया तक ही सीमित 
हे, आत्मामं उसका असर नदीं होता । मीमांसकने अवस्थामेद- 
कृत पंरिवतेन स्वीकार करके भो ओर उन अवस्थाञ्योका द्रव्यसे 
कृथच्ित्‌ भेदाभेद मानकर भी द्रभ्यको नित्य स्वीकार स्या हे। 
जंनोंने अवस्था-प्यायभेदछरत परिवतनकरे मूल आधार द्रव्यमें परि- 
वतन कालम किसी स्थायी अंशको नदीं माना, किन्तु सविच्छिन्न 
पयांयपरम्पराके अनाद्यनन्त चादर रहनेको ही द्रव्य माना है । यह 
पयायपरम्परा न कभी विच्छिन्न होती हे ओर न उच्छिन्न ही । वेदान्ती 
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इल जीवको ब्रद्यका प्रातिभासिक खूप मानता हे तो चार्वाक इन 
सवसे भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही आत्मा स्वीकार करता हे । उसे 
्रात्माके स्वतन््र॒तच्के रूपमे कमी ददन नहीं हृए । यह तो 
आत्मके स्वरूप ददानका हाल हें । अव उसकी आरति पर विचार 
कर तो एसे ही अनेक दशन मिलते दँ । “मात्मा अमूतं है या मूतं 
दो कर भी वह इतना सूच्मतम हे कि हमे इन चमंचज्ञ्ोंसे नदीं 
दिखाई देता, इसमें सभी एकमत दँ । इसलिये कद्ध अतीन्धियदीं 
ऋपियांने अपने ददोनसे वताया कि आत्मा सवव्यापक हे, तो दूसरे 
ऋपियोने उसका अणुरूपसे सान्तात्कार करिया, वह वटवीजके समान 
अत्यन्त सद्म हं या अंगुष्ठमात्र ह । कुदको देदरूप ही मात्मा 
दिखा तो किन्दीको छोटे बड़ देहके आकार संकोच-विकासश्चील । 
विचारा जिज्ञासु अनक पगडंडियोंवाले इस दशराहेपर खड़ा होकर 
दिग्धरान्त हो जाता हे। वह या त्तो दशंनराव्द्के अ्थंमें ही शंकरा. 
करदा हे या फिर दशंनक्री पूणंतामें दी अविइवास करने लगता 
है । प्रत्येक दशंनका यही दावा हं कि वही यथाथं ओर पूणं है । 
एक रोर ये दर्शन मानवके मनन-तकेको जगाते हे. पर व्योंही 
मनन तकं अपनी स्वाभाविक खुराक सोंगता हं तो “तर्कोऽप्रतिष्ठः 
““तर्काप्रतिष्ठानात्‌,२ “नैषा तर्केण मतिरपनेया'** जसे वन्धनोंसते उसका 
भह वन्द क्रिया जाता हे। (तकसे ङ्च नदीं हो सकता? इत्यादि 
त्कनैराश्यका प्रचार भी इसी परम्पराका कायं हं । जव इन्द्रियगम्य 
पदाथमिं तकंकी आवद्यकता नदीं ओर उपयोगिता भी नहीं हं 
तथा अतीन्द्रिय पदाथमिं उसकी निःसारता एवं अत्तमता हंता 
फिर उसका त्तत्र क्या वचता है १ आचार्यं हरिभद्र तकंकी असमथता 


 ~-- 





१ महाभारत वनपवं ३१३।११० | २ व्रह्मसूऽ २।१।११। 
३ कठोपनिषत्‌ २।६ । 
३ 
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वहत स्पष्ट रूपसे वताते है- 

८“ज्ञायेरन्‌ हेतुबादेन पदाथा यद्यतीन्ियाः | 

कलेनैतावता तेषां कृतः स्याद्थंनिणंयः || -योगदष्टिस ° १४५ । 

अथांत्‌-यदि देतुवाद्‌-तकेकरे द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थाका 
निश्चय करना शक्य होता तो च्राज तक्‌ वड़े वड़े तकंमनीपी हए, 
वे इन्‌ पदार्था निणेय अभी तक्‌ कर चुके दोते। परन्तु अरती- 
न्द्रिय पदार्थेके स्वरूपकी पेली पहिले से भी अधिक्र उलसी हे । 
उस चिज्ञानकी जय मनाना चाहिये जिसने भोत्तिक पदार्थोकी 
अतीन्द्रियता बहत हद्‌ तक समाप्त करदी हौ ओर उसका पेसला 
अपनी प्रयोगक्लालामें कर डाला हे । 

वोद्ध परम्परा मे दर्शन शब्द निविकल्पक प्रव्यत्तके अर्थमें 
` यबहृत होता हे । इसके द्वारा यद्यपि यथाथ वस्तुकरे खभी धर्मक 
दशका र्थ निवि. अभव हो जाता हे क पूरी वस्तु 

इसका विपय वन जत्तीहै, पर न्श्चिय नदीं 

` होता-उसमे संकेतानुसारी शब्दप्रयोग नदीं 
होता । इसलिये उन उन अंगोंके निश्चयके लिये विकृ्पज्ञान 
तथा अल्ुमानकी प्रवृत्ति होती दे 1 इस निर्विंकर्पक्‌ प्र व्यत्तके द्वारा 
स्तुका जो स्वरूप अल्ुभवमे अता हे वह वस्तुतः शब्दके 
अगोचर हं । शब्द्‌ वाँ तक नदीं पर्ष सकते । समसत वाच्य- 
वाचक व्यवहार बुद्धिकस्पित हे, वह दिमाग तक दी सीमित है । 
अतः इस दशनके द्वारा इम वस्तुको जानभीलंतो भी वह उसी 
रूपमे हमारे वचन-व्यवहारमें नहीं आ सकती । साधारण रूपसे 
इतना ही समम सकते दै कि निर्विकल्पक दञ॑नसे वस्तुके अखंड 
रूपकी छद की भिनज्ञती हे, जो शब्दोंके अगोचर है । अतः 
'दरोनशास्त्र का ददान शब्द इस ` “निविकत्पक प्रत्यत्तः की सीमामें 
नदीं वंध सकता; क्योंकि द्दौनका सारा फलाव विकल्पत्तेत्र मौर 


कल्पक नही 
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शब्द्श्रयोगकी मूसि पर ह्रादं 
अथं क्ियाके लिये वस्तुके निश्चयकी आवदयकता हे । यह 
निम्धय विकत्पल्प ही होता ह । जिन विकस्पांको वस्तुदरानका 
प्रष्ठवल प्राप्त है, वे प्रमाण हैँ अर्थात्‌ जिनका सम्बन्ध सात्तात्‌ या 
परस्परासे वस्तुके साथ जड सक्ता वे प्राप्य वस्तुक्ी दष्टिसे 
प्रसमाणकोटिमे आ जति हँ । जिन्हें दर्ख॑नका प्रवल प्राप्त नदीं हे 
अर्थात्‌ जो केवल विकल्पवासनासे उत्पन्न होते हैं वे अप्रमाण है। 
मतः यदि दर्शन शब्दको मात्मा आदि पदाधेकि सामन्यावलोकन 
थमं लिया जात्ता हं तों सतभेदष्ी गुज्ञादर कम्र हे । सतभेद तो 
उस सामान्यावलोकन्ी व्याख्या अौर निरूपण करनेमें है । एक 
पुन्द्रीका राव देखकर भिद्धको संसारको असार दशाक्ी भावना 
टोती है तो कामीका मन गदगुदाने लगता हे । त्ता उसे अपना 
मद्य समस कर प्रसन्न होता हे । यद्यपि इन तीनों कस्पना ओके 
पीठे शवदरान हे, पर व्याख्यां मौर कल्पनार्पे जदी-ज॒दी हैँ * । 
यद्यपि निविकस्पक ददन वस्तुके अभावमे नहीं होता शओ्मौर वही 
द्शंन प्रमाण है जो रथस उत्पन्न होता है, पर प्रन यह हे कि- 
कीन दशं न पदाथंसे उत्पन्न हमा हे या पद र्थकी सत्ताका अविनाभावी 
है १ भ्र्येक दशंनकार यदी कडनेका आदी हे कि-दमरे दशेनकार 
ऋषिने आत्मा श्रादिका उसी प्रकार निमंल वोधसे सान्तात्कार 
किया है जसा किं उनके दर्दानमें वर्शित्त है । तव यह्‌ निंर कते 
हो कि-+अञुक दोन वास्तविक अथंसमुद्भूत है मौर अमुक दशन 
त्र कपोलकत्पित अतः दरन शाब्द की यह निविकल्पक्र रूप 
व्याख्या भी दशंनरास्त्रके (ददोनःको अपने में नदीं वंध पाती । 





, १ “"परिवाट्कायुकशुनाम्‌ एकस्यां प्रमदातनो । 
णप कामिनी भच्त्यस्तिख एता हि कल्पनाः ॥ > . 
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संसारक प्रस्येक पदाथ अनन्त ध्मेका अखंड मौलिक पिण्डः 
हं । पदाथका विराट्‌ स्वरूप ससप्नभावसे बचनोंके अगोचर है । 
ु्शन की वह सामान्य रूपसे अखंड मोलिककी दषटिसे ज्ञानका 
विषय होकर भी रखाब्दकी दौडके वाह्‌र हे । केवल- 
म ज्ञानमेंजो वस्तुका स्वरूप मालकता है, उसका अनन्तवाँ 
भाग दही शब्दके दारा प्रज्ञापनीय दोताहे। अर जितना दाव्दके 
द्वारा कदा जाता है उसका अनन्तवोँ भाग श्र॒तनिवद्ध होता है । 
तात्पयं यह कि-प्रृतनिवद्धरूप दनम पूणं वस्तुके अनन्त 
धर्मोक्रा सग्न भावे प्रेतिपादन होना शक्य नदीं हे । उस अखंड 
अनन्तध मंवालो वस्तुको विभिन्न दशंनकार ऋषियोँने अपने अपने 
दृशिकोण से देखनेकां प्रयास किया ह ओर अपने टृशिकोखोको 
शब्दोमें वाँधनेका उपक्रम किया ह । जिस प्रकार बस्तुके धसं अनन्त 
हँ उसी प्रकार उनके द्धक दृष्टिकोण भी अनन्त है ओर 
प्रतिपादनके साधन शब्द भी अनन्त दीह । जो दृश्यों 
वस्तुके स्वरूपका आधार द्धोड़कर केवल कत्पनालोकयें दौड़ती 
हँ, वे वस्तुस्पश्ीं न हदोनेके कारण ददौनाभास ही है, सत्य नदीं । जो 
वस्तुस्पश करनेवाली दृष्या अपनेसे भिन्न वस्स्वंशको अहण करने- 
वाले दृ्टिकोणोंका समाद्र करती हैँ, वे स्योन्मुख होनेसे सत्य है । 
जिनमे यह आग्रह हं कि सेरे द्वारा देखा गया वस्तुका यंश ही सच 
हे, अन्यके द्वारा जाना गया मिथ्या हे, वे वस्तुस्वरूपसे पराङ्मुख 
होनके कारण मिथ्या ओर विसंवादिनी हदोतीं हेँ। इस तरह 
वस्तुके अनन्तधमां स्वरूपको केन्द्रमें रखकर उसके मादक विभिन्न 
हष्टिको णः के अथ॑मे यदि दशन शब्दका व्यवहार माना जाय तो 
वह कथमपि सांक हो सकता हे । जब जगत्‌का भव्येक पदार्थं 
सत्‌-असत्‌ , नित्य-अनित्य, एक-अनेक आदि परस्पर . विरोधी 
विभिन्न धर्मोका अविरोधी कीडास्थल ह तब इनके माहक विभिन्न 
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द्टिकोणोको आपसे टकरानेका अवसर ही न्दी हे । उन्हें परस्पर 
उसी तरह सद्भाव ओर सदिष्णुता वतंनी चादिये जिस प्रकार 
उनके विषयभूत अनन्त धमं वस्तुमें अविराधी भावसे समाये हुए 
रहते हें । 
तात्पयं यह हौ कि विभिन्न दर्शनकार ऋपियोँने अपने अपने 
दिको णोँसे वस्तुकरे स्वरूपको जाननेकी चेष्टा की है ओर उसीका 
वार वार मनन चिन्तन अर निदध्यासन क्रिया है | 
जिसका यह स्वाभाविक फल हौ कि उन्दं अपनी 
वलवती भावनाक्रे असार वस्तुका वह स्वरूप स्पष्ट 
साच्तत्कार मला रौर दिखा । भावनात्मक साक्षात्कारके वल- 
पर भक्तको भगवान्‌का दशन होता हे, इसकी अनेक घटनार्पँ सुनी 
जाती दै । शोक या काकी तीव्र परिणति दोने पर मृत इश्टजन 
` छोर प्रिय कामिनीका स्पष्ट दरान अलुभवका विषय दही है" । कालि- 
दासक्रा यत्त अपनी भावनाके वलपर मेवको सन्देरावाहक बनाता हे 
ओर उसमें दृूतत्वका स्पष्ट दशेन करता हे । `गोस्वामी तुलसीदास 
को भक्ति ओर भगवद्गुणोंकी प्रकृष्ट भावनाके वलपर चित्रकरूटमें 
भगवान्‌ रामके दशंन अवश्य हए होंगे । अज भक्तांकी अनगिनत 
परम्परा अपनी तीव्रतम भरछ्ष्ट भावनाके परिपाकसे अपने आराध्यका 
स्पष्ट दशन करती है, यह विशेष सन्देहकी वात नही । इस तरह 
अपने लच्य श्र दृष्टिकोणकी प्रकृष्ट भावनासे विरवके पदार्थोक्रा 
स्पष्ट दशेन विभिन्न दशंनकार ऋ पियोको हरा योगा यह्‌ निःसन्देद 
हे । अतः इसी “भावनात्मक सान्ञात्कार” के अर्थे (दरंनः शच्दका 
प्रयोग हृ्ा है? यह वात हृदयको लगती है ओर सम्भव भी है । 


दर्शन व्र्थात्‌ 
भावनात्मक 


१ “कामशोकभयोन्मादचौरस्वम्रायुपप्लुताः । 
ऋअमूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥-प्रमणावा० २।२८२। 
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फलितां यह हे कि प्रव्येक दरनकार ऋ षिने पिले चेतन ओर जडके 
स्वरूप, उनका परस्पर सम्बन्ध तथा दरय जगतकी व्यवस्थाकरे 
ममंको जाननक अपना दिको वनाया, पी उसीकी सततत 
चिन्तन ओर मननधाराके परिपाकसे जो तन सात्तात्कारकी प्र 
आर बलवती भावना इई उसके विराद ओर रफ माजाससे चिश्चय 
किया कि उनने विद्वका यथां दर्शन क्रियादहै। तौ दर्खानका 
मूल उद्गम दृष्टिकोण' से हुखरा हे रोर उसका अन्ति परिपाक 
हे भावनात्मक सान्तात्कार में । 


प्रज्ञाचज्ु पं सुखलालजीने न्यरायज्कुद चन्द्र दहि भागकर 
प्राक्तथनम ददान खब्दका (सबल प्रतीतिः अथं किया हे । 'सम्यग्दशंन? 
दशने श्र्थात्‌ मजा द्‌ शंन" राव्द्‌ हं उसका अथं तत्त्वा्थसूत्र (१।२), 

“्रद्धानः क्रिया गया ह 1 तच्तवांकी टद श्रद्धाको ही 
सम्यग्दर्छन कहते ह । इस अर्थसे जिसद्धी जिख 
तच्वपर टद्‌ श्रद्धा दो श्रथांत्‌ अटट विडवास हो वही उसका दरोन 
हे । यह अथं चौर मी हृदयग्राही हे; क्योंकि प्रत्येक दर्छनकार 
ऋषिको अपन दृष्टिकोण पर ददतम्‌ विवास था ही । विरवासकी 
भूमिका विभिन्न होतीं ही हे । जव दुर्श॑न इस तरह विरवासकी | 
भूमिका पर प्रतिष्ठित हुखात्तो उसमें मतभेद होना स्वाभाविक 
ही हौ ।. इसी मतसेदके कारण सुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना, कै 
मूतरूपमं अनेक दरनांकी सषि हृदे । सभी दशेनोंने विड्वासकी 
भूमि पर उत्पन्न होकर भी अपनेमे पूता ओर साक्तात्कारकाः 
रूपक लिया तथा ्रनेक अपरिहायं विवादांको जन्म दिया। 
दासनप्रभावनाके नाम पर इन्दं मतवादोँके. समथंनके लिए । 
शास्त्राथं हए, संघपं हुए ओर दर्शनरास्त्रके इतिहासके प्रष्ठ स्करञ्जित ` 
करिये गये । 

समी ददन विश्वा सकी उवेर भूमिमे पनप कर भी अपने प्रणेताश्मों- 


द्‌ प्रतीति 
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से साक्षात्कार ओर पूणंज्ञानकी भावनाको फलाते रहे, फलतः 
जिज्ञासक्री जिज्ञासा सन्देदके चोंराहे पर पहचकर भटक गड्‌ । 
ददानाने जिज्ञायुका सव्यसात्तात्कार या तत्वनिणयका भरोसा 
तो दिया पर श्नन्ततः उसके हाथसें अनन्त तकंजालके फलस्वरूप 
सन्देह दी पड़ा । 
दानमे प्रमेयक्छे अधिगमके उपायम श्रमाणके साथ डी 
साथ (नयः कोभी स्थान दिया गयादहं। (नयः प्रमाणके द्वारा 
जेन दिकोणत्ते गृहीत वस्तुक अरंशाको .विपय करनवाला ज्ञाताक्रा 
8 - अभिप्राय कदलाता दहं। ज्ञाता प्रसमणके द्वारा 
द्रान श्रत्‌ नव वस्तुक रूप अखण्डभावसे जानता है, फिर उसे 
व्यवहारमें लानके लिये उसमें रखब्दयोजनाके उपयुक्त वभाग 
करता है ओर एक एक अंशको जाननेवाले अभिप्रायोंकी खष्टि 
कर उन्हें व्यवहारेपयोगी सब्दोके द्वारा व्यवहारमें लाता दहे । ङ्ध 
नयोयें पदाथेका प्राथमिक आधार रहनेपर भी आये वक्ताका अभि- 
प्राय भी शामिल होता है अौर उसी अभिप्रायके अनुसार पद्‌ाथेको 
देखनकी चेटा की जाती दहं । अतः समी नयाोंका यथाथं वस्वुरी सीम- 
मे दी विचरण.करना अवरयक नदीं रह जाता। वे अभिप्रायलोक सोर 
रा्दलोकमें भी यथेच्छं विचरते देँ । तात्य यह हे कि पृणंज्ञानके 
द्वारा जो वस्तु जानी जाती है, वह व्यवहार तक्‌ अआमाते खाते श्द्‌- 
संकेत ओर अभिप्रायस्े मिलकर पयाप्न रंगीन वन जाती हे । दशन 
इसी प्रक्रियाक्ती एक अभिप्रायभूमिवाली प्रतिपादन अर देखनेकी 
रोली हे, जो एक हद्‌ तक वस्तुलच्यी होकर भी विशेष खूपसे अमि 
प्राय अथात्‌ रृष्टिकोणके निद शानु सार आगे बदृती हे । यदी कारण 
हे किं ददोनोमें अभिप्राय ओौर दष्टिकोणके भेदसे च्रसंख्य सेद हो 
जाते हे । इस तरह नयके अर्थम भी ददोनका प्रयोग एक हद्‌ तक 


ठीक वेटता हे । 
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इन नयोंके तीन विभाग क्ये गये देँ-ज्ञाननय, अथनय 
ओर शब्दनय 1 ज्ञाननय अर्थी चिन्ता नहीं करके संकस्पमाघ्क्रो 
ग्रहण करता हे ओर यह्‌ विचार या कल्पनालोकमे विचरता हे । 
र्थनयमें संग्रहनयकी भर्यादाका प्रारंभ तो अर्थसे दता है पर 
वह अगे वस्तुके मोलिक सततवकी मयादाको लां वकर कास्पनिक 
अभेद तक जा पर्हुचता है । संग्रहनय जव तक्र एक द्रव्यकी दो 
पर्यायोमे अभेदक्छो चिपय करता हे यानी वह एकद्रव्यगत असेदक्ी 
सीमामे वहता हे तव तक उसकी वस्तुसम्बद्धता हे । पर जव वह 
दो द्रव्योमे सादरयमूलक्र अभेदको विषय कर आगे वदता है तव 
उसकी वस्तुमूलकता पिद्धंड्‌ जाती हे । यद्यपि एकक दृसरेमें साद्रर 
मी वस्तुगत दही हे पर उसकी स्थिति पर्यायकी तरह सर्वथा पर- 
निरपेत्त नदीं हे । उसकी अभिव्यंजना परसापे्त होती है 1 जव यह्‌ 
सग्रह “परः अवस्थामें पहुंच कर “सत्‌ खूपसे सकल द्रव्यगत एक 
अभेदको “सत्‌? इस दष्टिकोणंसे ग्रहण करता हे तव उसकी कर्पना 
चरम छोर पर पर्हंच तो जाती हे, पर इसमे द्रव्योंकी मौलिक 
स्थिति धुंधली पड़ जाती हे । इसी भयसे जेनाचार्योनि नयके सुनय 
्रौर दुनैयये दो विभाग कर दिये दहे । जो नय अपने अभिप्राय 
को मुख्य वनाकर मी नयान्तरके अभिप्रायका निषेध नहीं करता वह्‌ 
सुनय है रौर जो नयान्तरका निराकरण कर निरपेत्त राञ्य करना 
चाहता है वह दुर्नय हे । सुनय सपेक्त होता हे ओर दुनय निरपेन्त । 
इसीलिये सुनयके अभिप्रायशी दोड उस साद्टर्यमूलक चरम 
अभेद तक हो जने पर भी, चूं कि वह परमाथंसत्‌ भेदका निषेध 
नहीं करता, उसकी अपेक्ता रखता है, ओर उसको वस्तुस्थितिको 
स्वीकार करता है, . इसलिये सुनय कहलाता हे । किन्तु जो नय 
अपने ही अभिप्राय ओमौर दृष्िकोणकी सत्यताको वस्तुक पूणरूप 
प्र लादकर अपने साथी अन्य नयोंका तिरस्कार करता है, उनसे 
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निरपेक्ष रहता हे ओर उनी वस्तुस्थित्तिका प्रतिषेध करता 
वह 'टुनयः ह; क्यांकि वस्तुस्थिति एेसी हे दी नदीं । वस्तु तो गुण 
ध्रमं या पयायके रूपमे प्रत्येक नयके विषयभूत अभिप्रायक्रो वस्त्वेदा 
मान लेनका उदारता रखती हं श्रर अपने गुणपर्यायवाले 
वास्तधिक्‌ स्वरूपके साथ दी अनन्तध्मंवाले व्यावहारिक स्वरूपको 
धारण किए हृए हैँ । पर ये दर्मय उसकी इस उदारताका दरुपयोग 
क्र साच अपने कल्पित धमंको उस पर छा देना चाहते ड । 

सत्य पाया जाता दहे, वनाया नहीं जाता।ः प्रमाण सत्य 
वस्तुको पाता हे, इसलिये चुप हे । पर कुच नय उसी श्रमाण- 
का श्ंशम्राही सन्तान होकर भी अपनी बवावदुकताके कारण 
सत्यको वनानेकी चेष्टा करते है, सत्यको र्गीन तो कर ह्वी देते है । 

जगतक्रे अनन्त अ्थामें वचनोंके विषय होनवाले पदार्थ 
अस्यस्प हें । खाब्द्को यह्‌ सामभ्य कहां, जो वह एक भी वस्तुक 
पूणं ॒रूपको कह सके ? केवलज्ञान वस्तुके अनन्त धममोको 
जान भी ले पर शब्दके द्वारा उसका अनन्त वहूभाग अवाच्य ही 
रहता दह । ओओर जो अनन्तं भाग वाच्यकोरिमें है उसका 
अनन्त्वोँ भाग शच्दसे कहा जाता है ौरजो शब्दोंसे कदा 
जाता है वह सवका सव मन्थे निबद्ध नहीं हो पाता । 
अर्थात्‌ अनभिधेय पदार्थे अनन्तवहुभाग दै ओर शब्दके द्वारा 
म्रज्ञापनीय पदाथ एक भाग । प्रज्ञापनीय एक भागमें से भी श्रत- 
निवद्ध अनन्त एकभाग प्रमाण हैँ ओर मी कम हँ 

अतः जव वस्तुस्थितिकी अनन्तधमांत्मकता, शब्दकी अत्यस्प 


` ~ ~ > 


“पर्णवणिञ्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं । 
पर्णवणिजाणं पुण श्रणंतभागो दु सदणिब्रद्धो ॥ 
-गो० जीवकाण्ड गा० ३३३ । 
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सास्य तथा अभिप्रायकी विविधताका विचार करतेदैतोपेसे 
दशंनसे, जो दषठिकोण या अभिप्रायकी भूमि पर 
अरंकुरित हृश्मा हे, वस्तुस्थित्ति तक पर्हुचनेके लिए 
वड़ी सावधानीकी श्रावद्यकता द । जिस प्रकार नयक 
सुनय रोर ॒दुनेय विभाग, सपेश्चता ओर निरपेक्षताके कारण दोते 
हँ उसी तरह दर्शनः के भी सुदशन ओर कुदशन ८ दर्शनाभास ) 
विभाग होतेदै। जो दर्शन श्र्थात्‌ दृष्टिकोण वस्तुकी सीसाको 
उर्लंयन नहीं करके उसे पानेकी चेष्ठा करता हेः वनानेकी न 
रौर दूसरे वस्तुर्पशीं दृष्िकोण-दर्शनको भी उचित स्थान देता 
हे, उसकी अपेक्षा रखता ह वह्‌ सुदशंन हे श्रौर जो दर्शन केवल 
भावना शरोर विश्वासी भूमि पर खड़ा होकर कलत्पनालोवमे 
विचरण कर, वस्तुसीमाको लांचकर भी वास्तविकताका दंभ करता 
हे, न्य वस्तुग्रादी दृ्िकोणोँका त्तिरस्क।र कर उनकी अपेक्षा नदीं 
करता वह्‌ कृदशंन हे । दशन अपने एसे कुपूतोके कारण दी सार 
संदेह ओर परीक्षाकी कोटिमें जा पर्चा हे। अतः जेन तीर्थ- 
करां रोर आराचार्यानि इस वातकी सतकतासे चेष्टा की है कि. 
कोई भी अधिगमका उपाय, चाहे वह प्रमाण ( पूर ज्ञान ) दो या 
नय ( अंशग्रादी ) सत्यको पानेका यतन करे, वनानेका नहीं । वह 
मोजूद वस्तुकी मात्र व्याख्या कर सकता हे । उसे अपनी र्यादाको 
समभते रहना चादिए । वस्तु तो अनन्त गुण पर्याय मौर धर्मक, 
पिंड हे । उसे विभिन्न टृष्टिकोणोँसे देखा जा सकता है रौर उसके 
स्वरूपकी ओर पर्हुंचनेकी चटा की जा सकती है । इस प्रकारके. 
यावत्‌ दृष्टिकोण अर वस्तु तक पर्हुचनेके समस्त प्रयत्न दर्शन शब्द्की 
सीमामें आते हें 


सदशन ग्रौर 
कुदशंन 


विभिन्न देशोमें अराज तक सहस्रो एेसे ज्ञानी हए जिनने अपने 
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अपने दृष्िकोणोंसे जगतकी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया हे । 
इसीलिए दशंनका न्त्र खदिशाल दहे ओर अवभी 
` ` उसमें उसी तरह फेलनेकी गुञ्जाइश है। किन्तु जव 
दव्य ज्यात -_ > ~< करे जसे ठि = = न 

यह दशन मतवादके जरसे विषाक्त दयौ जातादहंतो 
वह अपनी श्रत्यस्प॒शक्तिकिं भूलकर मानवजातिके मागंदशंनकाः 
कायंतो चर ही नदीं पाता उलटा उसे पत्तनकी ओरले जा कर 
हिसा बर संवपंका सा वन जाता ह । अतः दार्शनिकों 
हाथमे यदह वह प्रज्वलित दीपक दिया गया हे, जिससे वे चाहतो 
अज्ञान अन्धकारको दटाकर जगतमें प्रकाशकी उ्योति जला सक्ते 
हँ रौर चदे तो उससे सतवादकी अग्नि प्रज्वलित कर हिंसा 
रोर विनाशक्रा चर्य उपस्थित कर॒ सकते देँ । दशंनका इतिहास 
दोनों प्रकारके उदादरणसरे भरा पडा हे, पर उसमें ज्योतिके प्रष्ठ कम 
दं विनाशके अधिकु। हस द्‌ विइवासके साथ यह कद सकते 
हें कचि जेनदर्शनने उयोतिके प्र जोड़नेका दी प्रयत्न क्रिया हे। 
उसने दशनान्तरोके ससन्वयका मागं निकालकर उनका अपनी 
जगह समादर मी किरा हे । "्माप्रदी-मतवादकी सदिरासे 
वेभान हश्ा छदाशंनिक, जद्य जसा उसका अभिप्राय या सतत वन 
चका हे व्यौ युक्तिको खींचनेकी चेष्टा करता दे, पर सच्चा 
दाशंनिक ज्य यु।क्त जाती हे श्र्थात्त्‌ जो युक्तिसिद्ध हो पाताहं 
उसके स्रनुसार अपना मत वनाता हे । सं्तेपमे खुदाशनिकका नारा 
दोता है--“सत्य सो मेरा ओर छुदाशंनिकका हद्धा दोता दे-जो 
मेरा सो सत्य । जनदशंनमे समन्वयके जितने आर जसे उदाहरण 
मिल सकते हे, वे अन्यत्र दुर्लभ हें । 


दशन एकं 


~~ ~ ~ = ~ = ~ ~ 


१९ “्राग्रही बत निनीषति युक्ति तन्न यत्र मतिरस्य निविश। 
पक्पातरद्ितस्य ठ युक्तियत्न तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥” -हरिभद्र 
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४४ दरशन 


भारत के समस्त दशंन चाद वे वेदिक हों या अवेदिक, मोक्ष 
अर्थात्‌ दुःखनिवरत्तिके लिए अपना विचार प्रारम्भ करते हँ । आाधि- 
वतोका भोत्तिक, आध्यात्मिक आर आधिदैविक 
दुख प्रस्येक्‌ प्राणी कों न्यूनाधिक-रूपसें चित्य 
ही अनुभवमे आते दै । जव कोड सन्त 
या विचारक इन दः्खोंकी निवर्तिका कोड मागं वतानका दावा 
करताहे, तो समम्दार वगं उसे सुनने ओर सममनेके लिए 
जागरूक होता हे। प्रस्येक मतमें दःखनिवृत्ति के लिए व्याग 
ओर संयमका उपदेश दिया हे, अर 'तच्त्वज्ञानसे मुक्ति होती 
इस वात में प्रायः सभी एक मत दै । सांख्यकारिका" सें “्ुःःखच्रय 
के अभिघातसे सन्तत्र यह प्राणी दख नाशके उपायोंको जाननेकी 
इच्छा करता हे ।› जो यह्‌ भूमिका वांधी गई हे, वदी भूमिका प्रायः 
सभी भारतीय दर्शनोंकी हे। दभ्खनिवरृत्ति के वाद्‌ “स्वस्वरूप- 
स्थिति दी सक्तिदेः इसमें भीक्रिसी को विवाद्‌ नदीं हे। शतः 
मोक्ष, मोच्षके कारण, दुःख ओर दुःखके कारणोंकी खोज करना 
भारतीय दरानकार ऋषि को अत्यावरयक था । चिकित्साशास्त्र की 
्रबृत्ति रोग, निदान, श्रारोग्य ओर ओषधि इस चतुव्यू ह को लेकर 
ही हृदं हे। च्वुद्ध के तत्वज्ञानके आ्माधार तो दुःख, समुदय 
निरोध ओर मागं' ये चार आर्यसत्य दी दहै । जेन तच्वज्ञानमें मसु 
को अवश्य-ज्ञातन्य जो सात तत्तव गिनाये हं, उनमें वन्ध, वन्धके 
कारण (आस्रव), मोक्ष श्रौर मोक्षके कारण ( संवर यौर निर्जर ) 


-- ~ 


१ ““दुःखव्रयाभिघाताज्जिक्ञाखा तदपघातके हेतो ।>`-सांख्य का० १। 
२ *"सखव्यान्युक्तानि चारि दुःखं समुदयस्तथा । नियेधो मागं एतेषां 

यथाभिसमयं क्रमः ॥??-त्रमिधमं को० ६।२। धममं्ं° ६०५ । 
३ “जीवाजीवाखववन्धसंवरनिजंरामोत्तास्तच्वम्‌ 1 ?-तखा थंसूतर १।४। 


श्रन्तिमि लच््य- 





{क त 
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इन्दीं का प्रसुखता से विस्तार किया गया हे । जीव ओर अजीव 
का ज्ञान तो आस्रवादिक के आधार जानने के लिएदहे। तात्पयं 
द हे करि समस्त भारतीय चिन्तनकी दिशा दुःखनिघ्रत्तिके उपाय 
खोजनेकी ओओररही ह अमर न्यूनाधिकरूपसरे सभी चिन्तकं ने 


इससे अपन अपने टंगसे सफलता भी पाइ हं । 


तत्वज्ञान जव सुक्तिके साधनके रूपमे प्रतिष्ठित ह्या ओर 
““ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः जसे जीवनसू्ोंका प्रचार चश्मा तव 
तच्चज्ञानकी प्राप्रिका उपाय तथा तत्तवके स्वरूपके सम्बन्धे 
भी अनेक प्रकारकीं जिज्ञासाए ओर मीमांसाएं चलीं । वेशेपिकोँने 
ज्ेयका "पट्‌ पदार्थकं रूपमे विभाजन कर उनका तच्छज्ञान 
उपासनीय वताया तो नेयायिकोने प्रमाण प्रमेय आदि 
सोलह पदार्थो के तच्वज्ञान पर जोर दिया । सांख्योँने 
म्रछरति आर पुरूषके तच्वज्ञानसे सुक्ति वत्र, तो भ्वौद्धों ने 
मुक्तिकर लिए नेरास्म्यज्ञान अआावदरयक्‌ सममा । वेदान्तमें जद्यज्ञान 
से युक्ति होती हे, तो जेनदशंनमें सात तत्वोंका सम्यगृज्ञान मोक्ष 
की कारणएसामस्रीसें गिनाया गया हे । 

परिचसी दशंनोंका उद्गम केवल कौतुक ओर आरचर्यसे 
दोता हे, अओरौर उसका फलावं दिमागी व्यायाम चओ्रौर वुद्धि- 


१ ˆ“धमविशेषप्रसूतात्‌ द्रव्यगुणक्मसामान्यविशेषखमवायानां पदाथानां 
साधम्यवेधर्म्याभ्यां तचज्ञानान्निःश्रेवसम्‌ ।?-वैशे° सू° १।२।४ | 

२ `ध्प्रमाण-पमेय-संशय-पयोजन-दष्टान्त-सिद्धान्त-प्षयव-तकं-निणय- 

वाद्‌-जल्प-वितण्डा-देखाभास-छल्ञ-जाति निग्रहस्थानानां तन्ना 

नान्निःश्रेयसाधिगतिः ।**-न्यायसूत्र १।१।१। 

३ सख्यका० ६४। 

% ““हतुविरोधिनेरत्म्यदशनं तस्य बाधकम्‌ । ` -प्रमाणवा० १।१३८ ॥ 
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रद्‌ जेनदशन 

रंजन तक दी सीभित है कौतुक की शान्ति होने के वाद्‌ 
या उसकी अपने टंगकी व्याख्या कर लेनके वाद्‌ पारचास्य 
दर्शनोंका कोद अन्य महान्‌ उद्देर्य शवरि नहीं रह्‌ जाता । 
भारतवषेकी भोगोलिक परिस्थितिके कारण यददो की म्रकरति 
धन-घान्य आदिसे पूणं सखृद्ध रही हे, ओर सादा जीवन, व्याग 
पौर आध्यास्सिकता की सुगन्ध यद्य के जनजीवन्में व्याप्त रदी 
हे । इसीलिए यह्यँ प्राने तिदहासिक काल से दी “ननं ओर विद्वः के 
सम्बन्ध से अनेक प्रकारके चिन्तन चा रहे दै, अर राज तक 
उनकी धारा ्रविच्िन्न रूपसते प्रवाहित द । पारचात्य दर्शनोंका 
उद्गम विक्रम पूवं सातवीं शताब्दीके आसपास प्राचीन यूनानमें 
ह््माथा] इसी समय भारतवपेमे उपनिषनक्रा तत्त्वज्ञान तथा 
श्रमण परम्पराका आत्मज्ञान विकसित था । सहावीर शरोर वुद्धके 
समय यद्य सक्खल्िगोशाल, ग्रक्रव कात्यायन, पूरणं करयप, अजित 
केश कम्बलि ओर्‌ संजय वेलद्टिपुत्त जैसे अनेक तपस्वी अपनी 
अपनी विचार धाराका प्रचार करनेवाले मो जूद थे 1 यद्ँ के दशन- 
कार प्रायः स्यागी, तपस्वी रौर ऋषि दीरदे है । यदी च्ारणथा 
किं जनता ने उनके उपदेशटोको ध्यानसे सना । साधारणतया उस 
समयकी जनता कुचं चमत्कारोंसे भी अ्रभावित होती थी, श्रौर जिस 
तपस्वीने थोडा भी मत्त रौर भविष्यतकी वातोंका पता वताया बह 


तो यदीं इदवरके अवतारे रूपमे भी पुजा । भारतवर्षं सदासे 
विचार खोर आचारी उवंर मूमिरहा दे । यदोँकी विचार- 
दिशा भी आआध्यास्मिकताकी ओर रदी हे। जहयन्ञानकी प्राप्ति 
के लिए यदो के साधक श्रपना घर द्वार छोड़कर नेक प्रकारके 
कष्ट सहते हुए, छृच्छर ` साधनार्ट करते रहे है । ज्ञानीका सन्मान 
करना य्ह की प्रक्रतिमें 

, इस तरह एक धारा तत्त्वज्ञान ओर विचारफो मोक्षका साक्षात्‌ 


{< 






ी 
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कारण मानती थी ओरौर वैराग्य आदिक उस तच्वज्ञानका पोषक । 
विना विषयनिनव्र्तिरूप वेरागयके यथार्थं ज्ञानकी मापि 
दलेभ दहं ओर ज्ञान प्राघ्र हो जानेपर उसी ज्ञानाग्निसे 
समस्त कर्मोका क्षय दो जाता हे। श्रमण धाराका 
साध्य तत्त्वज्ञान नीं, चारि था। इस धारामें वह तत्त्वज्ञान 
किसी कामका नहीं, जो अपने जीवनमें अनासक्तिक्री खष्टि न करे। 
इसीलिए इस परम्परामें मोक्तका सात्तात्‌ कारण तच्वज्ञानसे परिपुष्ट 
चारित्र चतायां गया हे । निष्कं यह ह कि चाहे वैराग्य दिके 
द्वारा पुष्ट तत्वज्ञान या तच्छज्ञानसे समद्र चारित्र दोनों दी पक्ष 
तच््वज्ञानकी अनिवार्य खावर्यकता समते दी थे । कोई भी धर्मं 
तवतक जनतामें स्थायी आधार नहीं पा सुकता था जवतक्त फि उसका 
अपना तत्त्वज्ञान न दो । परिचममें इसाईइ धमं प्रु इयुके नामसे 
इतना व्यापक प्रचार होते हृए भी तच्वज्ञानके अभावमें वह वके 
चेज्ञानिकों ओर प्रवुद्ध प्रनाकी जिज्ञाख्ाको परितुष्र नदीं कर सका। 
आारतीय धर्मोक्रा अपना दशंन अवश्य रहा हे ओर उसी सुनिधित 
तत्त्वज्ञानकी धारा पर उन उन धमकी अपनी श्रपनी आचार 
पद्धति वनी हे । दर्शनकरे विना धमं एक सामान्य नेतिक नियसोके 
सिवा कोड विदोप महच्च नदीं रखता ओर धके विना दर्शन भी 
कोरा वागजाल दी सावित होता है। इस तरह सामान्यतया 
भारतीय धर्मोको अपने अपने तच्वज्ञानके भचार मौर परसारके 
लिए अपना अपना दशन नितान्त अपेक्षणीय रहा हे । 


जेन दशनः का विकास मात्र तच्तवज्ञानकी भूमि पर न होकर 
आचारकी भूमि पर हु्ा हं । जीवन-शोधनकी व्यक्तिगत मुक्ति 
ग्रक्रिया अर समाज तथा विडइवमें शान्ति स्थापनकी लोकेषणाका 
मलमंत्र त्र्हिंसाः दही है । अर्िंसाका निरपवाद्‌ ओर 
निरुपाधि म्रचार समस्त प्राणियोके जीवनको आत्मसम सममे 


दो विचार 
धाराए 
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विना दो नहीं सक्ता था । “जह ममण पियं दुखं जाणिदं 
पमेव सव्वजीवाणं '› [ अ्राचायंग ] यानी जसे मुके दख अच्छा नदीं 
लगता उसी तर संसारकं समस्त प्राणियांको समशो । यह्‌ 
करुणापूएं वाणी अदिंसक मस्तिष्कसे नही, हदयसे निकलती हं । 
श्रमणएधाराका सारा तच्वज्ञान या दृशंनविस्तार जीवनशोधन 
ओर चारितरवृद्धिके लिए हृच्रा है । हम पले वता श्रायेदहेकि 
वैदिक परम्परामे तच्वज्ञानको सुक्तिका साधन मानादे, जव कि 
श्रमण धारमे चारित्रको। वेदिक परम्परा वैराभ्य आदिसे ज्ञान 
को पुष्ट करती है, आर विचारज्युद्धि करके मोक्ष मानलेती हे 
जव कि श्रसणपरम्परा कती है, उस ज्ञान या विचारका कोट 
विशेष मूल्य नदीं जो जीवनमें न उतरे, जिसकी सुवाससे जीवन 
स॒बासित न दो । कोरा ज्ञान या विचार दिमागी कसरतसे अधिक 
क्ट भी मद स्व नहीं रखता । जन परम्परामें तत्तवाथसूत्रका 
दि सत्रहैः 
८‹सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोच्तमागेः ॥' -तच्वार्थसूत्र १।१ 
इसमें मोच्तका सात्तात्‌ कारण चारित्रे, रोर सम्यगदशंन 
था सम्यग््ञान उस चारित्रके परिपोषक । वोद्ध-परम्पराका अष्टांगः 
मागं भी चारित्रका दी विस्तार हं। तात्पयं यह कि श्रमणधारातें 
ज्ञानकी अपेक्षा चारि्रका दी अन्तिम महच रहा हे, ओर प्रत्येक 
विचार या ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आआत्मशोधन या जीवनसें 
सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया हे । श्रमण सन्तोंने 
तप ्रौर साधनाके द्वार वीतरागता प्रप्रकी थी अौरडउसी परम 
` वीतरागता समता या श्रदिंसाकी पूत ञ्योतिको विच्धमें प्रसारित करनेके 





१ सम्यकृटष्टि, सम्यकृसंकल्प, सम्यक्‌धचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक 
त्राजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्प्रति श्रौर सम्यक्‌ समाधि। । 
। 
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विषयप्रवेश । 


लिए समस्त तच्त्वांका साक्षात्कार किया । इनका साध्य विचार नही, 
अचार था ; ज्ञान नदीं, चारित्र था, वाग्‌ विलास या शाखाथे नहीं 

जीवन-खद्धि रौर संवाद था। अदहिसा का अन्तिम अथं दै- जीव 
मात्रमें चे बह स्थावर हो या जंगम, पद्यु हो या मनुष्य, बाह्मण हो 
या श्र, गोरा हदो या काला, एतत्‌ देशीय हो या विदेशी, इन देश 
काल ओर शरीराकारके आआवरणोंसे परे होकर समत्व दशंन करना । 
म्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्य शक्तिका अखण्ड शारवत आधार हे । 
वह्‌ क्मवासनाक्रे कारण भले दी व्क; कीड़ा, मकोड़ा, पड्युया 
सलष्य, किसीके भी शरीरं को क्यांन धारण करे, पर उसकं 
सैतन्य स्वरूपकरा एक भी अंश नष्ट नहीं होता, कमंवासनाच्मोसे 
विदत भले ही हो जाय । इसी तरह मनुष्य अपने देश काल श्रादि 
निमिन्तोसे गोरे या काले किसी भी शरीरको धारण किये दो, 

अपनी वृत्ति या कर्मके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या र 
किसी भी श्रोणी मे उसकी गणना व्यवहारतः की जती हो, किसी 

भी देशमें उत्पन्न हृ हो, किसी भी संतका उपासक दहो, वह्‌ इन 

व्यावहारिक निमित्तोंसे निसगंतः ऊच या नीच नहीं हदो सकता । 

मानव माच्रकी मलतः समान स्थिति है । आत्मसमत्व, वीत- 
रागत्व या अहिंसक विकासते दी कोड महान्‌ हो सकताहेः न कि 

जगतमं भयंकर विषमता का सजेन करनेवाले हिसा ओर संघं 
के मूल कारण परिप्रहके संग्रह से । 

यद्यपि यह्‌ कहा जा सकता ह किं अर्िसा या दयाकी साधना 
के लिए तत्तवज्ञानकी क्या आवरयकता है १ मनुष्य किसीभी 
= विचारका क्यों न हो, परस्पर सद्‌व्यवहार, सदभावना 

<ग.र न श्मौर मैत्री उसे समाज ज्यवस्थाके लिए करनी चाहिए । 

परन्तु जरा गहरादैसे विचार करनेपर यह अनिवायं आ्रावइ्यक 
हो जाता है कि हम विश्व ओर विरवान्तर्गत प्राणियों के 

ट 
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भू जेनदशंन 


स्वरूप अर उनकी अधिकारस्थित्तिका ताच्िक दर्शन करे । .. 
विना इस तत्तदशंनके हमारी मची कामचलाऊ र केवल 
तत्कालीन स्वाथेको साधनेवाली सवित दो सकती हे 

लोग यह सस्ता तकँ करते हे कि~क देश्चरको मानो यान सानो, 
इससे क्या वनता विगड़ता ह ¢ हमे परस्पर प्रेमसे रहना चाहिये 
लेकिन माइ जव एक वग उस इश्चरके नामसे यह्‌ प्रचार" करता दो 
कि-देश्वरने सुखसे ब्राहमण को, वाहुसे क्ञत्रियको, उद्रसे वेरय कों 
ओर पेरोसे राद्र को उत्पन्न किया हे मौर उन्दः भिन्न-भिन्न ्मधिक्छार 
छर संरक्षण देकर इस जगत्‌ में भेजा हे ¦ दूसरी ओर इश्ररकं 
नाम पर गोरी जातियों यह्‌ फतवा दृ रदी दों कि-देश्ररन उन्दं 
शासक होनेके लिए तथा अन्य काली पीली जातियोंको सभ्य 
चनानेके लिए प्र्वी पर सेजाहे। अतः गोरी जातिको शासन 
करनेका जन्म सिद्ध अधिकार दहे, अमर. काली पीली जात्तियोकों 
उनका गुलाम रहना चादिये । इस प्रकारकी वगेस्वाथकी घोपणाष 
जव इन्धरवादके आवरणमें प्रचारितकी जाती हों, तव परस्पर 
अहिंसा ओर मेत्रीका ताच्त्विक ` मूल्य स्या हो सकता हं ‰ अतः 
इस प्रकारके अवास्तविक कुसंस्कारोंसे मुक्ति पानेके लिए यह 
शशकःवृत्ति किमे क्या करना ह? कोद कसे ही विचार रखे 
प्रात्मघातिनी दी सिद्ध होगी । हमें इ्वरके नाम पर चलनेवाले 
वगंस्वाथियोके उन नारोंकी भी परीक्षा करनी दही होगी तथा 
स्वयं इरी भी, कि क्या इस अनन्त विश्धका नियन्नक कोई 
करुणामय महप्रु दी हं १ ओर यदि हे, तो क्या उसकी करूणाका 
यही रूप हे हर हालतमें हमें अपना स्पष्ट दशन व्यक्तिकी 
मुक्ति यर विश्चकी शान्तिके लिए बनाना दी होगा। इसीलिए 


१ “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदुम्यां शृदरोऽजायत ।' ° -ऋग्बेद्‌ १०।६०।१२ 
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विषयप्रवेश ५९. 


महावीर ओर बुद्ध जसे ऋम्तिदशीं श्चत्रिय कमारोने अपनी : 
वंश परम्पेरासे प्रात्र उस पापमय राञ्यचिभूत्तिको लातत मारकर ; 
ध्राणिमाच्रकी सह मैत्रीकी साधना के लिये जंगलका रास्ता लिया. 
था । समस्टाश्योके मूल कारणोकी खोज क्रिये विना ऊपरी; 
सलदम पदटरी तात्कालिक शान्ति भ्लेददीदेदे, किन्तु यह शान्ति. 
रागे ्रानेवाले विस्फोटक तूफानका प्रागृख्प दही सिद्ध द्योः 
सकती हे । | | 
जगत्‌की जीती जागती समस्याश्चोंका समाधान यह्‌ मौलिक 
अपेक्षा रखता हे कि-चिन्के चर-अचर पदार्थोके स्वरूप, अधिकार 
ओर परस्परः सम्बन्धोंकी तथ्य ओर सत्य व्याख्या हो।ः 
संस्करतियोके इतिहासकी निष्पत्त मीमांसा हमें इस नतीजे पर 
ूर्हुचाती हे करिः-विभिन्न संस्टृतियोंके उत्थान रौर पतनकी कानी 
अपने पीये वगं स्वार्थियोके भटे ओर खोखले तत्त्वज्ञानके 
भीपण षड्यन्त्रोको हुपाये हुए दे । पश्चिमका इतिदास एक ही 
देसाके पु्रोंकी मारकाटकी काली किताव हे । भारतवर्षमे कोरि 
कोटि मानवोँको वंशाक्ुगत दासता ओर पञ्यु्ों से भी वदृतर जीवन 
विततानेके लिए वाध्य क्रिया जाना भी, ्राखिर उसी दयालु इश्वर ` 
केनामपरदहीतो हु्ा। अतः प्राणिमात्रके उद्धारके लिए त- 
संकस्प इन श्रमण सन्तोंने जदो चारित्रको मोत्तका अन्तिम ओर 
सान्तात्‌ कारण माना वहाँ संघ रचना, विरवशान्ति ओर समाज- 
व्यवस्था के लिए, उस अर्हिंसा के च्राधारभूत तच्छज्ञान को 
खोजनेका भी गम्भीर ओर तल स्पशीं प्रयत्न किया । उन्होंने व्ग- 
स्वाथं के पोषणएके लिये चारों तरफसे सिमटकर एक कठोर शिककंजे 
में ठलनेवाली कर्सित विचारधाराको रोक कर॒ कहा-ठदहरो, जरा 
इस कट्पित शिकजेके सचसे निकल कर स्वतंत्र विचरो, ओर 
देखो किं जगतका हित किसमें हे ? क्या जगतका स्वरूप यही हे ? 
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५२. जेनद्शंन 


क्या जीवनका उच्चतम लच्तय यदी दो सकता है ओर इसी एक 
रोक ने सदियोंकी जडीभूत विचारधाराको भकमोर कर जगा दिया, 
रौर उसे मानव कल्याएकी दिशामे तथा जगतके चिपरिवतेम।न 
स्वतन्त्र स्वरूपकी शरोर मोड़ दिया । यह दशन ओर संस्करृतिके 
परिवतेनका युग था । विहारी पचि भूमि पर भगवान 
महावीर ओर बुद्ध इन दो युगदशियोँने मानवकी दृष्टि ओगसे योग 
की ओर तथा वगंस्वाथंसे प्राणिमाच्रके कल्याणकी चोर केरी 1 
उस युगम जिस तत्त्वज्ञान ओर दशंनका निर्माण हा, वहं 
आजके युगमे भी उसी तरह आवश्यक ओर उपयगी बना 
ह्च्ाहे। 


# 


॥ 
् 
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३ भारतीय दशेनको जेनदशंनकी देन 


भगवान्‌. महावीर एक परम अ्रहिंसकर तीथकर थे । मन, वचन, 
रौर कराय चरिविध अ्रदहिंसाकी परिपृणं साधना, खासकर मानसिक 
मानस श्रहिषा चअर्दिंसाकी स्थायी प्रतिष्ठा, वस्तुस्वरूपके यथां 
श्र्थात्‌ श्रनेकान्त दशंनके विना दोना अशक्य थी। हम भ्लेदी 
दष्ट शरीरसे दूसरे प्राशियोंकी हिंसा न करे, पर यदि 
वचन-व्यवहार्‌ अर चिन्तगत विचार विषम ओर विसंवादी है तो 
कायिक श्र्हिसा का पालन मी कठिन हे। अपने मनके विचार 
अर्थात्‌ मततको पुष्ट करनेके लिए ऊँच-नीच शब्द्‌ अवश्य बोले 
जायगे, फलतः दाथापाईइका अवसर आखराये विना न रहेगा । भारतीय 
शास्ार्थां का इतिदास इस प्रकारके अनेक दिसाकाण्डोके रक्तरजित 
पन्नोंसे भरा हृश्मा हं। अतः यह आवश्यक था कि अहिंसाकी 
सर्वाङ्गीणप्रतिष्ठाके लिए, चिश्चका यथाथ तच्वज्ञान दो ओर विचार- 
खद्धिमूलक वचनञ्युद्धिकी जीवनव्यवहारमे प्रतिष्ठा हो । यह सम्भव 
ही नदीं हे कि-एक ही वस्तुके विषयमे दो परस्पर वितेधी मतबाद 
चलते रहं, अपने पक्षृके समथंनकरे लिये उचित अरुचि शास्त्राथं 
होते रहं, पत्त प्रतिपक्षोंका संगठन दहो तथा शाखार्थमे दारनेवालों 
को तेलकी जलती कड़ाहीमें जीवित तल्ल देने जेसी ईदिसक होड भी 
लगे, फिर भी परस्पर असा वनी रहे। उन्दोनेदेखा करि 
आज का सारा राजकारण धमं रौर मतवादियोंके हाथमे हे । 
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श । जेनदशंन 


जव तक इन मतवादोंका वस्तुस्थितिके आधारसे यथा्थंदशंन- 
पूवक समन्वय न दोगा, तव तक हिंसा ओर संघपेकी जड़ नहा 
कट सकती । उनने विर्वके तत््वोंका सात्तात्कार किया अरर वताया 
कि-वरवका प्रत्येक चेतन ओर जङ्‌ तत्त॒ अनन्त धर्मोकरा अण्डार 
हे । उसके विराट्‌ स्वरूपको साधारण मानव पृरणरूप्से नदीं 
जान सकता । उसका जद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अंशको जानकर 
अपनेमें पूएताका दुरभिमान कर वैठा हे ।` विवाद्‌ वस्तुमे नदीं 
है, विवाद तो देखनेवालोंकी चषि मे हे। काश, ये वस्ते विराट 
अनन्त धमांसमक या अनकान्तात्मक स्वरूपकी कोंकी पा सकते । 

` . उनने इस अनेकान्ताक तत्तवज्ञानकी ओर मततवादियों चा ध्यान 
खीचा रौर वताया कि-देखो प्रव्येक वस्तु, अनन्त गुण पर्य्याय 
प्रर धर्मोका अखण्ड पिण्ड हे । यह अपनी अनादि श्ननन्त 
सन्तानस्थितिकी दृष्टिसे निय हे । कभी मी एेसा समय नहीं खां 
सकता जव विरवके रंगमच्वसे एक कृणका भी समूल विनाश दो जाय 
या उसकी सन्तति सवेथा उच्छिन्न दो जाय । साथ ही उसकी प्य्यिं 
परतिच्तण वदल रदी दँ । उसके गुण धमेमिं भी सद्धश या विसदृश 
परिवतन हो रहा हे । अतः वह्‌ अनित्य भी हे । इसी तरह शनन्त 
गुण,शक्ति, पर्य्याय मौर घमं प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पच्ति हे। हमारा 
स्वस्प ज्ञानलव इनमें से एक एक अंशको विषय करके द्र 
मतवादोंकी सखष्टि कर रहा हे । आआत्माको नित्य सिद्ध करनेवालोंकां 
पत्त अपनी सारी शक्ति अनित्यवादियोंकी उखाड़-पद्धाङमें लगा 
रहा हं तो अनित्यवादियोंका गुट नित्यपक्षवालोंको भला बुरा 
कट्‌ रहा हे । भ० महावीरको इन मततवादियोंकी वुद्धि खर प्रवृत्ति 
पर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्माके नित्यत्व ओर 
अनित्यत्व, परलोक श्रौर निर्वाण आदिको अव्याकृत कहकर 
-बोद्धिक निराशाकी सष्टि नहीं करना चाहते थे । . उनने उन सभी 
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तत््वोंका यथार्थं स्वरूप वदाकर शिष्यांको प्रकाशमें ला, उन्हं 
मानस-समताकी भूमि पर खडा कर दिया । उनने वताया कि 
वस्तुको तुम जिस दषिकोणसे देख रहे दो, वस्तु उतनी ही नहीं 
हे। उसमें ठेसे अनन्त टदृष्िकोणोसे देखे जनेकी क्षमता हं। 
उसका विराट्‌ स्वरूप अनन्त धमांत्मक ह| तुम्हजो दिकोण 
विरोधी मालूम होता दै, उसका इमानदारीसे विचार करो, तो उसका 
विवयभूत धम भी वस्तुमें विद्यमान हे । चित्तसे पश्चपातकी दुरभिसंधि 
निकालो रौर दृसरेके दष्टिकोणके विपयको भी सदिष्णुतापूवेक खोजो 
वह भी वहीं लहरा रदा हे । दों, वस्तुको सीमा चौर म््यादाका 
उत्लंघन नदीं दोना चादिए । तुम चाहो कि-जडसें चेतनत्व खोजा 
जाय या चेतनम जडत्व, तो बह नदीं मिल सकता; क्योकि 
प्रत्येक पदाथेके अपने अपने निजी धमे सुनिधित 
वस्तु श्नन्तधमांत्मक है न किं सवेधर्मातममक । अनन्त 
धर्मोमिं चेतनके सम्भव अनन्त धमे चेतनमें मिलेगे, ओर अचेतन- 
वस्त॒ सर्बघर्मासमक गत अनन्त धमे अचेतन में । चेतनके 
= गुण धमे अचेतन में नदी पाये जा सकते 
9 ओरन अचेतनके चेतन में। दयं कच रेसे 
स्यमलक वस्तुसव आदि सामान्यधमे भी दँ जो चेतन ओर 
अचेतन सभी द्रव्योमें पाये जा सकते है, परन्तु सवकी सत्ता जुदी 
जुदी हं । तात्पयं यह्‌ कि वस्तु वहत वडी है । वह्‌ इतनी विराट्‌ 
ह कि हमारे तुम्हारे अनन्त दृष्िकोणोंसे देखी ओर जानी जा 
सकती दहं । एक द्र दृष्टि का आग्रह करके दसरेकी टष्टिका 
तिरस्कार करना या अपनी टष्टिका अहंकार करना वस्तु-स्वरूपकी 
नासमभ्ी का परिणाम है । इस तरह मानससमताके लिए इस 
प्रकारका वस्तुस्थितिमलक शअनेकान्त-तच््वज्ञान श्त्यावरयक है । 
इसके द्वारा इस मनुष्य तनधारीको ज्ञात दो सकेगा किं वह कितने 
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पानीमें हे, उसका ज्ञान कितना स्वल्प हे ओर वह किस तरह 
दुरभिमानसे हिंसक  मतवाद्का खजन करके मानव समाजका 
अहित कर रहा हे। इस मानस अदिसात्मक अनेकान्तदशंनसे 
विचारों या दृष्टिकोणों मेँ कामचलाङऊ समन्वय या टीला-ढाला 
समभोता नदीं होता, किन्तु वस्तुस्वरूपके श्राधारसे यथाथ 
तत्त्वज्ञान-मलक्‌ समन्वय दृष्टि प्राप्र होती हे । 

इस तरह अनेकान्त दशन वस्तुको अनन्त धमात्मकता म।नकर 
केवल कल्पनाकी उडङ़नको ओर उससे फलित दोनेवाले कर्पि्त धर्मो 
ञअनेकान्तदशटिका को बस्तुगत माननेको दहिमाकत नदीं कए्ता । बह 
कभी भी वस्तुकी सीमाको नदीं लांवना चाहता । 
वस्तु तो अपने स्थानपर विराट्‌ रूपये प्रतिष्ठित 
हे । हमं परस्पर विरोधी माम दोनेवाले भी अनन्त धमे उसमें 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान दँ । अपनी संकुचित विरोधयुक्त दृष्टि 
के कारण हम उसकी यथार्थं स्थितिको नदीं समम पा रदे है । 
जन दशनः वास्तववहुत्ववादी हे । वह दो प्रथकसत्ताक वस्तु्मों 
को ज्यवहारके लिए कस्पना से एक कह भी दे, पर ॒वस्तुकी निजी 
मयादाको नहीं लांघना चाहता । एक वस्तुका अपने गुण-पर्य्यायोसे 
वास्तविक अरभेद्तो हदो सकतादहे, पर दो व्यक्तियोँमें वास्तविक 
अभेद सम्भव नहीं हे । इसकी यह विशेषता है, जो यह्‌ परमार्थ 
सत्‌ वस्त॒की परिधिको न लोंँधकर उसकी सीममें दी विचरण 
करता हे, ओर मु्यों को कस्पनाकी उड़ानसे विरत कर वस्तुकी 
ओर देखनेकों वाध्य करता दहे। यद्यपि “जेन दशनः में संग्रह्‌ 
नयः की एक दष्टिसे चरम ्रभेदकी भी कल्पना की जाती हे, खौर 
कहा जाता हे कि-“सवंमेकं खदविशेषात्‌? [तच्वार्थभा० १।३५] श्र्थात्‌ 
जगत्‌ एक हे, सद्‌ रूपसे चेतन ओर अचेतनमें कोई भेद नदीं हे । 
किन्तु यह एक कल्पना है । कोड एक एेसा वास्तविक सत्‌ नदीं है, 


वास्तविक त्ते 
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जो प्रत्येक मौलिक द्रज्यमें अनुगत रहता दहो । अतः जैन दर्शन 
वस्तुस्थितिके वादरकी कल्पनाकी उड्ानकों जिस प्रकार असत्‌ 
कहता दै, उसी तरह वस्तुक एक धर्मके दशं नमे ही वस्तुक सम्पूणे- 
रूपके अभिसानको भी विघातक मानता हे । इन ज्ञानलवधारियों 
करो उदार दृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी यथार्थं फोकी दिखानेवाले 
श्मनेकान्तदशंनने वास्तविक विचारी अन्तिम रेखा खीची है 
आर यद्‌ सव॒ हुश्रा दै, मानस समतामूलकृ तच्वज्ञानकी 
ग्लोज से । 

दस तरह जव वस्तुस्थिति दी अनेकान्तमयी या अनन्त 
धर्मास्मिका हे, तव मनुष्य सहज ही यदह सोचने लगता है कि दूसरा 
मान खमता का वादी जो कह रहा. दे, उसकी सदहानुभूत्तिसे समीत्ता 
दानी चा्िए, रोर उसका वस्तुस्थ्ितिमूलक समी- 
करण होना चादिए । इस स्वीयस्वल्पता रौर वस्तु 
की अनन्तधमेताकरे वातावरणसे निर्थंक कस्पनाश्रोका जाल दट्टेगा 
रोर अहंकारका विनाश होकर मानस समता की सष्ठ होगी, 
जो फ अहिंसाकी संजीवनी वेल है। मानस समता के लिए 
(अनेकान्तदर्शनः दही एक मात्र स्थिर आधार हो सकता दहे। 
इस प्रकार जव “अनेकान्तदशंनः से बिचारछुद्धि दो जाती हे, तव 
स्वभावतः वाणीमें नम्रता ओर परसमन्वयकी वृत्ति उत्पन्न होती हे । 
वह्‌ वस्तुस्थितिका उल्लंघन करनेवाले किंसी भी शब्दका प्रयोग ही 
नदीं कर सकता । इसीलिए जेनाचार्यो ने वस्तुकी अनेक धर्मात्म- 
कृताक्रा द्योतन करनेके लिए “स्यात्‌ शब्दके ्रयोगकी अवश्यकता 
वता हे । शब्दोमे यह सामथ्यं नदीं है किं वह्‌ वस्तुके पूणं रूपकों 
युगपत्‌ कह सके । वह एक समयमे एक ही धमको कट सकता हं । 
अतः उसी समय वस्तुमे विद्यमान शेष धर्मोका सूचन करने के 
लिए स्यातः शब्द्का प्रयोग क्रिया जाता हे। €स्यात्तः काथं 


प्रतीक 
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सृनिरिचत दृष्टिकोण या निणींत अपेक्षा हे; न कि शायद्‌, सम्भव 
या कदाचित्‌ -ऋआदि। “स्यादस्ति का वाच्याथं हे-स्वरूपादिकी 
अपेक्षा व्रस्तुहं द्यी, नकिं शायद हं, सम्भव दहै; कदाचित्‌ ह, 
रादि । संक्तेपतः ज्यं अनेकान्तदशेन चिन्तमे समता, मध्यस्थभाव्‌, 
वीतरागता ओर निष्पक्षृताका उदय करता है बहो ल्याद्‌ वाद्‌ वाणी 
में निर्दाता अनेका पूरा पूरा अवसर देता हे । 

इस प्रकार श्र्हिंसाकी परिपूएंता ओर स्थायित्वकी प्रणान 
मानसञ्ुद्धिके लिए “अनेकान्त दशनः अर वचनञ्द्धिके लिए 
लालन स्याद्वाद! जैसी निधियोको भारतीय दशंनके 
॑ कोषागारमे दिया । वोलते समय वक्ताको सदा 
` यह ध्यान रखना चादिये कि-वदह्‌ जो बोल रहा हे 
उतनी ही वस्तु नदीं हे । शव्द उसक्रे पूणंरूप तक पर्टुच दही 
नहीं सकते । इसी भावको जतानेके लिए वक्ता “स्यात्‌ शब्दका 
प्रयोग करता ह। स्यात्‌ शब्द विधिलिगमें निष्पन्न होता हं ।. - 
वह्‌ अपने वक्तव्यको निरिचतरूपमें उपस्थित करता हे; न कि. 
संशयरूप में । जेन तीर्थङ्करो ने इस प्रकार सर्वा गीण अर्हिंसाकीः 
साधनाका वेयक्तिक मौर सामाजिक दोनों प्रकारका प्रव्यक्चाजुभूत 
मागं बताया । उनने पदार्थोकि स्वरूपका यथाथं निरूपण तो किया 
ही, साथ ही पदार्थोकि देखनेका, उनके ज्ञान करनेका ओर उलकरे 
स्वरूपको वचनसे कहनेका रास्ता भी दिखाया 1 इस अहिंसक 
दृष्टिसे यदि भारतीय दशेनकारोने वस्तुका निरीक्षण किया होता, 
तो भारतीय जस्पकथाका इतिहास इतना रक्तरंजित न हृच्ा दोता; 
रौर धमं तथा दृेनके नाम पर मानवताका निदेलन नदीं होता ॥ 
पर अहंकार श्रौर शासनकी भावना मानवको दानव बना देती हे; 
शरोर उसपर ` मत अर धमेका “अहम्‌? तो अतिदुर्निवार होत 1 
ह । युग युगम एेसे दी दानवोंको मानव वनानेके लिए अर्दिंसक. 


माषाशै 
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सन्त इसी समन्वय दृष्टिका, इसी समताभावका अर इसी सवा- 
रीण श्रहिंसाका उपदेश देते अये देँ । यह जैनदशेन की ही 
विदोपता हे, जो वह श्रहिसाकी तह तक पहुचनेके लिए केवल 
धार्सिक उपदेश तक दी सीमित नदीं रहा, अपि तु वास्तविक आधार 
से सतवादोंकी रास्थियों का ुलश्रानेकी मोलिक दृष्टि भी खोज सका । 
उसने न केवल दष्ट दी खोजी, किन्तु मन, वचन अर काय इन 
तीनों द्वारोसे दोनेवाली दिंसाको रोकनेका प्रशस्ततम मागं भी 
उपा स्थत क्या 
व्यक्तिकी मुक्तिक लिये या चित्तशुद्धि अर वीतरागता प्राप 
करनेके लिए अदिंसाकी एेकान्तिकं चारिघ्रगत साधना उपयुक्त 
111 2 ङ्रिन्तु संधरचना ओर समाजमें 
ै उस अिंसाकी उपयोगिता सिद्ध करनेके लिए 
तन व्रनचन्त उसके तत्वज्ञानकी खोज न केवल उपयोगी ही 
दशान हे, किन्तु आवरयक भी हे । भगवान्‌ महवीरके ` 
संघसे जो सवेप्रथम इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मण विद्धान्‌ दीक्षित 
हए थे, वे आ्माको नित्य मानते थे । उधर अजितकेशकस्बलि का 
च्छदवाद भी प्रचलित था। उपनिषदोंके उल्लेखांके अञुसार? 
विच सत्‌ हे या असत्‌, उभय ह या श्नुभय, इस प्रकारकी विचार 
धाराएं उस समयके वातावरणमें अपने अपने रूपमे प्रवाहित थी । 
महावीरके वीतराग करूणामय शान्त स्वरूपको देखकर जो मजञ्यजन 
उनके धर्मेम दीक्षित होते थे, उन पचमेल शिष्योंकी वि्धिध 


१ 





१ “एकं सद्‌ विप्रा बहूधा वदन्ति 12 -ऋम्बेद १।१६४।४६ । 
““सदेव; सोम्येदमग्र श्राखीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
तद्धेक श्राहुरख्देवेदमग्र ्रासीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । ˆ~ 
तस्मादसतः खजायत ˆ -छान्दो०° ६।२ । 
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-&° जेनदशंन 
जिज्ञासाञ्मोंका वास्तविक समाधान यदि नदीं किया जाता तो उनमें 
परस्पर स्वमत पुष्िके लिए वादविवाद्‌ चलते ओ्रौर संवभेद 
हए विना नदीं रहता । चित्तञ्युद्धि ओर पिचारोंके समीकरणके लिए 
यह नितान्त अवश्यक था किं वस्तुस्वरूपका यथाथ निरूपण दी । 
यही कारण है कि-भगवान्‌ महावीरने बीतरागता ओर श्म्िंसाके 
उपदेशसे पारस्परिक वाह्य व्यवहारद्चद्धि करके दी अपने कन्तव्यको 
समाप्र नदीं किया; किन्तु शिष्योके चित्तमें अहंकार अओआरीर दहिंसाकों 
वद्‌ानेवाले इन सदम मतवादोंकी जो जड़ वद्धमूल थी, उन्दं 
उखाडनेका ऋअन्तरिक ठोस प्रयलन किया] वह्‌ प्रयत्न था-वस्तु 
के विराट्‌ स्वरूपका यथार्थं दशन । वस्तु यदि आपने मौलिक 
अनादि अनन्त असंकर प्रवाहकी दृष्िसि निव्यहे, तो प्रतिक्षण 
परिवतेमान पर्थ्यायोंकी हृष्िसे अनित्य भी । द्रभ्यकी चिस 
सत्‌ से ही सत्‌ उत्पन्न होता है, तो पर्य्यायकी दृष्टिसे असत्‌ से 
सत । इस तरह जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थोको उत्पाद, उ्यय प्रौव्यशूप 
परिणामी अर अनन्त धमास्मक वताकर उन्होंने शिष्योंकी न केवल 
वाह्य परिग्रहकी दी गोऽ खोली, किन्तु शअन्तरंग हृदयम्रन्थिको 
भी खोलकर उन्हे अन्तर-वाह्य सवेथा निप्र॑न्थ वनाया था । | 
यह अनेकान्त दशन वस्तुतः विचारविकासकी चरम रेखा ` 
हे । चरम रेखासे मेरा तात्पयं यह्‌ है कि दो चिरुद्र वातोमें 
विचारी ष्क तक्रजन्य कल्पनाश्मोंका विस्तार तव तक वरावर 
होता जायगा, जव तक करि उनका कोद वस्तुस्पशीं 
` समाधान न निकल आवे । अनेकान्तद्रष्टि वस्तुके 
उसी स्वरूपका दशन कराती हे; जौँ विचार समाप्त दो जाते हैँ । 
जव तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नदीं होती, तभी तक विवाद चलते हे । 
अग्तिठंडीहे या गरम इस विवादकी समानि अग्निको दाथसे द्ध 
लेने पर जेसे हो जाती हे, उसी तरह एक एक टदृष्टिकोणसे चलनेवाले 


चरम रेखा 
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विवाद अनेकान्तारमक वस्तुदशनकरे वाद्‌ अपने आप समाघ्र दहो 
जाते दै | | 
हम अनेकान्त दशंनको न्यायाधीशके "पद्‌ पर अनायास ही 

वैठा सकते हैँ । प्रस्येक पश्चके वकीलों द्वारा अपने पक्षके समर्थनके 
लिए संकलित दलीलोंकी फाइलकी तरह न्यायाधीशका 
फेसला मले ही श्राकारमे वडा न दहो, पर उसमें 
न्यायाधीश वबस्तुस्पशा, व्यवहारिकता, सूच्मता अर निष्पक्ञपातिता 
अवश्य होती हे । उसी तरह एकान्तके समथनमें प्रयुक्त दलीलोंकेः 

डारभूत एकान्तवादी दशंनोंकी तरद 'जेनदशंनः मे विकल्प या 
कृर्पनाच्मंका चरम विकासन ही, पर उसकी वस्तुस्पशिता 
व्यावहार्किता, समततातव्रत्ति एवं श्र्हिंसाधारितामें तो संदष्ट किया 
ही नदीं जा सकता । यदी कारण हे किं जेनाचार्यो ने वस्तुस्थिति 
के ्राधारसे प्रत्येक दशंनके टेष्टिकोणके समन्वयकी पविच् चेष्टा 
की है श्रोर हर दर्शनके साथ न्याय किया ह । यह बृत्ति 
अदिंसाद्दयीके सुसंस्छरत मसितिष्छकी उपज हे । यह्‌ ्रदिंसास्वरूपा 
अनेकान्तदृष्ि ही. जेनदरशन के भव्य प्रासादका मध्य स्तम्भ 
हे। इसीसे (जैनदर्शनः की प्राणप्रतिष्ठा दै। भारतीय दर्शन 
सचमुच इस अतुल सस्यको पाये विना अपूणएं रहता । जेन- 
दर्शन ने इस. अनेकान्तदृष्टिके आधारसे वनी हदे महत्वपूरण 
मन्थराशि देकर भारतीय दशंनशाखके कोपागारमें अपनी ठोस 
मौर पर्थ्या पूजी जमा की हे । युगप्रधान अ० समन्तभद्र, सिद्धस 
आदि दाशंनिकोंने इसी दृष्टिके पुण्य प्रकाशमे सत-असत्‌ ; निव्य- 
अनित्य, सेद-अभेद्‌, पुण्य-पाप, अद्रेत-द्वेत, भाग्य-पुरुषाथे, आदि 
विविध वादोंका समन्वय करिया हे। मध्यकालीन आ० अकलंक 
हरिभद्र आदि तार्किकोने अंशतः परपक्चकां खण्डन करके भी उसी 


टृषिको प्रोद किया हे। 


स्वत सिद्ध 
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मानस्युदधिके लिए विचारोंकी दिशामे समन्वयशीलता 
लानेवाली अनेकान्तदष्िके श्रा जने पर भी यदि तदलुसारिणी 
भषाशेली नदीं वनाईे जती तो उसका 
सावेंजनिक उपयोग दोना असम्भव था । 
० अतः अनेकान्त दश््नको टीक टीक प्रतिपादन 
करनेवाली स्याद्वाद" नासकी भाषा शेलीका आविष्कार उसी 
अदहिंसाके वाचनिक विकासके रूपमे हच्मा । जव वस्तु अनन्त- 
धमात्मक है ओर उसको जाननेवाली दष्रि अनेकान्त दृष्टि हे 
तव वस्तुकरे स्वेथा एक अंशका निरूपण करनेवाली निर्धारिणी 
भाषा वस्तुका यथाथ प्रतिपादन करनेवाली नदीं हो सक्ती । 
जेसे यह कलम लम्बी-चोडी, रूप, रस, गन्ध, स्पश, हल्की, ` 
भारी श्रादि अनेक धर्मोकरा युगपत्‌ आधार हे । अव ण्दि 
शब्दसे यह कहा जाय किं यह्‌ कलम (लम्धी ही हः तो शेष धर्मो 
का लोप इस वाक्यसे फलित द्योता हे, जव कि उसमें उसी समय 
अनन्त धमं विद्यमान हँ । न केवल इसी तरद, किन्तु जिस समय 
कलम अमुक अपेत्तासे लम्बी है, उसी समय अन्य अपेक्षासे लम्बी 
नहीं भी हे । प्रस्येक धम्मंकी अभिव्यक्ति सापेत्त होनेसे उसका 
` विरोधी धमे उस वस्तुमें पाया ही जाता है । अतः विवक्षित धर्मवाची 
` शाव्दके भ्रयोगकालमें हमे अन्य अविधर्तित अदोष धर्मक अस्तित्व 
को सूचन करनेवाले “स्यात्‌ शब्द्के प्रयोगको नदीं भूलना चाहिए । 
यह्‌ “स्यात्‌? शाठ्द विवक्धित धमंवाची शब्दको समस्त वर तुपर 
अधिकार करनेसे रोकता है ओौर कता दै कि-माई, इस समय 
शब्दके द्वारा उच्चारित होनेके कारण यद्यपि तुम सख्य हो, फिर भी 
इसका अथे यह नदीं हे फ सारी वस्तु पर तुम्हारा दी अधिकार 
` - हो । तुम्हारे अनन्त धमं भाई इसी वस्तुक उसी तरह समान अथि- 
कारी हैँ निस तरह कि तुम । 


वाचनिकं द्रि 
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स्यात्‌" शब्द्‌ एक एेसा प्रहरी दे, जो शब्दकी मयादाको 
संुलित रस्खता हे । वदं संदेह या संभावनाको सूचित नदीं करता 
किन्तु एक निरिचत स्थित्तिको वताता हं किं वस्तु 
असुक टष्टि से अययुक धमेवाली हे दही । उसमें 
अन्य धमं उस समय गौण दहै । यद्यपि हमेशा “स्यातः शब्द के 
प्रयोगका नियम नदीं है, किन्तु वह समस्त वाक्योमे अन्तर्निहित 
रहता हे । कोड भी वाक्य अपने प्रतिपाद्य अंशका अवधारण करके 
सी वस्तुगतत रोप अंशोंको गौणएतो कर सकता ह पर उनका निरा- 
कृरण॒ करके वस्तुको सवथा एेकान्तिक नदीं वना सकता, क्यों कि 
वस्तु स्वरूपसे "अनेकान्तः अनेक धमंवाली हे । 

“स्यात्‌, शब्द्‌ हिन्दी भावामें ्रान्तिवश शायद्का पयांयवाची 
सममा जनं लगा हं । प्ररत ओर पाली में “स्यात्‌ 
का 'सियाः खूप होता दहे । यह वस्तुक 
क्त सुनिरिचत भेदोकरे साथ सदा प्रयुक्त दोता रहा हे । 

से फ मञ्िमनिकायके 'महाराहलोवाद 
ख॒त्त' मे अपो धातुका वणन करते हए लिखा दह कि “कतमा च 
राहूल श्रापोघातु १ “ऋआापोधाठु सिया श्रज्त्तिका सिया बाहिरा” अथात्‌ 
आपोधातु (जल) कितने प्रकारकी हे ? अरापोधातु स्यात्‌ आभ्यन्तर हे 
अर स्यात्‌ वाद्य । यदोँ आभ्यन्तर धातुके साथ “सखियाः शब्द्का. 
प्रयोग आपो धातुके आभ्यन्तर भेदके सिवा द्वितीय वाद्य भेदकौ 
सूचनाके लिए है, ओर वाह्यके साथ “सियाः शब्द्का प्रयोग वाह्य 
के सिवा आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता हे । अथात्‌ रापो" धातु 
नतो बाद्यरूप दही हे ओर न अभ्यान्तररूप दी । इस उभयरूपता 
की सूचना सियाः-^स्यात्‌? शब्द देता हे । ययँ न तो स्यात्‌" 
शबव्द्का शायद" ही र्थे हे, ओर न "संभव" चोर न कदाचित्‌! ही ।. 
क्योकि “अपो? धातु शायद्‌ ्राभ्यन्तर अर शायद्‌ वाह्य नदीं हे 


स्यात्‌" एक प्रहरी 


“स्यात्‌ का अथं 


(-0. 5\/8011| ^1118118106 © (7180101) \/€५8 ५1५} \/818/1851. 1041260 0\ 66810011 


६४  जैनदर्शन 


अर न संभवतः आाभ्यन्तर ओर संभवतः वाह्य शओ्मौर न कदाचित 
पराभ्यन्तर रोर कदाचित्‌ वाह्य । किन्तु सुनिरिचत रूपसे अभ्यन्तर 
मरोर वाह्य उभय भेद्‌ वाली हे । 
इसी तरह प्रत्येक धमवाची शब्दके साथ जडा हा “स्यात्‌ 
शब्द्‌ एक सुनिरिचत दष्टिकोणएसे उस धमेका वर्णन करके सी अन्य 
स्यात्‌ श्रवि- अविवक्ित धर्मा अस्तित्व भी वस्तु सें चतित 
त करता हं । कोड एेसा शब्द नदीं हे, जो वस्तुक 
-वि्ततका सत्यक पुरं रूपको स्पश कर सके । हर शब्द एक निरिचत 
टृष्टिकोणसे प्रयुक्त दोता ह ओर अपने विवक्षित धर्सका कथन 
करता ह । इस तरह जव शब्दम स्व मावतः विवन्तानुसार अमुक धसं 
के प्रतिपादन करनेकी दी शक्ति हे, तव यह आावश्यक हो जाता हे 
किं अविवश्ित दोष धर्मोकी सूचनाक्रे लिए एक प्रतीकः अवद्य 
हा जा वक्तार श्राताका मलनन द्‌ स्यात शन्द यही 
कार्यं करता हे । वह श्रोता को विवक्षित धमका प्रधानतासे ज्ञान 
करके भी अविवक्षित धमकर अस्तित्वक्रा द्योतन कराता है। इस 
तरह भगवान्‌ महावीरने सवेथा एकांश प्रतिपादिका वाणएीको भी 
'स्यातः संजीवनके द्वारा वद शक्ति दी, जिससे बह अनेकान्तका 
मुख्य-गोण भावसे द्योतन कर सकी । यह स्याद्वाद" जेनदशेन 
मे सत्यका प्रतीक वना हे । 
भगवान्‌ महावीर ओर चुद्धके सामने एक सीधा प्रसनथा कि 
धमं जेसा जीवंत पदाथ, जिसके ऊपर इहलोक ओर परलोकका 
यर्म शोर वनाना ओर विगाड़ना निर्भर कृरता हे, क्या मात्र 
| वेद्के द्वारा निर्णीत हो या उसमें द्रव्य, तेत्र, काल 
ओर भावकी मयादाके अलुसार अनुभवी पुरूष भी 
अपना निर्णय दे ९ वेदिक परम्पराकी इस विषयमे रद्‌ ओर निवांध 
श्रद्धा है फि धर्म मे अन्तिम प्रमाण वेद है ओर जव धमं जेसा 


॥ 
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अतीद्िय पदाथं मात्र वेद्के द्वारा ही जानाजा सक्तादहेतो धर्म 
जैसे अत्तिसूदमः व्यवदित ओर विप्रकृष्ट अन्य पदार्थं भी वेदक वारा 
दी ज्ञात दा सकेंगे, इनमें पुरुपका ज्ञान सान्तात्‌ प्रवर्ति नहीं कर 
सक्ता । पुरूष प्रायः राग, द्वेष रौर अज्ञाने दूपित्त होते हैः । उनका 
्रात्मा इतना निष्कलं क शओरोर ज्ञानवान्‌ नदीं दो सक ता जो प्रव्यत्तसे 
अतीन्द्रियदशीं दो सङ । न्याय-वेशेविक ओरःयोग परम्पराओओंने वेद्को 
उख नित्य ज्ञानवान्‌ इरवरकी कृति माना, जो अनादिसिद्ध है । 
एसा निस्य ज्ञान दूसरी ्रात्माओंमें संभव नर्ही है 1 निष्कषे यह कि 
वतमान वेद, चाहे बह अपोरपेय दो या अनादिसिद्ध इडवरकर्तक 
राइवत हे श्रौर धमेके विपयमें अपनी निर्बाध सत्ता रखता हे । 
अन्य महपियोंके द्वारा रची गड" स्मरतियाँ रादि यदि वेदानुसारिणी 
हेतो दी प्रमाण हें अन्यथा नहीं; यानी प्रमाणताको उयोति वेद 
कौ अपनी ह्‌ | 

लो किक उ्यवहारमे रखब्दी प्रमाणताका आधार निर्दोषता 
हे। वह निर्दोषता दो द्यी प्रकारसे + श्राती दै-एकतो गुणवान्‌ 
वक्ता होने से आ दूसरे वक्ता ददी न दहोनेसे । आचायं 
कुमारिल स्पष्ट लिखते हें -' शब्द मे दोर्पोकी उत्पत्ति वक्तासे 
होती है । उसका अभाव कीं तो गुणवान्‌ वक्ता दोनेषे हो जाता 
हे; क्यों कि वक्ताके यथाथवेदित्व आदि गुणोंसे दोषोंका अभाव होने 
पर वे दोष शब्दम अपना स्थान नदीं जम। पाते । दूसरे, वक्ताका 


== ` -= ~= -- -- -- ~ ~ 


१ “शब्दे दोप्रोदभवस्तावद्‌ वक्त्रधीन इति स्थितम्‌ । 
तदभावः क्वचित्तावद्‌ गुणवद्वक्तूकत्वतः ॥६२॥ 
तदृगुणेरपकृष्टानां शब्दे संक्रान्त्यप्तमवात्‌ । | 
यद्वा वक्तुरभावेन न स्युरदोधा निराश्रयाः ॥६३॥ 
-मी° शलो० चोदना० । 
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अभाव होनेसे निराश्रय दोष नदीं रह सकते 1 पुरुष प्रायः अनरतवादी 
होते हे । अतः इनके वचनोंको धमके मामलेमे प्रमाण नदीं माना 
जा सकता । त्र्या, विष्णु, सहेश्वर आदि देव वेददेह दोनसे 
ही प्रमाण हँ । अर इसका यह फल था करि वेद से जन्मसिद्ध 
वर्णव्यवस्था तथा स्वगं प्राप्तिके लिये अजमेध, अद्वमेध, गोमेध 
यहो तक कि नरमेध आदिका जोरोंसे प्रचार था। ्ात्मा की 
रात्यन्तिक ड॒द्धिकी सम्भावना न होनेसे जीवन का ल्य 
एेहिक स्वगादि चिभूतियोकी प्राप्ति तक दी सीमित था। श्रेयकौ 
अपेक्षा प्रेयसे दी जीवनकी सफलता मान ली गइ थी । किन्तु- 

भ० सहावीरने रागद्ेषपश्मादि के च्या तारतम्य देखकर 
्रात्मा की पूं वीतराग युद्ध अवस्था तथा ज्ञानक परिपणे निमंल 


- ५९। 
निर्मल न्नात्मा स्वयं दश।का असंभव नदह माना मर उनन अपनी स्वयं 


प्रमाया साधना द्वारा निमंलज्ञान तथा वीतरागता प्राप्त की । 

उनका सिद्धान्त था कि पृरेज्ञानी व}तराग अपने 
निमंल ज्ञानसे धर्मंका सात्तात्कार कर सकता हे मोर रव्य, त्त्र, काल 
ओर मावकी परिस्थित्तिके अज्र उसके स्वरूपका निर्माण भी वहं 
करता ह । युग युगमें एेसे ही महापुरुष धरम॑तीर्थके कर्ता होते दै ओर 
मोत्तमागं के नेता भी । वे अपन अनुभूत धममागंकरा प्रवततन करते 
हँ इसीलिए उन्हे तीर्थंकर कहते है । वे धमं के नियम उपनियमोमें 
किसी पूरवश्रत या मन्थ का सहारा न लेकर अपने निम॑ल शअज्ुभवके 
द्वारा स्वयं धमंका सात्तात्कार करते हे ओर उसी मागंका उपदेश 
देते हँ । जव तक उन्हं केवलज्ञान प्राप्त नहीं हयो जाता तव तक्र वे 
मोन रहते ह ओर माच आआत्मसाधनामे लीन रहकर उस्र क्ञणकी 
प्रतीच्ता करते हँ जिस च्षण में उन्हे निम॑ल वोधिकी प्राप्त होती है। 
यद्यपि पूवं तीथकरों द्वारा प्रणीत श्रू त उन्हे विरासतमे मिलता है, 
परन्तु वे उस पूवे श्र तके प्रचारक न होकर स्वयं चनुभूत धमंतीथं 
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की रचना करते दे, इसील्िये वे तीथकर के जाते हँ । यदि वे पूर्व 
श्रतका ही सुख्य रूपसे सहारा लेते तो उनकी स्थिति आचार्येसि 
अधिक नहीं होती । यह ठीक हं कि एक तीथकरका उपदा दसरे 
तीथकरसे मूल सिद्धान्तोँमें भिन्न नदीं होता; क्यांकि सत्य चरिकाला- 
चाधित दोता ह ओर एक दाता हे | वस्तुका स्वरूप भी जव सदा 
से एक मूलधारामें प्रवाहित है तव उसका मूल साक्तात्कार विभिन्न 
कालों भी दो प्रकारका नदीं दो सक्ता । श्रामद्‌ रायचन्द्रने ठीक 
ग कदा हं कि-“करोड्‌ ज्ञानिर्योका एक ही विकल्प होता है जव कि- 
एक श्मक्ञानीके करोड़ विकल्प दत द 17 इसक्रा स्पश्‌ अथं यह्‌ हं 
कि करोड ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञानक द्वारा चू कि सत्यका सान्तात्कार 
कृरते हें, अतः उनक्रा पूणं सात्ताव्कार दो प्रकारका नदीं दा सक्ता । 
जव कि एक अज्ञानी अपनी अनेक प्रकारकी वासनाकरे अनुसार वस्तु 
के स्वरूपको रंग-विरंगा, चित्र-विचित्र रूपमे आरोपित कर देखता 
दे । अर्थात्‌ ज्ञानी सत्यको जानता हे, बनाता नदी; जव कि अज्ञानी 
अपनी वासनाओओंके अनुसार सस्यको वनानेका प्रयल्ञ करता हे । 
यही कारण हें कि अज्ञानी के कथन में पूर्वापर विरोध पग पग पर 
विद्यमान रहता दहे । दो अज्ञानियोंका कथन एक जसा नदीं हो 
सकता जव कि असंख्य ज्ञानियोंका कथन मूल रूपमे एक ही तरह 
काटोता हे। दो अज्ञानियोंकी वात जाने दीजिये, एक दही 
अज्ञानी कृपायवश्च कमी इच कहता हे ओर कभी कुच । वह स्वयं 
विवाद्‌ रोर असंगतिका केन्द्र होता हें । 
सैं खागे धर्मज्ञताके द्‌।शंनिक सुद पर विस्तारसे लिखगा । 

यँ तो इतना ही निर्देश करना इ दहे कि-जेनदशंनक्ी धमंज्ञता 
प्रर सवंज्ञताकी मान्यताका यह जीवनोपयोगी तथ्य हे कि 
युरुष श्रपनी वीतराग अर निमंल ज्ञानकी दामे स्वयं प्रमाण 
होता हे । बह आत्मसंशोधनके मार्गोक्ा स्वयं सान्ञात्कार करता है । 
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पपन धर्म॑पथकरा स्वयं ज्ञाता होता है ओर इसीलिए मोत्तमार्ग 
कानेताभी होता हे। वह किसी अनादिसिद्ध अरपौरुपेय म्रन्थ या 
्रति परंपराका व्याख्याता या मात्र अनुसरण करनेवाला ही 
नहीं होता 1 यही कारण दहै कि श्रमण परम्परामें कोड अनादि- 
सिद्ध श्रुत्ति या ग्रन्थ नहीं है, जिसका अन्तिम निर्णायक अधि- 
कार धर्मेमागंमें स्वीरृत हो । वस्तुतः शब्दके गुण दोष वक्ताके 
गुण दोषके आधीन दै। शब्दतो एक निजींव माध्यम है जो 
वक्ताके प्रभावकों टोता हे। इसीलिये श्रमणपरम्परमें राब्दकीः 
पूजा न होकर, वीतराग विज्ञानी सन्तोंकी पूजाकी जाती है। इन 
सन्तोंके उपदेशोंका संप्रह दी श्रत कहलाता है, जो अ्रागेके 
आचार्यो अर साधकोके लिये तभी तक मार्गदर्शक होता हे 
जव तक कि वे स्वयं वीतरागता चोर नि्म॑ल ज्ञान रप्र नदीं 
कर लेते । निमंल ज्ञानकी प्रा्तिके वाद्‌ वे स्वयं धर्मे प्रमाण 
होते हे । निग्गंठ नाथपुत्त भगवान महावीरकी सवेज्ञ रौर सर्वदर्ीकि 
रूपमे जो प्रसिद्धि थी कि-वे सोते जागते हर अवस्थासे जानते मौर 
देखते है-उसका रहस्य यह था किं वे सदा स्वयं सान्तातछृत 
तरिकालावाधित धमेमागंका उपदेश देते थे । उनके .उपदेशोमें कीं 
पूवापर विरोध या असंगति नहीं थी । 


. आज की तरह पुराने युगमें बहुसंख्या देर्वरवादियोंकी रही है । 
वे जगतका कर्ता श्रौर विधाता एक अनादिसिद्ध इश्वरक्तो मानते 
नि द । दर्बरकी कल्पना भय ओर आारचयंसे 

| या नहा, हम इस विवादे न पडङ्कर 

यह देखना चाहते हँ वि-इसका वास्तविक आौर दारंनिकः 
अआधार्‌ क्या. है १ जेनदर्शन में इस जगत को अनादि 
मानादहे। किसी मी एेसे समयकी कल्पना नही की जा सकती 
कि जिख समय यहाँ छद न हो अर न छुद्से कधं उत्पन्न होः 
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गया हो । अनन्त “सत्तः अनादि कालसे अनन्त काल तक च्षण 
त्ञषण विपरिवर्तमान - होकर अपनी मूलधारामें प्रवाहित दै । 
उनके परस्पर संयोग ओर वियोगोंसे यह सखष्टिचक्र स्वयं 
संचालित है । किंसी एक वुद्धिमानने वेठकर असंख्य कार्य-कारण- 
साव शओ्मौर अनन्त स्वरूपोंकी कल्पना की दो आौर वह अपनी 
इच्छासे इस जगतका नियन्वण करता हो, यह वस्तुस्थितिके 
शतिक्रूल तो है दी अज्ुभवगस्य भी नहीं हे। प्रत्येक “सत्‌? 
अपनेमें परिपरणं चोर स्वतन्त्र हे । प्रतिक्षण उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौव्य 
रूप स्वभावके कारण परस्पर म्रभावित्त दोकर अनेक अवस्था्रोमें 
स्वयं परिवतित द्यो रहा हे । यह परिवतंन कदी पुरूष की बुद्धि, इच्छा 
रोर प्रयलोंसे वंधक्छर भी चलता है । इतना ही पुरुषका पुरुषार्थ 
रौर प्रकृति पर विज्ञय पाना हे । किन्तु खाज तकके विज्ञानका इतिहास 
इस वातका साक्ती है कि उसने अनन्त विश्वके एक अंशका भी पूणं 
पता नहीं लगाया ओर न उस पर पूरा नियंत्रण ही रख। है । 
रज तक्के सारे पुरुषाथं अनन्त ससुद्रमे एक बुद्बुद के समान 
हेः । धिङ्व ्रपने पारस्परिक कारयै-कारण भावोसे स्वयं सुव्यवस्थित 
ओर सनियंत्रित है । 

मूलतः एक सत्‌ का दूसरे सत्‌ पर कोद अधिकार नदीं है । 
चकि वे दो हँ इसलिये वे अपनेमें परिपूणं रौर स्वतन्त्र 
हैँ। सत्‌ चाहे चेतन दो या अचेतन पनम अखण्डओओर 
परिपूणं दै । जो भी परिणएमन होता हे बह उसकी स्वभावभूत 
उपादान योग्यताकी सीमामें ही होता दहे। जव अचेतन द्रव्योंकी 
यह स्थिति है तव चेतन व्यक्तियोंका स्वातन्व्य तो स्वयं 
निबोध हे। चेतन अपने प्रयटनोंसे कीं अचेतन पर एक हद्‌ 
तक तात्कालिटः नियन्त्रण कर भी ले पर यह नियंत्रण सांक [लिक 
ओर सावेदेशिक .रूपमें न सम्भवहै ओरौरन रक्यदी। इसी 
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तरह एक चेतन पर दृसरे चेतनका अधिकार या प्रभाव परिस्थिति. 
विशेषमें हो भी जाय तो भी मूलतः उसका व्यक्तिस्वातन्य समाप्त 
नहीं हो सकता । मनुष्य अपने स्वाथे कारण अधिकसे अधिक 
भोतिक साधनों ओर अचेतन व्यक्तियों पर प्रभुत्व जमाने्छी 
चेष्टा करता हे पर उसका यह्‌ प्रयत्न सर्वत्र ओर सर्वदा लिये 
साज तक सम्भव नदींदहो सका हौ। इस अनादिसिद्ध व्यक्ति- 
स्वातन्त्यके आधारसे जेनदृर्श॑नने किसी एक इदरवरके दाथ इस 
जगतकी चोटी नहीं दी । सव्र अपनी अपनी पयायोके स्वामी ओर 
विधाता हँ । जव जीवित अवस्थामे व्यक्तिका अपना स्वातन्त्य 
भ्रति हे ओर वह्‌ अपने संस्कारोके अनुसार अच्छो यादुरी 
अवस्थाच्रोंको स्वयं धारण करता जाता है, स्वयं प्रेरित है, तवच 
किसी न्यायालयकी जरूरत दहे ओर न न्यायाधीश ईरवर की ही । 
सव अपने अपने संस्कार ओर भावनाश्मोके अनुसार अच्छे 
अमर बुरे वातावरणकी स्वयं खष्टि करते हैँ । यदी संस्कार कर्मः 
कहे जाते हँ । जिनका परिपाक अच्छी -छौर बुरी परिस्थित्तियोंका 

बीज वनता हे । ये संस्कार चूं क्रि स्वयं उपार्जित शरिये गये है 
अतः उनका परिवतेन, परिवधन, संक्रमण आंरत्तषयभी स्वयं 
ही करिया जा सक्रताहं। यानी पुरुष श्रपने कर्मकरा एक वार 
कृतां होकर भौ उनकी रेखाश्नोंको अपने पुरुषासे मिटा भी 
सक्ता हं । द्रव्योंकी स्वाभावभूत योग्यता उनके प्रतित्तण 
परिणमन कृरनेकी प्रवृत्ति रीर परस्पर प्रभावित होनेकी लचकः 

इन तीन कारणोंसे विरवका समस्त व्यवहार चलता जा रहा है। 
ग्यवहारके लिए गुण-क्मके अनुसार बणै-व्यवस्था की गयी 
त यी, जिससे समाज रचनाम असुविधान हदो। किन्तु 
8 वृगंस्वाधि्योने ईरवरके साथ उसका भी सम्बन्ध 
जोड दिया श्रोर ज॒डना भी चाहिये था; क्योंकि जव 
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देरवर जगतका नियंता दै तो जगत्तके अन्तर्गत व्णै-व्यवस्था 
उसके नियच्रणएसे परे कैसे रह सकती हे ? ईरवरका सहारा लेकर 
इस वर्ण-व्यवस्थाको इखवरीय रूप दिया गया आर कदा गया 
कि व्राह्मण इरवरके सुखसे, त्रिय उसकी वाहू्मोसे, वैश्य 
उदरसे ओ्मौरश्द्र पैरोंसे उत्पन्न हृए। उनके अधिकार भी 
जदे जदे है ओर कर्तव्य भी । अनेक जन्मसिद्ध संस्त्त णोंका समर्थन 
भी ईरवरके नाम पर धिया गया है । इसका यह परिणाम हा कि 
मारतवर्षपसें वर्म॑स्वार्थोकि आधारसे अनेक प्रकारकी विपमता्ोंकी 
खष्टि हई । करोड़ों मानव दास, अन्त्यज ओर शद्रके नामोँसे वंश 
परम्परागत निर्द॑लन च्रौर उत्पीडनके शिकार हए । याद्र॒ धमाधिकार 
से भी वंचित कयि गये । इस वणंधमेके संर्तणएके क।रण ही 
रवरको सर्यादापुरुषोत्तम कहा गया । यानी जो व्यवस्था 
लोकिक-व्यवदहार ओर समाज-स्चनाकरे लिए की गयी थी ओर 
जिससे. युगानुलार परिवतंनकी शक्यता थी वह धमं ओर 


इंरवरके नामसे वद्ध मूल दौ गयी । 
जेन धर्मम मानवसात्रको व्यक्किस्वातन्त्यके परम सिद्धान्तकरे 


अलसार सामान धर्माधिकार तो दिया दी साथ दही साथ इस व्याब- 
हारिक वणंव्यवस्थाको समाजव्यवहार तक गुणए-कमेके अनुसार ही 
सीमित रखा । 

द्‌ारोनिक युगमें द्रव्यत्वादि सामान्योंकी तरह व्यवहारकर्पित 
ब्राद्यणएत्वादि जातियों का भी नित्य, एक अर अनेकाटुगत मानकर 
जो समर्थेन किया गया हे ओर उसकी अभिव्यक्ति ब्राह्मण माता- 
पितासे उत्पन्न होनेके कारण जो वतायी गयी है-इन सव वार्तोका' 





१९ देखो-प्रमाणवातिकालंकार प्र २२। तच्रसग्रह का० ३५७६ । 
म्रमेचकमलमा० प्र ४८२1 न्यायकुमु° प्रु ७७० | सुम्मति° 
टी° प्र ६६७ 1 स्या० रल्ला० ६५६ । 
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खण्डन जेन रौर वोद्धदशनके अन्थोमें प्रचुरतासे पाया जाता 
हे 1 इनका सीधा सिद्धान्त ह कि मनुष्योँमे जव मनुष्यत्व नामक 
सामान्य ही सादरयमूलक हं तव ब्राह्यणत्वादि जातियों मी स 

्राधार च्रौर व्यवहारमूलक ही वन सकतीं हँ । जिनमें अरिसा 
द्या अदि सदूत्रतोंके संस्कार विकसित हों वे व्राह्मण, परर्ता की 
चलतिवाले च्ततिय, करषि वाणिञ्यादि-व्यापारप्रधान वैरय ओर लिस्प 
सेवा आदिसे आराजोविका चलानेवाले श्र हैँ । को$ भी शर पने 
मे व्रत आदि सद्गुणोंका विकास करके ब्राह्मण वन सकता हे*। 

का अआआधार ब्रतसंस्कार हं न कि नित्य ब्राह्मणत्व जाति । 


जेन दशेनने जहा पदाथ विज्ञाने क्तेत्रमे अपनी मौलिक द्रष्ट 
रखी हे वहां समाज-स्चना ओर विश्वरशांतिके मूलभूत सिद्धान्तोका 
भी धिवेचन किया हे । उनमें निरीरवरवाद ्रर व्ण-व्यवस्थाकों 
उ्यवहारकल्पित मानना ये दो प्रयुख हैँ । यह ठीक दहै कछ 
सस्कार वंशाुगत होते हैँ किन्तु उन्दे समाजरचनाका आधार नहीं 
वनाया जा सकता ¦ सामाजिक ओमोर सा्व॑जनिक साधनोँके विशिष्ट 
संरच्तणकरे लिये वणं व्यवस्थाकी दुहाई नदीं दी जा सकती । सावे- 
जनिक विकासके अवसर प्रव्येककरे लिये समानरूपसे मिलने पर ही 
स्वस्थ समानका निर्माणे हो सक्ता है । 


धमंज्ञ अर स्वंज्ञके प्रकरण मे लिखा जा चुका है कि श्रमण- 
परम्परामें पुरुष प्रमाण हे म्रन्थ विशेष नहीं । इसका अथं दै श 
ग्रनुभवकी स्वतः प्रमाण न होकर घरुषके अनुभवका प्रमा- 
णतासे अनुप्राणित होता है । मीमांसक ने 
लोकिक राब्दोमें वक्तके गुण चौर दोपोंकी एक 
` हद तक उपयोगिता स्वीकार करके भी ध्मेमे वेदिक शब्दों 


प्रमाणता 


१ ^ ब्राह्मणाः ्रतसस्कारात्‌ˆ” -आ्ादिपुराण ३८।४६ 
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को पुरुषके गुण दोषाोंसे मुक्त रखकर स्वतः प्रमाण मानाहं। 
सदहिली बात तो यह हे कि जव भाषात्मक शव्द एकान्ततः पुरुषके 
म्रयत्तसे ही उत्पन्न होते है, अतः उन्हें अपौरुपेय ओर अनादि मानना 
ही अलुभवविरुद्र ह तव उनके स्वतः प्रमाण माननेकी वात तो वहत 
द्र की हे। वक्ताका अनुभव दही शब्दृकी प्रमाणताक्रा मूल स्रोत हे । 
प्रासाण्यवाद्के विचारमें मैने इसका विस्तृत विवेचन किया हे | 
भारतीय ददोनोमे वादकथाका इतिहास जदो अनेक प्रकारसे 
मनोरंजक है वहाँ उसमें अपनी अपनी परम्पराकी कुचं मोलिक 
टियोके भा ददन होते द । नेयायिकोने शासना 
तनके लिए दल, जात्ति आर निप्रहस्थान 
जेसे असद्‌ उपायोंका भी आलम्बन लेकर सन्मागे 
रक्ताका लच्य सिद्ध करनेकी परम्पराका समथन क्रिया हे । छल,जाति 
आर निग्रहस्थानोंकी किलेबन्दी प्रतिवादीको किसी भी तरह चप 
करनेके लिए की गयी थी ] जिसका आश्रय लेकर सदोष साधनवादी 
आ निदोषि प्रतिवादी पर कीचड़ उच्ाल सकता था ओर उसे परा- 
जित कर सक्ता था । किन्तु जेनदरनने शासन-मभावनाको भो 
श्रसद्‌ उपायांसे करना उचित नहीं माना । वे साध्यकी तरह 
-साधनकी पवित्रता पर भौ उतना ही जोर देते हे । सत्य खरौर 
अहिंसाका एेकान्तिक आग्रह होनेके कारण उन्दने वादकथा जैसे 
कलुपित क्षेत्रे भी छल, जाति आदिके प्रयोगोंको सवंथा अन्याय्य 
-कडकर नीतिका सीधा मागं दिखाया कि-जों भी अपना पत्त सिद्ध 
करले उसकी जय रौर दूसरेकी पराजय होनी चाहिए । ओर छल, 
जाति श्मादिके प्रयोगकी छदालतासे जय-पराजयका कोडे सन्वन्ध 
नदीं सहेः। बौद्धोंका भी यही दृष्टिकोण हे । ( विशेषके लिए देखो 
जय-पराजय व्यवस्था प्रकरण ) 
जेनद्दोनने पदा्थेके वास्तविक स्वरूपका सूद्म विवेचन तो 


ाधन की पविन्रता 
क[ श्मायरह ` 
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क्ियाहीहे साथ ही साथ उन पदार्थोकि जानने, देखने, सममने 
ओर समानेको दृष्टियोंका भी स्पष्ट वणन किया है । इनमें 
तराधिगमकै नय, ओर सप्तभंगीक्रा विवेचन अपना विरिष्ट स्थान 
रखता हे । प्रमाण के साथ नयोंको भी तत्त्वाधि- 
गमके उपायोँमे गिनाना जेनदर्श॑नकी अपनी विरोषता 
हे । अखण्ड वस्तुको रहण करनेके कारण प्रमाण तो सूक है । 
वस्तु को अनेक दृष्टयो से ठ्यवहार में उतारना अंशग्राह्यी सापेत्त 
नयोका दी काये हं । नय प्रमाणक द्वारा गृहीत वस्तुको 
विभाजित कर उसके एक एक अंशको महण करते हे ओौर उसे शब्दः 
व्यवहारका विषय बनाते हँ । नयोके सेद-प्रभेदोंका विदोष विवेचन 
करनेवाले नयचक्र नयविवरण आदि अनेक. मन्थ ओर प्रकरण 
जैनदशेनके कोषागार को उद्धासित कर रहे हैँ । ८ विस्ठृत विवे 
चनके लिये देखो नय मीमांसा प्रकरण ) । 

इस तरह जेनदशेनने वस्तु स्वरूपके विचारमें अनेक मौलिक. 
दृश्यं भारतीय दर्शनको दी दँ 1 जिनसे भारतीय दर्शनका 
कोपागार जीवनोपयोगी ही नदीं समाज्ञ रचना अर वि्वश्ांतिके- 
मोलिक तत्वोँसे समद्र बना है । इति । 


उपाय 
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(क 


॥ न >$ च क्र + 
जनी लोकन्यवस्थाका मूल मंत्र दे- 
“'भावस्स णत्थि णासो णत्थि श्रभावस्व चेष उम्पादो | 


मूलमन्त्र क 
गुणपजणएसु भावा उप्पायवयं पकुव्वंति 1? -परंचा १५० | 


करिसी भाव अर्थात्‌ सत्‌का अत्यन्त नाश्च नही होता मरौर किसी 
अभाव अर्थान्‌ असतक्रा उत्पाद्‌ नहीं दोता । सभी पदार्थं अपने 
गुण श्मौर पर्याय रूपसे उत्पाद व्यय करते रहते हैँ । लोकमें जितने 
सत्‌ हें वे चैकालिक सत्‌ दँ । उनकी संख्याम कभी मी हेर फेर नहीं 
होता । उनकी गुण आ्रौर पर्यायोमे परिवतंन अवरयम्भावी हे, 
उसका कोड अपवाद्‌ नदीं दो सकता । इस विर्वमें अनन्त चेतन, 
अनन्त पुद्गलाणु, एक आका, एक्र धर्मद्रव्य, एक अधमंद्रव्य 
ओर असंख्य कालाणु द्रव्य दँ । इनपे यह्‌ लोक व्याप्न ह । जितने 
आकाश देशम ये जीवादि द्रव्य पाये जाते हँ उसे लोक कहते हे । 
लोकके बाहर भी अकड्दटहे, वद्‌ अलाक कहलाता हं । लोकगत 
प्राकार श्रौर अरलोकगत आकार दोनों एक अखंड द्रव्य हे । यहं 
विर्व इन अनन्तानत सतः का विराट्‌ अरागार्‌ हे ओर अश्त्रिम हे" । 
प्रत्येक सत्‌ अपनेमें परिपू स्वतन्त्र ओर मोलिक हे । 

सत्रा लक्षण है उत्पाद, व्यय रौर श्रोग्यसे युक्त दोना । 
१ “भ्लोगो श्रकिट्टिमो खलः *-मृला० गा० ७१२। 
२ ^“उत्पादव्यथश्रोव्ययुक्तं सत्‌?" त° सृऽ ५।३० | 
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१ 


प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिणएमन करता है । बह पूवे पर्यायक्रो 
दछधोड़कर उत्तर पर्याय धारण करता हे । उसको यह पूवे ञ्यय तथ। 
उन्तरोत्पादकी धारा अनादि ओर अनन्त हे, कभी भी विच्छिन नदीं 
होती । चाहे चेतन दो या अचेतन कोई भी सत्‌ इस उत्पद्‌, ठययके 
चक्से वाहिर नदीं हे । यदह उसका निज स्वभाव है । उसका मौलिक 
धर्मं ह कि उसे प्रतित्तण परिणमन करना चाहिये ओर अपनी 
अविच्छिन्न धारामें असंकर भावसे श्रनाद्यनन्त रूपमे परिणत होते 
रहना च।दिये 1 ये परिणमन कभी सदश भी होते ह अर कभी 
विसदृश भी । ये कभी एक दूसरे निमित्तसे प्रभावित भी होते है । 
यह उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्य रूप परिणमनकी परम्परा किसी समय 
दीप निवांणकी तरह बुक नदीं सकती । यदी भाव उपरोक्त गाथामें 
“भावस्स णत्थि णासो' पदमे दिखाया गया हे । कितना भी परि 
चतंन क्यों न हो जाय, परबितेनोंकी अनन्त संख्या होने पर भी 
वस्तुकी सत्ता नष्ट नहीं होती । उसका मोलिक तत्त्व अर्थात्‌ द्रव्यत्व 
नष्ट नदीं हो सकता । अनन्त प्रयज्न करने पर भी जगततके र॑गमं चसे 
एक भी अणुक्ो विनष्ट नदीं किया जा सकता, उसकी हस्तीको 
नीं मिटाया जा सक्ता 1 विज्ञानकी तीत्रतम भेदक शक्ति अणु 
द्रव्यका मेद्‌ नदीं कर सकती । आज जिसे विज्ञानने "एटमः माना 
हे ओर जिसके इलेक्टरान अर प्रोदरान रूपसे भेदकर वह यह 
समता हे क्रि हमने अणुक्रा भेद कर लिया, वस्तुतः वह अणु न 
होकर सूच्म स्कन्धही हं ओर इसीलिए उसका भेद संभव दो 
सका हे । परमाणुका तो लक्तण द- 
"प्तादि श्रंतमज्भं श्रंतंतं णेव इंदिए गेज्भं | 
जं श्रविभागी द्वं तं परमाणुं पससंति ॥*ः-नियमसा० गा० २६१ 
अर्थात्‌-परमाणुका वही अद्‌, बही अंत तथा वही मध्य हे । 
वह॒ इन्द्रियम्राह्य नदीं होता । वह सवेथा अविभागी हे उसके 
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कड नदीं किये जा सकते । एसे अरविभागी द्रव्यका परमाणु 
कहते हे । 

“सव्वेसिं खंधाणं जो श्रता तं वियाण परमाणू । 
सो सस्सदो श्रषदो एक्को श्रविभागि सुत्तिमवो ॥' -पंचा० १७७ । 


समस्त स्कन्धोंका जो अंतिम भेद हे, वह परमाणु है । वह 
खादवत हें, राव्द्रहित हं, एक हं, सद्‌ा अविभागी हं अर मूतिक 
हे । तात्पर्यं यदह्‌-कि परमाणु द्रव्य अखंड हे चोर अविभागो हे । उसको 
दिन्न भिन्न नदीं किया जा सकता । जहां तक दन भेदन संभव हं 
वह सूच स्कन्धका हो सकता हं परमाणुका नदीं । परमाणुकी द्रव्यता 
परर अखंडताका सीधा अथं हे-उसका अ विभागी एक सत्ता मौर 
मोलिक दोना । वह चिद्‌ भिदृकर दो सत्तावाला नदीं वन सकता । 
यदि बनता दहं तो समना चाहिये किं वह्‌ परमाणु नदीं हे । एेसे 
अनन्त मोलिक अविभागी अणुश्रोंसे यह लोक ठसारटस्र भरा हश्ा 
हे । इन्दी परमाणुश्मोंके परस्पर सम्बन्धसे द्धोटे वड़े स्कन्ध खूप 
अनेक अवस्थार्पे होती हें 

सत्‌ के परिणाम दो प्रकारके होते हेँ-एक स्वभावात्मकं आरौ 
दूसरा विभावरूप । धमंद्रव्य, अधमंद्रव्य, ्राकाशद्रव्य रोर असंख्य- 
परिणमनो कालाणु द्रव्य, ये सदा छ स्त्रभावरूप परिणएमन करते 
हे । इनमें पूवं प्याय नष्ट होकर भी जो नयी उत्तर 
प्याय उसन्न होती है वह सटश ओर स्वभावात्मक 
ही होती हे, उसमे विलक्षणता नदीं आरती । प्रत्यक द्रव्यमे एक 
"अरुरुलघुः गुण या शक्ति है, जिसके कारण द्रव्यकी समतुला वनी 
रहती है, चह न तो गुरु होता है अर न लघु । यह गुणद्रव्यकी निज- 
रूपमे स्थिर-मोलिकता कायम रखता हे, इसी गुणमें अनन्तभागव्द्धिः 
अदि षडगुणी हानिब्रद्धि होती रहती हे, जिससे ये द्रव्य अपने 
्रोव्यात्मक परिणामी स्वभावको धारण करते. है ओर कमी 


के प्रकार 
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अपने द्रव्यत्वको नदीं दोडते । इनमे कभी भी विभाव या विलत्त 
परिणएमन नदीं होता ओर न कहने योग्य कोड एेसा फक प्राता, _ 
जिससे प्रथम त्तणके परिणमनसे द्वितीय त्तणके परिणमनका सेद्‌ 
वताया जा सके । 
यदय यह्‌ प्ररन स्वाभाविक ह कि जव अनादिसे अनन्त काल 

तक ये द्रव्य सद्‌ा एक जसे समान परिणमन करते है, उनमें कभी 
भी कहीं भी किसी भी रूपमे विसदराता, विलत्त- 
- एता या असमानता नदीं आत्ती तव उनमें परिण- 

च्रपवराद्‌ नही मन श्र्थात्‌ परिवर्तन कैसे कटा जाय उनके 
परिणमनका क्या लेखा जाखा हो ? परन्तु जव लोकका प्रव्येक “सत्‌' 
सदा परिणामी हे, क्र्टस्थ नित्य नदी, सदा शारवत नहीं; तव 
सत्‌ इस अपरिदाये ओर अनिवार्यं नियमका आकाशादि सत्‌ केसे 
उल्लंघन कर सकते हँ ¶ उनका अस्तित्व दी त्रयात्मक अर्थात्‌ 
उत्पाद, व्यय मौर ध्नोव्यारमक दे । इसका अपवाद्‌ कोद भी सत्‌ 
कभी मी नदीं हो सकता । भले दी उनका परिणमन हमारे शब्दोंका 
या स्थूल ज्ञानका विषय न हो, पर इस परिणामित्वकरा अपवाद कोई 
भी सत्‌ नदीं दो सक्ता । 

तात्पर्यं यह्‌ हे कि जव हम एक सत्‌ पुद्‌गलपरमाणुमे प्रतित्तण | 

परिवत॑नको उसके स्कन्धादि कार्यो द्वारा जानते है, एक सत्‌ ्ात्मा 
में ज्ञानादि गुणोके परिबतंनको स्वयं अनुभव करते हैँ तथा. इर्य 
चिड्वमें सतक उत्पाद्‌ व्यय ध्रौग्यङीलता प्रमाणएसिद्ध डे; तव लाकके 
किसी भी सत्रका उतपाद्‌ादिसि रदित. दोनेकी कल्पना दी नदीं की 
जा सकती । एक ॒सतिड पिडाकारको छोड़कर घटके अआकारको 
धारण करता है तथा मिद्री दोनों अवस्थाच्मोंमे अगत रहती हे । 
वस्तुके स्वरूपको सममभनेका यह एक स्थूल दृष्टान्त हे । अतः जगत्‌ 
का प्रत्येक सत्‌ चाहे बह चेतन हो या अचेतन परिणामी नित्य हे, 


परिणमनक। कोः 
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-उस्पाद्‌-व्यय-ध्रौव्यवाला ह । वह्‌ प्रतिक्तण पर्यायान्तरको प्राप्त होकर 
भी कमी समाप्र नदीं होता, ध्रुव हं । 
जीवद्रव्यमे जो आत्माएं कमंवन्धनको काट कर सिद्ध हो गई द 
<न सक्त जीवोंका भी सिद्धिके कालसे अनन्तकाल तक सदा द्ध 
ही परिणएमन होता हे । समान ओरौर एकरस परिणमनकी धारा सदा 
चलती रहती हे, उसमे कभ कोड विलक्तणता नदीं आती । रह जाते हँ 
संसारी जीव चरर अनन्त पुगृदल, जिनका रंगमंच यह दर्य विश्व 
टे । इनमें स्वाभाविक ओर वैभाविक दोनों परिणमन होते हे । 
करे इतना ही है कि संसारी जीवके एकं वार द्ध दो जानेकरे वाद्‌ 
फिर अञ्युद्धता नहीं आती जव किं पुद्गल स्कन्ध अपनी डुद्ध दशा 
परमाणुरूपतामें पर्हुचकर भी फिर अशुद्ध हो जते देँ । पुद्गल 
की शद्ध श्रवस्था परमाणु हे ओर अद्युद्धदशा स्कन्ध अवस्था 
टे । पुद्‌ गल द्र्य स्कन्ध वनकर फिर परमाणु अवस्थामें पर्हच जाते है 
अर फिर परमाणुसे स्कन्ध वन जाते हे । सारांश यह कि संसारी 
जीव शआ्मरोर अनन्त पुद्गल परमाणु भी प्रतित्तस अपने परिणामी 
स्वभावकरे कारण एक दृखरेके तथा परस्पर निमित्त वनछर स्वप्रभा- 
वित परिणएमनके भी जनक हो जाते हे । एक हाइदोजनका स्कन्ध 
मं किसजनके स्कन्धसे मिलकर जल पयायको प्रप्र हो जाता है। 
फिर गर्मींका सन्निधान पाकर भाक वनकर उड़ जाता है, फिर सदीं 
पाकर पानी बन जाता है, ओर इस तरईइ अनन्त प्रकारके परिवर्तन 
चक्रमे वाह्य श्राभ्यन्तर सामग्रीके अदुसार परिणत होता रहता हे । 
यदी दाल संसारी जीवका है । उसमें भी अपनी सामप्रीके अनुसार 
गुणएपयायोंका परिणमन वरावर होता रहता हे । कोडे भी समय 
परिवतेनसे शन्य नदीं होता । इस परिवतंन परम्परा प्रत्येक द्र्य 
स्वयं उपादान कारण होता हे तथा अन्य द्रव्य निमित्त कारण । 
धर्मदव्य-जीव आर पुद्गलोकी गति क्रियाम साधारणः 
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उदासीन निमित्त दोतादहे, प्रेरक कारण नदीं। जेसे चलनेको 
तत्पर मद्छलीके लिये जज्ञ कारण तो होता है, पर प्रेरणा नहीं करता । 

ग्रधर्मदरव्य-जीव ओर पुद्गलोंकी स्थित्तिमे अधमम॑द्रव्य 
साधारण कारण होता हे, प्रेरक नदीं । जैसे ठहरनेवाले पथिकोंको 
छाया । 


त्राकाश दव्य- समस्त चेतन अचेतन द्रव्योंको स्थान देता 
हे ओर अवगाहनका साधारण कारण होता है, प्रेरक नदीं । आकाशः 
कर 
स्वप्र तिषित ह । 


कालद्रव्य--समस्त द्रव्योंके वतना परिणमन आदिका साधा- 
रण निमित्त है । पयाय किसी न किसी त्तणमें उत्पन्न होती तथा 
नष्ट होती हे, अतः "तण समस्त द्रव्योंको पर्यायपरिणएतिमें निमित्त 
होता हे | 

ये चार द्रव्य अरूपी है । धर्म, अधर्मे सौर असंख्य कालाण 
लोकाकाडशव्यापी है ओर आकाश लोकालोक व्यापी ्नन्त हे। 


संसारी जीव ओर पुद्गल द्रव्योँमें विभाव परिणमन होता है । 
जीव ओर पुद्गलक्रा अनादिकालीन सर्व॑ध दहोनेके कारण जीव 
संसारी दशमे विभाव परिणमन करता है । इसका सम्बन्ध समाप्र 
होते ही मुक्तदशामें जीव शुद्ध परिणमनका अधिकारी हो जाता हे । 
इस तरह लोकमें अनन्त (सत्‌? स्वयं अपने स्त्रभावके कारण 
परस्पर निमित्त नैमित्तिक वनक्रः प्रतित्तण परिवर्तित दोते हैँ । उनमें 
त्वचिद्धं परस्पर कायेकारणभाव भी बनते हें । वाह्य चौर ्ाभ्य- 
न्तर सामभ्रीके अनुसार समस्त कार्यं उत्पन्न होते हे ओौर 
नष्ट होते हं । प्रत्येक “सत्‌? अपनेमें परिपू रौर स्वतंत्र 
है । वह अपने गुण श्रौर प्यायका स्वामी हे मर हे अपनी पयायो - 
का श्राधार { एकर द्रव्य दूसरे द्रव्यमे कोड नया परिणमन नदीं ला 


परिणमन 
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सक्ता । जेसी जेती सामग्री उपस्थित होती जाती ह उसके कार्य- 
कारण नियमके अ्रचुसार द्र्य स्वयं वेसा परिणत होता जता हं । 
जिस समय कोड वाद्य साम्नी का प्रबल निमित्त नदीं मिलता उस समय 
7 व्य अपन स्वभावानुसार सदश या विसदेश परिणमन करता दी 
हे । कोड सफद्‌ कपड़ा एक इद्नमे मेला दाता हे, तो यह्‌ नदीं मानना 
चाहिए करि वह २३ घंटा ५६ भिनिट तो साफ रहा ओर आखिरी 

मिनिटसं संला हु हं; किन्तु प्रतिक्षण उसमे सदश या विसं 
परिवतंन होते रहे हँ मौर २४ घंटेके समान या असमान परिणमनों 
का अओओसत फल वह्‌ मेलापन हे । इसी तरह मनुष्यमें भी वचपन 
जवानी अर्‌ बरद्धावस्था चादि स्थूल परिणमन प्रतिक्तणभावी असंख्य 
सृच््म परिणमनोंके फल दँ । तासयं यह्‌ कि-म्रत्येक द्रव्य अपने परि- 
णमनमें उपादान होता हं ओर सजातीय या विजातीय निमित्तकं 
अनुसार प्रभावित होकर या प्रभावित करके परस्पर परिण्मनमें 
निमित्त वनता जाता हे । यह निमित्तोंका जुटाव कीं परस्पर संयोग 
संदहदोतादं ता कीं किसी पुर्पके प्रयत्तसे । जंसे किसी होँडडोजन 
के स्कन्धके पासं हवाक्रे फोकेसे उड़कर शअरंक्सिजन सन्ध पहुंच 
जाय तो दोनोंका जल रूप परिणमन दो जायगा, मोर यदि न पर्ुचे 
तो.दोनोंका अपने अपने रूपी द्वितीय परिणमन दोता रहता दहं । 
भी संमव है कि कोड वैज्ञानिक अपनी प्रयोगश्ालामे आओंकिस- 
जनमे दाइडोजन मिलवे ओर इस तरह दोनोंकी जल पर्याय वन 
जाय । अरिनि दहे, यदि उसमें गीला इधन स्वयं या. किसी पुरुपकरे 
प्रयलते पर्हुंच जाय तो धूम उत्पन्न हो जायगा, अन्यथा अग्नि 
धीरे धोरे राख दो जायगी । कोड द्रव्य जवरदस्ती किसी दूसरे द्रव्य 
में श्रसंमवनीय परिवतंन उत्पन्न नहीं कर सकता . प्रय करनेपर भी 
अचेतनसे चेतन नहीं बन सकता ओर न एक चेतन चेतनान्तर या 
अचेतन अचेतनान्तर ही हो सकता है । सव अपनी. अपनी 

६ 4 
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पर्यायधारामे प्रवहमान दै । प्रत्येक श्चणमें नवीन नवीन पर्यायोँको 
धारण करते हुए स्वमग्न हँ । बे एक दृसरेके सम्भवनीय परिणमनके 
प्रकट करनेमें निमित्त दो भी जाँय पर अ्रसंभव या असत्‌ परिणमन 
उतपन्न नहीं कर सकते । अराचायं कुन्दकन्दने बहुत सुन्दर लिखा दे- 
““श्रख्णदविएण श्रण्णदव्यस्स णो कीरदे रुरणुप्पादो । 
तम्हा दु खट्ःदव्वा उप्पजन्ते सदावेण ॥ -समयसार गा० ३७२ । 


र्थात्‌-एक द्रव्य दृसरे द्रव्यमे कोड भी गुणोखाद्‌ नदीं कर 
सकता । समी द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न हते हैँ । 

इस तरद प्रत्येक द्रभ्यकी परिपूणं अरखंडता ओर व्यक्ति- 
स्वातन्तच्यकी चरम निषा पर सभी अपने अपने परिणमन- 
चक्रके स्वामी है । कोड किसीके परिणमनका नियन््रक नहीं 
हे ओर न किसीके इशारे पर इस लोकका निर्माण या प्रलय 
होता हे । प्रत्येक "सत्‌? का अपने गण ओर पर्याय पर ही अधिकार 
हे, अन्य द्रव्यका परिणमन तदधीन नदीं ह । इतनी स्पष्ट ओर 
असन्दिग्व स्थिति प्रस्येक्‌ सत्‌ की दीने पर भी पुद्‌गलोमें परस्पर 
त्था जीव ओर पुद्गलका परस्पर एवं संसारी जीवोंका परस्पर 
प्रभाव डालनेवाला निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध भी है । जल यदि 
अग्निपर गिर जातादहे तो उसे बुफादेता हे ओर यदि वह्‌ क्रिसी 
वर्तनमें अरग्निके उपर रखा जाता हतो अग्नि दी उसके सहज 
शीतल स्पशं को बदलकर उसको उष्णस्पशं स्वीकार करा देती है । 
परस्पर की पर्यायोमें इस तरह ॒प्रभावक निमित्तता होने पर भी 
समस्त लोकरचनाक्रे लिए कोड नित्यसिद्ध ईश्वर निमित्त या 
उपादान होता हो यह वात न केवल युक्तिधिरुदढ दी दहै किन्तु 
्रव्योके निजस्वभावके विपरीत भी हे। कोई भी द्रव्य सदा 
अविकारी नित्य हदो दी नदीं सकता । अनन्त पदार्थोक्री अनन्त 
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पर्यायो पर नियन्त्रण रखने जेखा सदाप्रभुसख न केवल अवैज्ञानिक 
ठे किन्तु पदार्थस्थितिके विरुद्ध मी हे। 

जो कारण स्वयं कार्यरूपमें परिणत दहो जाय वह उपादान कारण 

हे ओर जो स्वयं कायंखूप परिणुत तोन दहो, पर उप्त परिणिमनमें 

दायता द्‌ वदं निमित्त या सदकारी कारण कटा 

जाता हे । घटमें सिद्री उपादान कारण दहे; क्योंकि बह 

स्वयं वड़ा वनती हे, आर छम्दार निमित्त हं; क्योंकि 

चह स्वयं घडा तो नदी वनता पर घडा वननम सहायता देता हं । 

रस्ये सत्‌ या द्रव्य प्रतिक्षण अपनी पूवं पर्यायको छोडकर उत्तर 

पर्यायको धारण करते हे यह एक निरपव।द्‌ नियम हे । सव प्रतिक्षण 

अपनी धारामें परिवर्तित होकर सदृश या विसदटश अवस्थाच्मोमें 

चदलते जा रहे हँ । उस परिवर्तन धारामें जो सामम्री उपस्थित दोतती 

हे या कृरादे जात्ती ह उसके वलावलसे परिवतंनमे दोनेवाला प्रभाव 

तरतसभाव प्राप्र करता हे । नदीके घाट पर यदि कोड व्यक्ति लाल 

रंग जलसं घोल देता ह तो उस लाल रंगकी शक्तिकि अनुसार अगे 

का प्रवाह अमुक हद्‌ तक लाल होता जाता हे, ओर यदि नीला रंग 

घोलता ह तो नीला । यदि कोड दूसरी उल्लेखयोग्य निसित्तसाममी 

नदीं आती तो जो सामग्री दे उसकी श्रनुकरूलताके अचु सार उस धाराका 

स्वच्छं या स्वच्छं या अधस्वच्छं परिणमन दोता जाता दहे। यह 

निध्ित ह कि-लाल या नीला परिणमन जो भी नदीकी धारामें हमा 

हे, उसमें वटी जलपुञ्ज उपादान द जो धारा बनकर वह रहा हे 

क्योंकि वही जल अपना पुराना रूप वदल कर लालया नीलां 

हुखा ह । उसमें निमित्त या सहकारी दोता हे वह घोला हा 

। लाल रंग या नीला रंग । यह एक स्थूल दृष्टान्त हे-उपादान रौर 

 निमित्तकी स्थिति समभनेके लिए । 
= मै पिले लिख आया ह कि-धम॑द्रन्य, अधमंद्रन्य, आकाशद्रन्य, 
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कालद्रन्य शौर शद्ध जीव द्रव्यके परिणमन सदा एकसे होते हे 
उनमें वाहरी प्रभाव नदीं आता; क्योंकि इनमें वेभाविक शक्ति नदीं 
हे । द्र जीवे वैभाविक शक्तिका सदा स्वामाविक परिणमन 


क 


होता हे 1 इनकी उपादानपरम्परा सुनिधित है ओर इनपर 
निमित्तका कोई वल या प्रभाव नदीं होता । अतः निभित्तोकीः 
चर्चा भी इनके सम्बन्धे व्यर्थं है। ये समी द्रव्य निष्किय देँ । 
द्धजीबमे भी एक देशसे दृसरे देशमे प्रप्त होने रूप क्रिया नदीं 
होती । इनमें उत्पादन्यय्रोव्यात्मक-निज स्वभावक्रे कारण अपने 
अरुरुलघुगुणके सद्धावसे सदा समान परिणमन दोता रहता हे । 
प्रशन दे संसारी जीव ओर पुद्गल द्रव्यका । इनमे वैभाविकी 
शक्ति है । अतः जिस प्रकारकी सामभ्री जिस समय उपस्थित 
होती है उसकी शक्तिकी तरतमतासे वेसे वैसे उपादान बदलता जाता 
हे । यद्यपि निमित्तभूत सामम्री किसी सर्वथा असद्‌भूत परिण- 
मनको उस द्रव्यमें नदीं लाती; किन्तु उस द्रव्यके जो शक्य- 
संभाव्य परिणमन दै, उन्दीमेसे उस पर्यायसरे दोनेवालाः 
अमुकं परिणमन उत्पन्न हो जाता हे। जेसे प्रत्येक पुद्गल 
अणुमें समान रूपसे पुद्‌गलजन्य यावत्‌ परिणएमनोंकी योग्यता हे । 
त्येक अणु पनी स्कन्ध च्रवस्थमें कपड़ा वन सकता हे, सोना 
वन सकता हे, घडा वन सकता हे च्रौर पत्थर बन सकता 
हे तथा तेलके आकार हो सकता है । परन्तु लाख प्रयत्न 
होने पर भी पत्थर रूप पुद्गलसे तेल नदी निकल सकता, यद्यपि 
तेल पुद्गलकी ही पयाय हे । मिद्रीसे कपड़ा नदीं बन्‌ सकता, 
यद्यपि कपड़ा भी पुद्गलका ही एक विशेष परिणमन दहे । हाँ, 
जव पत्थर स्कन्धके पुद्गलाणु चखिर्कर मिद्रीमे भिल जोय ओर 
खाद्‌ वनकर तेलके पोधेमें पहुंचकर तिल वीज बन जाय तो उससे 
तेल निकल दी सक्रता हे । इसी. तरह भद्र कपास बनकर कपड़ा वन 
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कृती हे पर साक्षात्‌ नदीं । तास्यं यह्‌ कि पुद्‌ गलाणुश्ोमें समान- 
शक्ति होने पर भी अमुक स्कन्धोंसे सात्तात्‌ उन्दी कार्योक्रा विकास 
टो सक्ता हे जो उस पर्यायसे शक्य हों ओर जिनकी निमित्त 
सामम्री उपस्थित दो 1 अतः संसारी जीव ओर पुद्गलांकी स्थिति 
उस मोम जेसी हे जिसे संभव सोँचोमें ढाला जा सक्ता दे ओर जो 
विभिन्न सोंचोमें ठलते जते हें । 

निमित्तभूत पुद्गल या जीव परस्पर भी प्रभावित दोकर 
विभिन्न परिणिमनोके आधार वन जति हैँ । एक कचा 
घड़ा अग्निमें जव पकाया जाता हे तव उसमें अनेक जगहके 
युट्‌ गल स्कन्धोंमे विभिन्न प्रकारसे रूपादिका परिपाकं दोता हे । 
इसी तरद अग्निस भी उसके सन्निधानसे विचित्र परिणएमन होते 
है । एक दी आमके फलम परिपाकके श्रचुसार कीं खद्र 
रोर कीं मीठा रस तथा कीं मदु आर कदीं कठोर स्पशं 
ण्वं कीं पीत खूप ओर कीं हरा खूप हमारे रोजके 
अज्ञभवकी वात ह। इससे उस शआ्राप्र स्कन्धगत परमाणुच्मोंका 
सम्मिलित स्थूल-खाग्रपयायमें शामिल रहने पर भी स्वतन्त्र 
रस्तित्व भी वरावर बना रहता है, यह निर्विवाद्‌ सिद्ध दो जाता है। 
उस सकन्धम सम्मिलित परमाणुश्योंका अपना अपना स्वतन्त्र 
परिणमन वहुधा एकप्रकार्का होता ह । इसीलिये उस ओंसत 
परिणमनमें “आब्र संज्ञा रख दी जाती हे । जिस प्रकार अनेक 
पुद्‌गलाणु ` द्रव्य सम्मिलित होकर एक साधारण स्कन्ध 
पर्यायका निर्माण कर लेते दै फिरभी स्वतन्त्र है, उसी तरदं 
संसारी. जीवाम भी अविकसित दशामें अर्थात्‌ निगोदकी 
अवस्थामें अनन्त जीवोके साधारण सदश परिणमनकी स्थिति हो 
जाती हे ओर उनका उस समय साधारण आहार, साधारण 
इवासोच्छूवास, -साधारण जीवन ओर साधारण दी मरण 


| 


। 
| च $ 0 
५ ज कोक 8 = जः + 9 ० ~ ~= 
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होता हे" । एकके मरने पर सव मर जाते है रौर णकके जीवित 
रहने पर सव जीवित रहते दँ । एेखी प्रवादयत्तित साधारण 
अवस्था होने पर भी उनका श्रपना व्यक्तिस्व नष नहीं होता 
प्रत्येक श्रपना विकास करनेमे स्वतन्त्र रहते हे । उन्दीकी चेतना 
विकसित दोकर कीड़ा-मकोड़ा, पञ्यु-पक्ती, मनुष्य, देव आदि 
विविध विकासकी श्रेणियों पर पर्हच जाती है । वही कर्सवन्धन 
काटकर सिद्ध भीदो जती दहै। 
सारांश यह्‌ क्रि प्रत्येक संसारी जीव श्रौर पुट्गलाणुमें 
सभी सम्भाव्य द्रव्यपरिणसन साक्षात्‌ या परम्परासे सासग्रीकी 
उपस्थितिमे होते रहते है ¦ ये कदाचित्‌ ससान होते है श्चौर 
कदाचित्‌ असमान । असम।नताका अथं इतनी असमानता 
नदीं हे कि-एक द्रव्ये परिणमन दूसरे सजातीय या विजातीय 
द्रभ्यख्प हदो जोँय श्रौर अपनी पर्यायपरम्पराकी धाराको लोँध 
जाय । उन्हें अपने परिणामी स्वभावके कारण उत्पाद ज्यय- 
ध्रोव्यात्मक परिणमन करना दी दोगा । किसी भी क्ण वे परिणाम- 
राय नदीं हदो सकते । “तदूमावः परिणामः? [ तत्ार्थसूत्र ५।४२ ] 
उस सत्‌ का उसी रूपमे दोना, अपनी सीमाको नहीं लोँघ कर होते 
रहना, प्रतित्षण पर्यायरूपसे प्रवहमान दोना ही परिणाम हे। 
न वह उपनिषद्वादियोंकी तरह कूटस्थ नित्य हे अर न वौद्धके 
दीपनिवांणएवादी पश्चकी तरह उच्छिन्न दोनेवाला ही । सच पूषा जाय 
तो बुद्धने जिन दो अन्तां (दछोरों) से डरकर आात्माका अशाश्वत मौर 
अनुच्िन्न इस उभय प्रतिषेधके सहारे कथन किया या उसे अव्याचरत 


१ “साहारणमाहाये साहार्णमाणपाणगहणं च 1 
साहारण्जीवाणं साहदारणलक्खणं भियं ॥ हि. 


-गोम्मटसार जी° गा० १६१ ॥ 
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कटा अर जिस अव्याक्रृततके कारण निर्वाणएकरे सम्बन्धमें 
सन्तानोच्छेदका एक पक्त उत्पन्न श्रा, उस सर्वधा उभय अन्तका 
तास््विक टृश्िसे विवेचन अनेकान्तद्रष्ा भ० महावीरने किया आर 
वताया ।क-प्रत्यक वस्तु अपन .सतः रूपका त्रकालम नदा दोडता 
इसलिए धाराकी द्टिसे वह शार्वत दे, अर च किं प्रतित्तणएकी पर्याय 
उच्छिन्न दोती जाती हं, अत न्न भीदह्‌। वदन तो संतति- 
विच्छेद रूपसे उच्छिन्नदी टे ओर न सदा अविकारी क्रूटस्थकर 
थमं शाश्चत दी । 

विरवक्री रचना या परिणमनके सम्बन्धमें प्राचीनकालसे ही 
अनेक पश्च देखे जते ह । उवेतारवतरोपनिपत' में रएेसे दी 
अनेक विचारंका निर्देश किया द-वदीं प्रन दे कि वरवका क्या 
कारण हे? कहोँसे दम सव उत्पन्न हए हँ १ किसके वलपर हम सव 
जीवित हें १ कदय हम स्थित हें १ अपने सुख शौर ढःखमें किसके 
्राधीन होकर वतंते हें १ उत्तर दिया हे कि-काल, स्वभाव, नियति 
यद्च्छा इच्छानुसार-्रटकलपच्चू , प्रथिव्यादिभूत, ओर पुरू, ये 
जगतक्रे कारण हे यह्‌ चिन्तनीय हे । इन सव्रका संयोग भी कार्ण 
नदीं दं । सुख दुःखका हेतु दोनेसे आत्माभी जगत्‌को उत्पन्न करनेमें 
असमथ हं । 

इस ्ररनोत्तरपें जिन कालादिव।दोंका उल्लेख हे वे मत अज्ञ 
भी विविध रूपमे वर्तमान है । महामारतमेः ( चआादिपवं १;२७२्‌- 
२७६ ) कालवादियोंका विस्टरृत वणन हे । उसमें वताया 


` कालवाद्‌ > 
हे किं जगतके समस्त भाव श्रौर अभाव तथा सुख ओर 


१ “कालः स्वमावो नियतियंदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
रुयाग एषां न स्वात्मभावादात्माप्यनी शः सुखदु :खहेतोः॥?‡-श्वेता ० १।२ 
२ “कालः सजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
काल; सप्तेषु जागतिं कालो हि दुरतिक्रम. ॥" -महाभा० १।२४८ 


ण्यै 
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दुःख कालमृलक हे । कालं दी समस्त भूतोंकी खष्टि करता है, संदर 
करता है ओर प्रलयको प्रात्र प्रजाका शमन करता है । संसारके 
समस्त शुभ अञ्युभ विकारोका काल दी उत्पादक । कालदही 
 प्रजार््रोका संकोच रौर विस्तार करता है । सव सो जाँधर पर काल 
जाग्रत रहता हं । समी भूतांका वही चालक ह । अतीत अनागत 
रर वतमान यावत्‌ भावविकारोंका काल दही कारण हे । उस तरह 
यह दुरतिक्रम महाकाल जगतका आदिकारण हे । 
परन्तु “एक अखंड नित्य आरर निरंश काल परस्पर विरोधी 
ऋनन्त परिणमनोका रमसे कार्ण कंसे दो सकता हे? कालूपी 
समथ कारणक सदा रहते हृए भी अमुक कार्य कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ 
नहीं यह्‌ नियत व्यवस्था कसे संभव दो सकती हे ? फिर, काल 
प्रचेतन हं, उसमे नियामकता स्वयं संभव नहीं दो सकती । 
जहां तक कालका स्वभावसे परिवतेन करनेवाले यावत्‌ पदाथेमिं 
साधारण उदासीन कारण होना हे वहाँ तक कदाचित्‌ वह उदासीन 
निभित्त वन भौ जाय पर प्रेरक निमित्त ओर एकमात्र निमित्त तो नदीं 
दो सक्रता । यह नियत कायकारण भावके सवेथा प्रतिक्रूल हे । काल 
की समानदेवुता दोनेपर भी भिद्रीसे दी घड़ा उत्पन्न दो ओर तंतुसे दी 
पट, यह प्रतिनियत लोकव्यवस्था नहीं जम सकती 1 अतः प्रतिनियत 
कार्योकी उत्परिके लिये प्रतिनियत उपादानं तथा सवके स्वतन्त्र 
कएयंकारणभाव स्वीकार करना चाहिये । 
स्वभाववादीका कना हे" कि कांटोका लुकीलापन, मग शरोर 





१ “उक्त च- 
“कः कण्टकानां प्रकरोति तेद्ण्यं विचित्रभावं मृगप्तिणां च । 
स्वभावतः सर्व॑मिद्‌ प्रबरचं न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्न |` 
-सूतकृताङ्ग री ° । 
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पश्चियोंके चित्र विचित्र रंग, दंसका शुक्तवणं दोना, गुकोंका इरापन 
रोर मयूरका चिच्रविचिच्र वणंका दोना आदिं सव 
स्वभावसे दे । खष्टिका नियन््रक कोड नदीं हे । इस 
जगतकी विचित्रताका कोई दष्ट देतु उपलब्ध नदीं होता, अतः यह्‌ 
सव स्वाभाविक दै, निर्हेतु हे । इसमे किंसीक्ा यत्न कायं नहीं 
करता, किसीकी इच्छाके अधीन यह नहीं हे । 

इस वादमें जदो ठक किसी एकत लोकनियन्ताके नियन्त णका 
विरोध हे वदँ तक उसकी युक्तिसिद्धता दे, पर यदि स्वभाववाद्का 
अर्थं अहेतुक्वाद है, तो यह सर्वथा वाधित है, क्योंकि जगत्‌में 
नन्त कार्योक्री अनन्त काप्णसामप्री प्रतिनियत रूपसे उपलब्ध 
दोती हे । प्रत्येक पदार्था अपने संभव कायोकरि करनेका स्वभाव 
टोने पर भी उसका विकास चिना सामम्रीके नदीं दो सकता। 
-भिद्रीके पिंडमें घङ्को उत्पन्न करनेका स्वभाव विद्यमान दोनेपर भी 
उसकी उत्पत्ति दंड चक्र कुम्ार आदि पृणंसामम्रीके दोनेपर ही 
हो सकती हे । कमलकी उद्पत्ति कीचड़से दोती हे; अतः पंक आदि 
सामप्रीकी कमलकी सुगन्ध ओर उसके मनोहर रूपके प्रति हेतुता 
स्वयं सिद्ध, हे, उनमें स्वभावको दी मुख्यता देना उचित नदीं हे। यह 
ठीक हे कि-करिसानका पुरुषार्थं खेत जोतकर वीज वो देने तक हे, 
रागे कोमल शअं्कुरका निकलना तथा उससे क्रमशः वृश्चके वन जाने 
-रूप असंख्य कार्यपरम्परामे उसका साक्षात्‌ कारणत्व नदीं हे, परन्तु 
यदि उसका उतना भी प्रथम-प्रयतन नहीं होता तों बीजका वह वृक्ष 
वननेका स्वभाव वोरेमें पड़ा पड़ा सड जाता अतः प्रतिनियत कायमिं 
यथासंभव पुरुषका प्रयटन भी कायं करता हे । साधारण रुदं कपासके 
-वीजसे सफेद्‌ रगकी उत्पन्न होती है पर यदि कुशल किसान लाखके रंग 
से कपासके वीजोंको रंग देता है तो उससे रंगीन रदे भी उत्पन्न हो 
-जाती हे । आज वेज्ञानिकोंने विभिन्न मराणियोंकी नस्ल पर अनेक 


स्वभाववाद 
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प्रयोग करके उनके रंग, स्वभाव, ऊँच!ई ओर वजन आदिर विविध 
प्रकारका विकास किया है । अतः ° न कामचायोऽस्ति कुतः भयत्रः १: 
जेसे निराशावादसे स्वभाववादका मालम्बन लेना उचित नदीं हे । 
हो! सकल जगतङ्रे एक नियन्ताकी इच्छा ओर प्रयरनका यदि इस 
स्वभाववादसे विरोध किया जाता है तो उसके परिणामसे सहमति 
होने पर भी ग्रक्रियामें अन्तर हे । अन्वय ओर व्यक्तिरेकके द्वारा, 
असंख्य कार्योकि असंख्य कार्यंकारणएमाव निरिचत होते हैँ ओर 
अपनी अपनी कारण सासग्रीसे असंख्य काये विभिन्न विचिच्रताश्ों. 
से युक्त दाकर उत्पन्न होते ओर नष्ट होते हें । अतः स्वभाव- 
नियतता होने पर भी कारणसामग्री ओर जगतके नियत कायं- 
कारणभावकी ्रोरसे आख नदी मूदी जा सकती । 


नियतिवादियोंका कना है कि-जिसका जिस समयमे जहो जो 
होना है बह होता दी है। तीद्ण शखघात होने पर भी यदि 
नियदिवाद सरण नदी दोना है तों व्यक्ति जीचित दी वच जाता, 
हे ओर जव मरनेकी घड़ी आरा जाती दहे तव विना, 

किसी कारणके ही जीवनकी घड़ी वन्द्‌ हदो जाती हे। 


च 


“प्रास्तव्यो नियतिव्रलाश्रयेण योऽथः सोऽवश्यं भवति दशां शुभोऽशुभो वा !४ 
भूतानां महति कृतेऽपि प्रयले नामाव्वं भवति न भाविनोऽरिति नाशः ॥ 


अ्थात्‌-मदुष्योंको नियतिके कारण जो भी यभ ्ोर चअञ्युभ प्रात्र 
होना हे बह अवश्य ही होगा । प्राणी कितना भी प्रयत्न कर लें पर 
जो नहीं होना हे बह नदीं दी दोगा, चौर जो दोना है उसे कोड रोक नदीं 
सकता । सव जीवोंका सव इछ नियत्त है, वह अपनी गत्िसेः 





=> = == ~~ 
कि 


१ उद्धृत-सूत्रकृताङ्ग रीका १।१।२ । -लोकत्र श्र ° २६ । 
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दीगा दी ।१ 

मञ्किमनिकाय ( २।३।६ ) तथा बुद्धच्यां (सामजञ्जफल सुत्त 
प्र० ६२-६३) सें ्रकमंण्यतावादी मक्खलि गोशालके नियति चक्र 
का इस प्रकार वर्णन मिलता है-“प्राणियोके कशके लिये कोड हेतु 
नदीं, प्रत्मय नदीं । विना देतु, विना प्रत्यय ही प्राणी क्लेश पति हें । 
प्राशियोंकी श्ुद्धिका कोई दहेतु नदीं, प्रव्यय नदीं ह । चिना प्रत्यय 
ही प्राणी वि्यद्र होतेदै। न आात्मकार दै, न परकारदे, न 
पुरुषकार है, न वल है, न वीर्य है, न पुरुषका पराक्रम ड । सभी 
सत्त्व, समी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव अवश दै, वल-वीय- 
रदित हँ । नियतिसे निर्मित अवस्थामें परणत होकर छह दी 
अरभिजातियोमें खुख दुःख च्ुभव करते हँ ।""-वहोँ यह्‌ नदीं हे कि 
इस शील व्रतक्ते, इस तप ब्रह्मचयंसे से अपरिपक्व क्मंको परिपक्व 
करूंगा, परिपक्त कमंको भोगकर अन्त करूंगा । सुख श्मौर दुःख द्रौएसे 
नपे हु हँ । संसारमें चटना वदना, उत्कषं अपक्षं नदीं होता । जसे 
कि सूतकी गोली फकने पर खुलती हृदे गिर पड़ती है, वेसे दी मूख 
शरोर पंडित दोड़कर आवागमनमें पड्कर दुःखका अन्त करगे । 
( दशंनदिग्दशन प्र० धे=८-६ ) । भगवतीसूत्र ( १५ वाँ शतक ) 
मे भी गोशालकको नियतिवादी ही वताया हे । इसी नियत्तिवाद्कां 
रूप आज भी (जो हना है वहं होगा हीः इस भवितव्यताके खूपमें 
गहर दके साथ प्रचलित दे । | 


१ *भ्तथा चोक्तम्‌- 
८५नियतेनैव सरूपेण स्वँ भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा द्योते तत्स्वरूपानुवेधतः ॥ 
यद्यदेव यतो यावत्‌ तत्तदैव ततस्तथा । 


नयित जायते न्यायात्‌ क एनां वाधि ्तमः॥* 
, - नन्दा सू> दा०९। 
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नियतिवादक। तक श्राध्यास्मिक रूप ओर निकला हः । 
इसके अनुसार प्रत्येक द्रव्यकी प्रति समयकी पर्याय सुनिरिचत ह । 
जिस समय जो पर्याय दोनी है वह्‌ अपने नियत स्वसावके 
कारण होगी ही, उसमें प्रयत्न निरर्थक हे । उपादान शक्तिसे टी वह्‌ 
पर्याय प्रकट हो दी जाती दे, वहाँ निमित्तकी उपस्थिति स्वयसेव 
दोती हे, उसके मिलानेकी आवश्यकता नदीं 1 इनके मतत्े पेट्रोलसे 
मोटर नही चलती, किन्तु मोटरको चलना दी हे आर पेटरोलको 
जलना ही है 1 श्रौर यह सव प्रचारित छ रदा दे द्रभ्यके शुद्ध 
स्वभावके नामपर । इसके भीतर भूमिका यद्‌ जमाई जाती द कि- 
एक द्रव्य दृसरे द्रव्यका कुदं नही कर सकता । सव आखपने राप 
नियतिचक्रवश परिणमन करते हें । जिसको जँ जिस रूपमे निसिनत्त 
वनना ह उस समय उसकी वर्यो उपस्थिति दो दी जायगी । इ 
नियतिवादसे पदाथेकि स्वभाव ओर परिणमनका आश्रय लेकर भी 
उनका प्रतिक्षणका अनन्तकाल तकका कायंक्रम वना दिया गया ह, 
जिस पर चलनेको हर पदार्थं वाध्य है । क्रिसीको कुलं नया करनेका 
नही इं । इस तर्‌ नियतिवादियोके विविध रूप विभिन्न समयमे 
हुए ह । इनन सदा पुरुषाथकों रेड मारी डं मोर मतुष्यको भाग्यके 
चच्छरमें डाला हे | 
किन्तु जव हम द्रव्यके स्वरूप ओर उसकी उपादान श्मौर 
निमि्दमूलक काययंकारणव्यवस्था पर ध्यान देते हें तो इसका 
खोंखलापरन प्रकट दो जाता ह । जगतमें समप्र भावसे कद्ध वातें 
नियत देँ, जिनका उर्लंवन कोड नदीं कर सकता । यथा- 


१ यह्‌ नियत है कि~ जगतमें जितने सत्‌ दै, उनमें कोई नया 
सत्‌” उत्पन्न नदीं हो सक्रता श्रौर न मोजूदा “सत्‌? का समूलं 


ज कि = = 





ग्रः 2 क = ~ = ज 


१ देखो, श्री कानजी स्वामी लिखित वस्तु विक्ञानार श्रादि पुस्तके । 
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विनाश दही हो सकता है। वे सत्‌ द-अनन्त चेतन, अनन्त 
पुट्गलाणु, एक च्राकारा, एक धमं द्रन्य, एक अधमं द्रव्य ओर 
असंख्य काल द्रव्य । इनकी संख्याम न तो एक की ब्रद्धि हो सकती 
हे शर न एकी हानि दही। अनादिकालसे इतन ही द्रव्य थे, 
हँ ओर अनन्तक्राल तक रदेगे । 

२ प्रत्येक द्रव्य अपने निज स्वभावक्रे कारण पुरानी पायक 
दोडता टै, नद्को ग्रहण करता ह ओर अपने प्रवादी सत्तवकी 
अनुचरति रखता हे । चाद बह द्ध हो या ऋअद्युद्ध इस परिवतंन- 
चक्रसे च्रद्धूता नदीं रह सक्रता। कोड भी किसी भी पदाथंके उत्पाद 
अर व्यय रूप इस परिवर्तनको रोक नहीं सकता ओर न॒ इतना 
विलत्तण परिणमन दी करा सकता हे फ वह अपने स्वको ही 
समाप्र कर दे ओर स्वेथा उच्छिन्न हदो जाय | 

३ कोड भी द्रव्य किसी सज।तीय या विजातीय द्रव्यान्तर खूप 
से परिणमन नदीं कर सकता । एक चेतन न ता श्रचेतन दो 
सकता दहे श्रर न चेतनान्तर ददी । वह्‌ चेतन (तच्चेतनः ही 
रहेगा ओर वह अचेतन (तद्चेतनः ही । 

४ जिस प्रकार दो या अनेक अचेतन पुद्गल परमाणु मिल- 
कर एक संयुक्त समान स्कन्धरूप पर्याय उत्पन्न कर लेते हँ उस 
. तरह दो चेतन मिलकर संयुक्त पयाय उत्पन्न नदीं करए सक्रते, 
भ्रत्येक चेतनका सदा स्वतन्त्र परिणमन रहेगा । 

प. प्रत्येक द्रव्यकी अपनी मूल द्रव्यशक्तियाँ ओर योग्यतार्णे 
समानरूपसे सनिर्िचित हे, उनमें देर फेर नदीं हो सक्ता । कोड नट 
शक्ति कारणान्तरसे एेसी नदीं आ सकती जिसका अस्तित्व द्रव्यमें ` 
न हो । इसी तरह कोड विद्यमान शक्ति सवथा विनष्ट नदीं हो सकती । 

६ द्रव्यगत शक्तियोके समान होने पर भी असक चेतन या 
अचेतने स्थूलपयाय सम्बन्धी अजक योग्यता भी नियत दँ । उनमें 
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जिसकी सामभ्री मिल जाती ह उखका विकास हयो जाता हे। जसे 
कि-म्रत्येक पुद्गलाणमें पुद्गलकी सभी द्रव्य योग्यताएं रहने पर 
ओ मिद्धीके पुद्गल दी स्तात घड़ा वन सक्ते है, ककडोंके पुद्गल 
नदीं ; तन्तुके पुद्गल दही सात्तात कपड़ा वन खकते दे; सिद्रीके 
पुद्गल नदीं । यद्यपि वड़ा ओर कपड़ा दोनों दी पुद्गलकी दी पयाए 
हँ । दयँ कालान्तरमें परम्परासे बदलते हए मिद्राके पुद्गल भी कपड़ा 
वन सकते हँ ओर तन्तुके पुद्गल भी घडा । तास्पय॑ यह्‌ कि-संसारी 
जीव रौर पुद्गलोंकी मूलतः समान शक्तियाँ होने पर भी अक 
स्थूल पयायमें असक शक्तियाँ ही सान्तात्‌ विकसित दो सक्ती हे । 
शोप शक्तियाँ वाह्य सामभ्री मिलने पर मौ तत्काल विक्रसित नदीं 
टो सकतीं । 

७ यह्‌ नियत्‌ हे कि-उस द्रज्यकी उस स्थूल प्यायमें ज्नितनी 
पयाययोग्यताए हं उनमें से दी जिस जिसकी श्रतुक्रुज्ल सामप्री 
मिलती ह उस उसक्रा विकास होता हे, रेष पयाययोग्यताए द्रव्यकी 
मूलयाग्यताच्रोंकी तरह सदूभावमें ही रहतीं है । 

८ यह्‌ भी नियत हे छ्ि-अगले त्तणएमें जिस प्रकारकी सामथ्री 
उपस्थित हागी, द्रञ्यक्रा परिणएमन उससे प्रभावित होगा । सामप्रीके 
अन्तगेत जो भो द्रव्य है, उनके परिणमन भी इस द्रव्यते प्रभावित 
होगे । जसे कि आंकषिसिजनके परमाणुको यदि दोदटोजनका निमित्त - 
नदीं मिलता तो वह आँ किसिजनके रूपमे ही परिणत रह जाता हे, 
पर यदि ह इडधोजनक्ा निमित्त मिल जातादहे त्तो दानोंका दही जल 
रूपसे परिवतंन हो जाता ह । तात्पयं यह कि-पुद्गल अर संसारी 
जीवों के परिणमन अपनी तत्कालीन सामभ्रीके अनुसार परस्पर 
प्रभावित होते रहते हँ । किन्तु-- 

केवल यदी अनिरिचत है कि- अगले त्तणमें किसका क्या 
परिणएमन होगा ? कोनसी पर्याय भिकासको प्राप्न होगी? या 
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किस प्रकारक सामप्री उपस्थित होगी ¢ यदह तो परिस्थिति मौर 
योगायोगके ऊपर निभेर करता हे । जक्ती सामग्री उपस्थित होगी 
उसके श्रलुसार परस्पर प्रभावित दोकर तात्कालिक परिणमन 
दाते जोँधगें । जेसे एक मिदट्रीका पिंड हे, उसमें घडा, सक्रोरा, प्याला 
आदि अनेक परिणमनोके विकासक्रा अवसर ह । अव ्म्दारकी 
इच्छ।, प्रयत्न खार चक्र श्रादि जंसी सामग्री मिलती इ उसके अल्सार 
अमुक पयायप्रकटरहा जाती द । उस समयन केवल मद्रके पिडका 
ही परिणमन होगा किन्तु चक्र रौर छुम्दारकी भी उस सामप्रीके 


अनुसार पयाय उत्पन्न दोगी। पदाधाके कायक्ारणभाव नियत 
हे । “मुक कारणसामभ्रीके दोनेपर अमुक कार्यं उत्पन्न होता दै" इस 
प्रकारके अनन्त कार्यकारणभाव उपादान ओर निमित्तकी योग्यता- 
नुसार निरिचत हें । उनकी राक्तिके अनुसार उनमें तारतम्य भी 
दोता रहता हे । जेते गीले इधन ओर अग्निके संयागसे धुरा डोत्ता 

यह एक साधारण कायकारण माव हे । अव गीले ईधन ओर 

ग्निकरी जितनी राक्ति होगी उसके अनुसार उसमें प्रचुरता या 
न्यूनता-क्रमोवेशी हो सकती हं । कोड मनुष्य वेठा हुश्रा हे, उसके 
सनम कोड न कोड्‌ विचार प्रतित्तण आना दी चादिये। अव यदि 
वह सिनेमा देखने चला जाता ह तो तदन्चसार उसका मानस प्रवृत्त 
दोगा ओर यदि साधुकरे सत्संगमें वैठ जाता है तो दूसरे ही भव्य 
भाव उसके मनमे उत्पन्न होंगे । तातसपयं यह कि-प्रत्येक परिणमन 
अपनी तत्कालीन उपाद्‌ानयोग्यता ओर सामप्रीके अ्रचुसार विक- 
सित होते हैँ । यह समना कि~“सवका भविष्य सनिरिचतत है 
शरोर उस सुनिरिचत अननन्तकालीन कार्यंक्रमपर सारा जगत्‌. चल 
रहा हे” महान्‌ भ्रम हे । इस प्रकारका नियत्तिवाद न केवल कर््तव्य- 
श्र्ट ही करता हे अपि तु पुरुषके अनन्त बल, वीये, पराक्रम, उत्थान 
ओर पौरुषको ही समाप्त कर देता है । जब जगतके प्रत्येक पदां 
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का अनन्तकालीन्‌ कार्यक्रम निरिचत हे ओर सव अपनी नियति 
की पटरीपर ठंडक्ते जा रहे दै, तव रशास््रोपदेश, रिन्ता, दीक्षा 
पौर उन्नतिके उपदेश तथा प्रेरणार्दै बेकार हँ । इस नियतिवादमें 
क्या सदाचार खोर क्या दुराचार १ खो ओर पुरुषक्रा उख समय 
वैसा संयोग बदा ही था । जिसने जिसकी हत्या को उसका उसके 
हाथतते वैसा होना ही था। जिसे हव्याके अपराधमें पकड़ा जाता 
है, वह्‌ भी जव नियत्िकरे परवशा था तव उसक्रा स्वातन्त्र्य काँ हे 
जिससे उसे हत्याका कत्ता कहा जाय ? यदि वह्‌ यह चाहता क्रि- 
न्ेहत्यान कर ओरन कर सक्ता, तो ही उसकी स्वतन्त्रता 
कटी जा सकती है, पर उसके चाहने न चाहनेका प्ररन दी नदीं हे । 
आचायं छन्दङ्खन्दने समयसार गाथाम" लिखा है कि-' कोषे द्रव्य 
दृसरे द्रव्यमें कोई गुणोत्पाद नदीं कर सकता । एक द्रव्य दृसरे 
त्रा ऊन्दङ्ुन्दका दरव्यम छलं नया उत्पन्न नदीं कर सक्ता । इसलिए 
सभी द्रव्य अपने अपने स्वभावके अज्ुसार उत्पन्न 
होते रहते हैँ । इस स्वभावका वणन करने वाली 
गाथाको छह विद्वान्‌ नियतिवाद्के समथेनमें लगाते हे । पर इस गाथामें 
सीधी वातत तो यदी वताई है कि-कोडे द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोडे नया 
गुण नहीं ला सकता, जो आयगा वह उपादान योग्यताके अनुसार 
ही आआयगा । कोड भी निमित्त उपादानद्रव्यमे असदूभूत शाक्तिक 
उत्पादक नहीं हो सकता, बह तो केवल सद्‌ भूत शक्तिकरा संस्कारक य 
विकासक हे । इसलिये गाथके द्वितीया्धंमें स्पष्ट लिखा हं कि- 
प्र्यंक द्रव्य अपने स्वभावके अनुसार उत्पन्न होते हैँ ।' प्रत्येक द्रव्य 
मे तत्कालमें मी विकसित होनेवाले अनेक स्वभाव ओर राक्तियां हें । 


श्रकत्त्ववाद 


. उनमेसे अयुक स्वभावका ध्रकट होना या परिणएमन होना तत्कालीन 
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सामग्रीकं ऊपर निभर करता हं । भविष्य अनिटिचत हे | ऊद स्थूल 
कायकारण समाव वनाये जा सक्ते हे; पर कारणका अवद्य ही कार्य 
उत्पन्न करना सामश्रीकी समश्रता ओर अविकलताःपर निर्भर हे। 
“नावश्यं कारणानि कायेवान्ति भवान्तःः-कारण अवद्य दही कायंवाले 
हों यह नियम नदीं हं । पर वे कारण अवदय ही कायेको उत्पन्न करगे 
जिनकी समग्रता चार निवाधताक्छी गारंटी हो । 
अआचायं ्न्द्ङ्घन्द्‌ ने जाँ प्रव्येक पदार्थंके स्वभावादुसार 
परिणमनकी चरचा की है बां ्रव्योके परस्पर निमिच-नेमिचिक- 
भावको भी स्वीकार किया हं । यह्‌ पराकठस निमिन्तके अदहंकारकी 
निव्त्तिके लिये हे । कोड निमित्त इतना अरदारी नहो जाय कि 
वह॒ यह समभ यैठे कि सेने इस द्रव्यका सव छद्ध कर दिय। हे । 
वस्तुतः नया छद हृ नदीं जो उसमें था, उसका दी एक अंश प्रकट 
हु है । जीव अर कमंपुद्‌ गलके परस्पर निभमिन्तनेमिन्तिकभावकी 
चर्चा करते हए अा० छरन्द्न्दने स्वयं लिखा है कि-- 
''जीवपरिणामहेदुं कस्मचं पुग्गला परिणमति । 
पुगगलकम्भणिभिचं तदेव जीवो.व परिणमदि॥ 
णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तदत्र जोवरुणे । 
श्रण्णोण्णशिमिचं तु कचा रादा सएण भावेण ॥ 
पुग्गलकम्मकदाणं ण दुः कत्ता खव्वभावाणं ।1 
-समयसार गा० ८६९६-८ । 
अर्थातू-जीवके भावके निमित्तसे पुद्गलोंकी कमेरूप पर्याय 
होती है चौर पुद्‌ गलकमेकरि निमिरसे जीव रागादिरूपसे परिणमन 
करता है । उतना विरोष हे कि-जीव उपादान वनकर पुद्गलके 
गुणरूपसे परिणएमन नदीं कर सकता रौर न पुद्गल उपादान वन- 
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कृर ीवके गुणएरूपसे परिणएत दो सकता हे । केवल परस्पर 
निमिरनमित्तिक सम्बन्धके अनुसार दानोंका परिणमन होता हे। 
अतः अत्मा उपादानदृष्टिषे अपने भावोंका कर्ता हे बह पुद्गल- 
कमेके ज्ञानावरणणादि द्रव्यकमंरूप परिणमनचा कर्ता नीं हे । 


इस स्पश कथनकृ। फलिताथ यह ह कि-परस्पर निमिन्नैभि- 
तिक भाव होनेपर भी हर द्रव्य श्रपने गुण-पर्यायोंका दी कर्त हो 
सकता हे । अध्यात्ममें कचत् ठउ्यवहार उपादानमूलक हे । अध्यात्म 
रौर व्यवहारका यही मूलमत अन्तर हे कि-अध्यात्मन्तेत्रमे पदार्थो 
मूल स्वरूप चर शक्तियोंका विचार होता है तथा उसीके अाधारसे 
तिर्पण होता हे जव कि व्यवहारमें परनिमित्तक प्रधानतासे कथन 
किया जाता हे । कुम्हारने घडा वनायाः यह्‌ व्यवहार निसित्त- 
मलक है; क्यो कि घड़ा पयाय ह्खम्दारकी नदीं हे शन्तु उन परमाणुच्ों 
कीटे जो घड़के रूपमे परिणत हए हें । ऊुम्हारने वडा बनाते समय 
मी अपने योग-हलनचलन.ओोर उपयोगरूपसे दी परिणति की है । 
उसका सन्निधान पाकर भद्रके परमाणु श्रोने घट पर्यायरूपसे परि- 
णति करली इं। इस तरह इर द्रव्य अपने परिणमनका स्वयं 
उपादानमूलक कन्ता हं । अ्ा० छन्द्घन्दने ईस तरह निमिन्तमूल क 
कन्तं त्वव्यवहारको अध्यात्मन्ेत्रमे नदीं माना हे पर स्वक्रत्तेत्वतो 
उन्हें हर तरह इष्ट हे ही, मरौर उपीका समथेन ओर विवे चन उनने 
विशद रीत्तिसे फिया हे । परन्तु इस नियत्तिवादमें तो स्वकचरेत्व ही 
नदीं है । इर द्रव्यकी भतिक्ञणकी अनन्त भविष्यत्‌करालीन पययिं 
क्रम रमसे सुनि चत हे । वह्‌ उनकी धाराको नदीं बदल सृता । 
वह केवल नियत्ति पिशाचिनीका कीडास्थल हे मौर उसीके यन्त्रघे 
अनन्तकाल तक परिचालित रहेगा । अगले क्षण करो बह असत्‌ से सत्‌ 
या तमसे प्रकाशकी चोर ले जानेमे अपने उत्थान वल वीयं पराक्रम 
या पौरुषका छं भी उपयोग नदीं कर सकता । जव.वह अपने भावों 
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करो ही नदीं वदल सकता तव स्वकरतरतर कदयँ रहा ? तथ्य यह ह कि 
मविष्यका प्रस्येक त्तणका अञ्ुकरूपमें दोना अनिश्चित हे । मात्र इतना 
निधितटेकरिङ्ब न ङ्च होगा त्वद्य | द्रञ्यशव्द्‌ स्वयं भव्यः-होने 
योग्य; योग्यता ओर रक्तिका वाचक हं । द्रव्य उस पिघले हए मोम 
के समानटे जिसे किसी न किसी साचेमें टलना हे । यद निरिचत 
नहीं हे कि वह किस साचेमें ठलेगा। जो आात्माए अबुद्ध रौर पुर- 
पा्थहीन ह उनके सम्बन्धे कदाचित्‌ भविष्यवाणी की भी जा 
सक्ती दो कि--अगले त्त णमे इना यह परिणमन होगा पर सामभ्री 
की पूंता मौर प्रकृति पर विजय करनेको ढ्‌ प्रतिज्ञ आत्माके 
सम्बन्धे कोड भविष्य कहना असंभव हं । कारण कि मविष्य स्वयं 
अनिरिचतदहं। वह जसा चाहे वंसा एक सीमा तकं वनायाजा 
सकता हे । प्रति समय विकसित होनेके लिये सेकडां योग्यता हें । 
जिनकी सामन्नी जव जिस रूपमे मिल जाती हं या मिलाइ जाती 
हे वह योग्यता काय॑रूपसें परिणत दो जाती हं । यद्यपि आत्माकी 
संसारी अवस्थामे नितान्त परतन्त्र स्थिति हे रोर बह एक प्रकारसे 
यन्त्राहूढकी तरह परिणमन करता जाता है फिर मी उस द्रव्यकी 
निज सामथ्यं यह हे कि~-वह सके ओर सोचे, तथा अपने मार्गको 
स्वयं मोडकर उसे नदे दिशा दे । 

अतीत कायं के वलपर आप नियतिको जितना चाहे छदाइणए 
पर भविष्यके सन्वन्धमे उसकी सीमा हं। कोड भयंकर अनिष्ट यदि 
हो जाता है तो सन्तोपके लिये (जो हदोनाथासो ह्राः इस प्रकर 
नियत्िकी संजीवनी उचित काय करती भी ह । जो कायं जव दी चुका 
उसे नियत कहनेमे कोड शाच्दिक ओर आर्थिक विरोध नहीं हे। 
किन्तु भविष्यके लिये नियत (00०९) कहना अथंविरुद्ध तो हे दी 
शव्द्विरुद्ध भी हे । भविष्य (006) तो नियंस्यत या 
नियंस्यमान ( 111 06 0006 ) होगा न कि नियत ( 006 )। 


((-0. 58011 ^1111811804 1 (?180001||) \/€५8 [५५|| 8181851. [21411260 0 66810011 


१९ जेनदशंन 


अतीतक्तो नियत (१००) किये वतंसानको नियम्यमान (€) 
अर भविष्यको नियंस्यत्‌ ( ७711 6 0006 ) । 
अध्यात्मकी अककतँल मावनाका मावनीय अर्थं यह है कि- 
निमित्तभूत व्यक्तिको अनुचित श्रहंकार उत्पन्नन दो । एक 
अध्यापक कक्षामे अनेक च्यात्रोंको पदाता हे । अध्यापकके राव्द सव 
दानोके कानमे टकराते हँ, पर विकास एक हात्रका भथसश्रेणीका, 
दुसरेका द्वितीयश्रेणी का तथा तीसरेका वृतीयश्रेणीका होता हे। 
अतः अध्यापक यदि निमित्त होनेके कारण यदह अहंकार करे किः 
मेने इस लडकेमे ज्ञान उत्पन्न कर दिया तो वह्‌ एक अरामं व्यर्थं ही 
देऽक्यो कि यदि अध्यापकके शब्दो मे ज्ञानके उत्पन्न करनेकी च्तसता थी 
तो सवमें एकसा च्वान क्यों नदीं हुश्रा ¢ अौर शव्द तो दिवालों में 
भी टकराये होंगे, उनमें ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हमा ? अतः गुरुको 
कृत्वः का दुर्दंकार उत्पन्न न होनेके लिए उस शककल भावना 
करा उपयोग हे । इस अकठृसखकी सीमा पराकदैत्व हे, स्वाकठल 
नहीं । पर नियत्तिवाद्‌ तां स्वकठरंल को ही समाप्त कर देता हे; 
क्योंकि इसमें सव कुं नियत हे । 


जव प्रत्येक जीवका प्रति समयका कायंक्रम निरिचत हे अर्थात्‌ 
परक्दरत्वतो है दी नहीं, साथ दी स्वकदत्व भी नदींदहेतव क्या 
यण्य शरोर पाप क्या१ एण्य ओर क्या पाप १ क्या सदाचार्‌ श्मौर 
क्या दुराचार † जव प्रत्येकं घटना पूवेनिधित 
योजनाकं अनुसार घट रही हं तव किसको क्या दोष दिया जाय !? 
किसी खीका शील अष्ट ह्या । इस्मे जो खी, पुरुष ओर शय्या 
मादि द्रव्य संबद्ध है, जव सवकी पर्यायं नियत है तव पुरुषको क्यों 
पकड़ा जाय ? द्धीका परिणमन वेसा होना था, पुरूपका वेसा अरः 
विस्तरका भी वेसा । जव सवके नियत परिणमनोका नियत मेलरूपः . 


[ 
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दुराचार भौ नियत दी था, तव किसीको दराचारी या गुण्डा च्यों 
कटा जाय ? यदि प्रत्येक द्रव्यका भविष्यके प्रस्येक क्षणका अनन्त- 
कालीन कायेक्रम नियत हे, मले दी वद्‌ दमे मालूम न हदो, तव इस 
नितान्त परतन्च स्थितिसे व्यक्तिका स्वपुरुपार्थं कँ रहा ? 

„ नाधूरास गोडपे ने महात्माजीको गाली मारी तो क्यों नाथूराम 
को दत्यारा कटा जाय ? नाथूरामका उस समय वैसा ही परिणमन 
दोना था, महात्माजीका वसा द्धी दोना 
था शरोर गोली ओरोर पिस्तोलका भी वेसा 
दी परिणमन निध्धित था! अर्थात्‌ हत्या नामक घटना नाधूराम 
सहात्माजी, पिस्तोंल श्रोर गोली आदि अनेक पदार्थोके नियत 
कायेक्रमका परिणाम हे। इस घ्टनासे सम्बद्ध सभी पदार्थेकि 
परिणमन नियत थे, सव्र पर वशा भे । यदि यद कदा जाता है कि- 

धूराम महात्मा जी के प्राएवियोगसें निमित्त होने से हत्यारा 
तो महात्माजी नाथृरामकरे गोली चलानेमें निमित्त होनेसे अपराधी 
चयो नदीं १ यदि नियतिद्ास नाथूराम दोपी ह तो नियति-परवश 
महारमाजी क्यों नदीं ¢ हम तो यद कठते देँ कि-पिस्तौलसे गोली 
नकलनी थी आर गोलीको छाती छिद्ना था, इसलिए नाधूराम 
आर महात्माजीकी उपस्थिति हइ । नाथुराम तो गोली ओर. 
पिस्तीलके उस अवदरयंमावी परिणमनका एक निमित्त था जिसे 
नियतिचक्रके कारण वहीं पहुंचना पड़ा । जिन पदार्थोकी नियत्तिका 
परिणाम हत्या नामकी घटना हं, वे सव पदाथ समानरूपसे 
नियतियन्त्रसै नियन्त्रित हो जव उसमें जुटे हे, तव उनमेसे क्यों मात्र 
नाधूरामकरो पकड़ा जाता हं ? इतना ही नदीं, दस सवको उस दिन 
एेसी खवर सुननी थी चार श्री आत्माचरणको जज बनना था, 
इसलिये यदह सव हु्ा । अतः हम सव ओर आत्माचरण भी उस 
चट नाके नियत निमित्त है । अतः इस नियतिवादमे न को 


गोडसे हस्या क्या 
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पुण्य हे, न पाप, न सदाचार च्मौर न दुराचार । जव कचतदही . 
नदीं तव क्या सदाचार आअौर क्या दुराचार १ गोडसेको नियत्ि- 
वादके नाम पर ही श्रपना वचाव करना चादिये था ओर लजको 
दी पकड़ना चाहिये था कि-च्चृ कि तुम्दं हमारे स॒कदमेका जज वनना 
था, इसलिये यह सव नियत्तिचक्र घूमा श्मौर हम सव उसमें फंसे ।° 
ओर यदि सवको वचाना हे, तो पिस्तोलक्रे भवितव्य पर सव 
दोष थोपा जा सकता हे कि-^न पिस्तौलका उस समय वेसा परि- 
रमन होना होता, तो न बह गोडसेके हाथमे आती खोर न गांधीजी 
की छाती धिदती । सारा दोप पिस्तौलके नियत परिणमनका हे । 
तातपयं यह्‌ कि-इस नियत्तिवाद्‌ में सव साफ हे, व्यभिचार चोरी 
दगावाजी ओर हत्या रादि सव कुद उन उन पदाथेकि नियत 
परिणाम दै, इसमें व्यक्तिविशेषका कोड दोष नदीं । | 
इस नियतिवादमें एक दी प्ररन हे ओर एक दी उत्तर । देखा 
दोना ही थाः यह्‌ उन्तर प्रत्येक प्रदनका हे । शिक्षा, दीत्ता, संस्कार, 
प्रयटन रौर पुरुषार्थे, सवका उन्तर भवितव्यता । न कोई तकं हैभनकेडे 
एकही प्रन पुरुपाथं ओर न कोड बुद्धि । अग्निस घुं खा क्यों | 
हा १ए्सादहदोनादीथा। फिर गीला इधनन 
रहने पर धुं खा क्यों नहीं हा पसा द्ीदोना 
था । जगते पदाथकि संयोग वियोगसे विज्ञानसम्मतत अनन्त 
कायकारण भाव हे । अपनी उपादान योग्यता अर निमित्त सामग्री 
के संतुलनमें परस्पर प्रभावित अप्रभावित या शअर्धप्रभावित कार्यं 
उत्पन्न होते हैँ । वे एक दृसरेके परिणमनके निमित्त भी वनते हे । 
जैसे एक घडा उत्पन्न हदो रहा हे । इसमे मिद्री इम्दार चक्र चीवर 
अदि अनेक द्र्य कारणसामग्रीमे सम्मिलित दै । उस समय न 
केवल घड़ा ही उत्पन्न हृव्मा हे किन्तु कुम्दारकी भी कोड पर्याय, चक्र 
की अमुक पर्याय ओर चीवरकी भी असुक पर्याय उत्पन्न हृद दे । 


एक ही उत्तर 


॥ 
. 


4 
॥ | 
| 
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रतः उस समय उतपन्न होनेवाली अनेक पर्यायोमे अपने-अपने द्रव्य 
उपादान दं श्रौर वाकी एक दृसरेके प्रति निमित्त हँ ¦ इसी तरह 
जगतमें जो अनन्त हयी कायं उतपन्न हो रहं है उनमें तन्चत्‌ द्र्य, जो 
परिणमन करते हे, वे उपादान वनते दँ रोर दोप निमित्त होते दैँ- 
कोड साक्षात अर कोड परम्परासे, कोड्‌ प्रेप्क ओ्रोर कोड्‌ प्रर 

कोट प्रभावक ओर कोड अप्रभावक । यद्‌ तो योगायोगकी वात हे | 
जिस प्रकारकी वाह्य ओर आ्राभ्यन्तर कारणसामग्री जट जाती हं 
वैसा दी कायं हो जाता हे । आ समन्तभद्र ने लिखा दे कि- 


“वाद्यो तयेपाधिसममरतेयं का्वेषु ते दव्यगतः स्वभावः।' 
- बरदत्स्व° श्लो° ६० । 


थात्‌- कार्यात्पत्तिके लिए वाह्य ओर ्राभ्यन्तर-निमित्त 

सौर उपादान दोनों कारणोंकी समभ्रता-पृणंता दी द्रव्यगत निज 
स्वभाव हे । 

ठेसी स्थितिमें निरतिवादका आश्रय लेकर मविष्यके सम्बन्धमें 
कोट निध्ितत वात कहना अनुभवसिद्ध कायंकारणभावकी व्यवस्थाकरे 
सर्वथा विपरीत हे । यह टीक हे कि-नियत कारणसे नियत कायंकी 
उत्पत्ति होती है रौर इस प्रकारके नियतत्वमें कोद परिवतंन नदी हो 
सकता पर इस कायेकारण भावकी प्रधानता स्वीकार करने पर 
नियत्तिवाद अपने नियत रूपमे नदीं रह सकता । 

जेनदर्शनमें कारणको भी देतु मानकर उसके द्वारा अविनाभावी 
कार्यका ज्ञान कराया जाता हे अथात्‌ कारणएको देखकर कायेकारण- 
भावक्री नियतताके बलपर उससे उतपन्न होनेवाले कायें 
का भी ज्ञान करना अनुमान प्रणाली में स्वीकृत हे । 
पर उसके साथ दो शर्ते लगी दँ-यदि कारण सामग्रीकी पूणता हो 
मौर कोडे प्रतिबन्धक कारण न र्वे तो अवरयही कारण कायं 


कारण हेत 
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को उत्पन्न करेगा 1 यदि समस्त पदार्थोका सव कद्ध नियत दहो तों 
किसी नियत कारणएसे नियत कायंकी उस्पतिका उदाहरण भी दिया 
जा सकता था; पर सामान्यतया कारण सासभीकी प्रणेता चौर अप्रति- 
वन्धका भरोसा इसलिए नदीं दिया जा सकता करि भविष्य सुनिधित 
नदीं दह । इसीलिये इस वात्तकी सत्तकृता रखी जाती दहे कि कारण 
सामप्नीमें कोई वाधा उत्पन्न न हो । आके यन््रयुगसें यद्यपि वड 
वड़ यन्त्र अपने निरिचत उत्पादनके चँ कङ्ोंका खाना पूरा कर देते है 
पर उनके कायंकालसें वड़ी सावधानी अर सतकैता बरत्ती जाती 
हे । फिर भी कमी कभी गङ्वङ् हौ जाती हें । वाधा नेकी यौर 
सास्रीको न्यूनताकी संभावना जव ह तव्‌ निश्चित कारणसे निरिचत 
कायंकी उत्ति संदिग्धकोरिभे जा पहचती हे । तात्पर्यं यह कि- 
पुरुषका प्रयलन एक दद्‌ तक भविप्यकी रेखको वांता मीहे, तो भमी 
भविष्य अनुमानित अर संभावित दी रहता हे । 


इस नियतिवादका उपयोग किसी घटनाके घट जाने पर सांस 
लेनके लिये ओर सनको समानेके लिए तथा रागे फिर कमर 
नियति एकं कसकर तयार दी जानेके लिए किया जा सक्ता हे 
रीर लोग करते भी हे, पर इतने माघ्रस्रे उसके आधार 
से वस्तुग्यवस्था नदीं की जा सक्ती । वस्तुव्यवस्था ` 
तो वस्तके चास्तविक स्वरूप ओ्मौर परिणसन पर दी निभेर करती 
हें । भावना चिनच्चके समाधानके लिये भायीं जाती हैँ ओर उनसे 
वह्‌ उदर्य सिद्ध हदो भी जाता हे; पर तत््वव्यवस्थाके सतेत्रमे 
भावनाक्ा उपयोग नदीं हे । वरँ तो वेज्ञानिक विरलेपण रौर तन्मूलक 
कार्यकारण भावकी परम्पराका दी कायं हे। उसीके वलपर पदार्थं 
के वास्तविक स्वरूपका निणेय किया जा सकता हे । 


भावना है 


जगत्‌ के प्रत्येक कायं में कमं कारण है। ईश्वर भी कर्मके 
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असार दही फल देतादहे। विना कमंकेपत्तामी नदीं दहिलताः। 
यह कर्म॑वाद्‌ हे, जो इश्रके ऊपर आ्ानेवाले विपमताके 
दोपको अपने उपर ले लेता हं अर निरीश्चरादियोंका 
इन्र वन वैठा हे । प्राणीकी प्रत्येक क्रिया कम॑सेदोती दै। जेसा 
जिसने कं वोँधा है उसके विपाकके अनु स।र वेसी वसी उसकी मति 
रौर परिणति स्वयं होती जाती हे । पुराना कमं पकता ह.खरोर उसीके 
अनुसार नया रवेधता जाता हे । यदह कमक्रा चक्कर अनादिसे हे । 
वेयोपिकके' मतसे कम॑ अथात्‌ अदृष्ट जगत्‌क प्रत्येक अणु परमाणु 
त््याका कारण होता हे । विना अदरषके परमाणु भी नदीं दिलता । 
गिनिका जलना, वायुका चलना, अणु तथा मनकी क्रिया सभी कल 
उपभोक्ताश्मोके अदस दोतेदें। एक कपड़ा जो अमेरिकामें वन 
रहा हे, उसके परमाणु्मोमें क्रिया भी उस कपड़के पटिननेवालेके 
दर्टसे दी हृ ह । कमवासना, संस्कार ओंर अष्ट पादि आत्मामं 
पड़ हए संस्कार को दी कहते हँ । हमारी मन, वचन अर कायकी 
प्रत्येक क्रिया आत्मा पर एक संस्कार दछोड़ती देजो दीघंकाल 
तक वना रहता हे ओर अपने परिपाक कालम फल देता हे । 
जव यह्‌ आमा समस्त संस्कारोंसे रहित दो वासनाराल्य ह्यो जाता 
हे तव वह्‌ युक्त कदलाता हे। एक वार युक्त दो जानेके वाद्‌ पुनः 
-कमेसंस्कार आत्मा पर नदीं पडते । 


कमंवाद्‌ 


इस कर्मवादका मूल प्रयोजन हे जगन्‌ की दृश्यमान विषमता 
की समस्याको सुलाना । जगत्‌ की विचिच्रताका समाधान 
कमेके माने विना दो नहीं सकता । आाटमा अपने पूवकरृत या इहकरत 
कमेकि शनुसार वसे स्वभाव ओर परिस्थित्तियोका निर्माण 


१ “श्रग्नेरूध्वंज्वलनं वायोस्तियकपवनमयणुमनसोश्चाय्ये कमं तददृष्टकारितम्‌ 
-प्रश० मा० व्यो° प° ४११। 
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करता हे जिसका असर वाह्यसामम्री पर मी पड़ता । उसके 
अनुसार उसका परिणएमन होता हे । यह एक विचित्र वात है किः 
पोच वर्षं पदिलेके वने खिलोनोँमे अभी उत्पन्न भी नहीं हए 
वच्चेका अष्ट कारण हो । यह तो कदाचित सममे भी या जाय, 
करि कुम्दार घडा बनाता हे ओौर उसे वेचकर वह्‌ अपनी अ्माजीविका 
चलाता हे अतः उसके निमांणमें कुम्दारका अच्छ कार्णभीदहो पर 
उस व्यक्तिके अदरक घड़की उत्पत्तिमे कारण मानना जो उसे खरीद 
कर उपयोगमें लायगा, न तो युक्तिसिद्ध दी हं ओर न अन्ुमवगम्य 
दी । फिर जगत्‌ में. प्रतिश्चण अनन्त दी कायं एेसे उत्पन्न ओर 
नष्टदोर्दे ह जो किसीकरे उपयोगमें नहीं आते । पर भौतिक 
सामग्रीके आधारसे वे वरावर्‌ परस्पर परिणत होते जाते है । 
काय-माच्रके प्रति अदटको कारण माननेके पीले यह इश्चरवाद्‌ 
दिपो हृ हे कि-जगत्‌ के प्रस्येक अणु परमाणुकी क्रिया इश्वरकी 
प्ररणासे दोतती हे, विना उसकी उच्छाके पत्ता मी नदीं दिलता। 
रर संसारकी विषमता ओर नि्द॑यतापूणं परिस्थित्तियोंके 
समाधानके लिए प्राणियोंके अटकी आड्‌ लेना जव आवर्यक. 
हो गया तव “रथात्‌ ही शच्रृषटको जन्यमाच्रकी कारणकोरिमें 
स्थान मिल गया; क्योंकि कोड भी कायं किसी न किसीके साक्षात 
या परम्परासे उपभोगमें आता ही हे ओर विषमता ओर नि्द॑यता- 
पू स्थितिका घटक होता ही ह । जगत्‌ में परमाणुश्रोके परस्पर 
संयोग विभागसे बडे वड़ पहाड़, नदी, नाले, जंगल अर विभिन्न 
प्राक्तिक द्य वने दै । उनमें भी च्रदषटको ओर उसके अधिष्ठाता 
किसी चेतनको कारण मानना वस्तुतः अदृष्टकस्पना ही है । 
दष्टकारणवैफल्ये श्रदृष्टपरिकल्पनोपपत्तेः-जव दषटकारणकी संगति न 
वेट ता अदृष्ट हेतुक केत्पना की जाती हे-यह दशनश्ाख्रका 
न्याय हे । दो मनुष्य . समान परिस्थितियोमे उद्यम अर यतन. 
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करते हेः पर एक की कार्यकी सिद्धि देखी जाती है ओर दृसरेको 
सिद्धि तो दर रदी, उलटा लुकसान होता हे, रखी दशाम "कारण- 
सामप्रीः की कमी या विपरीततकी खोज न करके किसी अद्रष्टको ` 
कारण मानना दशंनशाखकों युक्तिक स्ते्रसे वाहर कर समाच्र 
कर्पनालोकमें पर्हंचा देना दहै। कोद भी कार्यं अपनी कार्ण- 
सामग्राको पूणता आर प्रतिवन्धककी द्यन्यता पर निभर करता 
ट | कारण साममी जिस प्रकारद्धी सिद्धि या असिद्धिके लिय 
अनुक्रूल वैठती हं वेसा कायं अवश्य ही उत्पन्न होता दै । जगत्‌ 
के विभिन्न कार्यकारण भाव सुनिधित हें । द्रव्योमें परतित्तण अपनी 
पर्याय वदलनेकी योग्यता स्वयं ह । उपादान अर निमित्त उभय 
सामग्री जिस प्रकारकी प्यायके लिये अनुक्रूल दोती हं वेसी दी 
पयाय उरपन्न हो जाती हं । कम या अरटृष्र जगत्‌ में उत्पन्न होन 
वाले यावत्‌ कायेकि कारण होते हेः इस कत्पनाके कारण हयी अद्र 
का पदार्थोसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए आत्माको व्यापक 
मानना पड़ा । 

फिर कमं क्या हं १ ओर उसका आत्मके साथ सम्बन्ध कषे 
होता ह { उसके परिपाककी क्या सीमा हे ¢ इत्यादि ्ररन हमारे 
सामने हँ १ वतमानमें श्रात्माकी स्थिति श्र्धभौतिक 
ह सी दो रही ह" । उसका ज्ञानविकास, करोधादिविकार 

ˆ इच्छा ओआंर संकत्प. आदि सभी, वहत छ शरीर 
मस्तिष्क अर हृदयकी गति पर निभैर करते हँ । मस्तिष्ककी एक 


[क उरो 1 


१ (नवनीत' जनवरी ५३ के अ्रकमे “साद्रंसवीकलीः से एक !टुथङ्ग' 
का वणन दिया दहै] जिखका इंजेक्शन देनेसे मनुष्य साधारणतया 
सत्य वात बता देता दै। (नवनीत नवम्बर ५२ मे बतायादै कि 
सोडियम पेयोथलः का इंजेक्शन देने पर भयंकर न्रपराधी श्रपना अपराध 


कमं क्या 
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कील टीली हृदे कि सारी स्मरण शक्ति समपघ्तदो जाती दे ओर 
मलष्य पागल ओर वेभान हो जाता हे । शरीरके प्रकृतिस्थ रहनेसे दी 
प्राट्माके गुणोंका विकास ओर उनका अपनी उपयुक्त श्रवस्थामें 
संचालित रहना वनता हे । चिना इद्द्िय रादि उपकरणोके आद्माकी 
ज्ञानशक्ति प्रकट ही नीं दों पाती । स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, विचार, 
कला, सोन्दर्याभिन्यक्ति श्मौर संगीत आदि सम्बन्धी श्रतिभायोंका 
विकास भीतरी ओर बाहरी दोनों उपकर्णोंकी अपेभ्ना रखता हे । 
आत्मके साथ अ्ननादिकालसे कमेपुद्‌गल ( कामण शरीर ) का 
सम्बन्ध है, जिसके कारण वह अपने परणं चंतन्य रूपसें प्रकाशमान 
नही ह्यो पाता । यह शंका स्वामाविकर ह कि-“क्यों चेतनके साथ 
चेतनका संपक्ते हृ्रा १ दो विरोधी द्रव्योंका सम्बन्ध हु्ादी 
क्यों? होभीगयाद्योतो एक द्र्य दृसरे विजात्तीय द्रव्य पर 
प्रभाव स्यो डालता ह १ इसका उतर इस दछोरसे नदीं दिया जा 
सकता, किन्तु दृसरे दछोरसे दिया जा सकता द-आ्राट्मा अपने 
पुरुपाथ श्चोर साधनाच्रोंसे ऋसशः बासनाच्रों ओर वासनाके 
उद्‌ बोधक कसंपुद्गलोंसे सुक्ति पाजाता हे ओर एक वार द्ध 
(मुक्त) दोनके वाद्‌ उसे पुनः कर्मयन्धन नदीं दता, अतः हम समभ॑ते 
है करि दोनों प्रथक्‌ द्रव्य दँ । एक वार इस कामंणशरीरसे संयुक्त 
स्वीकार कर लेता ह । इन इंजक्श्नके प्रमावसे मनप्यकरी उन भ्रंथियो 
पर विशेष मभाव पडता दै जिनके कारण उसकी ञ्चठ बोलनेकी प्रवर्ति 
दोती हं । 
प्रगस्त ५२ के नवनीत" म साइंस डाइजेध्टके एक लेखका उद्धरण 
हे, जिसमे क्रोमोखोम' मे तवदीली कर देनेसे १२ पोंड वजनक्रा खरगोश 
उत्पन्न किया गया है| हृदय श्रोर श्राखं बदलनेके भी प्रयोग विज्ञानने 
कर दिखाये दे । 
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श्रात्माका चक्र चला तो फिर कायेकारणव्यवस्था जमती जाती 
है । श्रात्मा एकर संकोच-विकासशील-सिङ्कंडने ओर फेलनेवाला 
द्रव्यदे जो अपने संस्कारोके परिपाकाुसार द्धोटे वड़े स्थूल 
शरीरकं आकार हो जाता दं । देदात्सवाद्‌ ( जडवाद्‌ ) का वजाय 
देदप्रमाण आत्मा माननेखे सव समस्यर्णे दल दो जती दहें। 

्रात्मा देदहप्रमाण भी अपने कसंसंस्कारके कारण दीदी दता 
टे । कर्मसंस्कार छट जानेके वाद्‌ उसक्रं प्रसारका कोटं कारण नहीं रद 
जाता ; श्तः बह्‌ अपने अन्तिम शरीरके आकार वना रहता हे, न 
सिङ्कडता हं ओर न फैलता हे । दत्ते संकोचविकासशील शरीरप्रमाणख 
रदनवाले, अनादि कामण शयीरसे संय॒क्त, चअरधभोतिक आत्माकी 
म्रत्येक क्रिया प्रस्येक विचार अर वचन व्यवहार अपना एक संस्कार 
आत्मा मौर उसके अनादिसाथी कामण शरीरपर डालते दें । संस्कार 
तो आरामा पर पडतादहं पर उस संस्कारका प्रतिनिधि द्रव्य उस 
कासणशरीरसे वंध जाता हे जिसके परिपाच्छाद्धसार आर्मामे वही 
भाव अओौर विचार जाग्रत होते है ओर उसीका असर वाद्य सामभरी 
पर भी पड़ता ह जो हित ओर अहितमें साधक वन जाती हे । जेसे 
कोद छात्र किसी दृसरे छात्रकी पुस्तक चुराता हे या उसकी लालटेन 
इस अभिप्रायसे नष्ट करता हे करि-'वह्‌ पद्ने न पावेः तो वह्‌ इस 
ज्ञानविरोधक क्रिया तथा विचारसे अपनी आत्मामं एक प्रकारका 
विशिष्ट संस्कार डालता हं । उसी समय इस संस्कारका मूनरूप 
पुद्‌ गलद्रव्य आत्माके चिरसंगी कामंणशरीरसे वंध जाता हं । जव 
उस संस्कारका परिपाक होता देतो उस वधे हए कमद्रव्यके उदयसे 
्रात्मा स्वयं उस हीन ओर च्रज्ञान अवस्थामें पहुंच जाता हे जिससे 
उसका सुकाव ज्ञानविक्रासकी ओर नदीं ही पाता । वह लाख प्रयत्न 
करे, पर अपने उस कुसंस्कारके फलस्वरूप ज्ञानसे वंचित हो 
ही जाता हे । यदी कदलाता है “जेसी करनी तंसी भरनी ॥ वे विचार 
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अर क्रिया न केवल आारा पर ही असर डालते हँ किन्तु आास- 
पासके वातावरण पर भी अपना तीव्र मन्द्‌ योर मध्यम असर 
चोडते हँ । शरीर, मस्तिष्क ओर हृदय पर तो उसका असर 
निराला ही होता हे । इस तरह प्रतिक्षणवतीं विचार ओर क्रियां 
यद्यपि पूवेवद्ध्‌ कमेके परिपाकसे उत्पन्न हृद हँ पर उसके उत्पन्न 
होते ही जो आत्माकी नयी आसक्ति, अनासक्ति, ¦ राग, द्रप, रौर 
वृष्णा आादि रूप परिणति होती है ठीक उसीके अनुसार नये नये 
संस्कार रोर उसके प्रतिनिधि पुद्गल सम्बन्धित होति जाते हैँ ओर 
पुराने मडते जाते ह । इस तरह यह क्मवन्धनका सिलसिला तव 
तक वरावर चाल्‌ रहता है जव तक आ्राट्मा सभी पुरानी वासनाश्मों 
से राय होकर पृं वीतराग या सिद्ध नदीं हो जाता । 
विचारणीय वात यह है किं कमंपुद्‌गलोंका विपाक कैसे होता 
हे १ क्या क्मपुद्‌गल स्वयमेव क्रिसी सामम्रीको जटा लेते है र 
अपने खाप फल दे देते है या इसमें छख पुरुषार्थं की मी 
अपेत्ता हे ¢ अपने विचर, वचनव्यवहार ओर क्रियार्ँ 
अन्ततः संस्कार तो शआमात्मामें दी उत्पन्न करतीं हँ श्मौर उन 
संस्कारको प्रवोध देनेवाले पुदूगलद्रव्य कार्मणशरीरसे रवैधते हे । 
ये पुद्गल शरीरके वाहरसे भी खिचते हैँ चौर शरीरके भीतरसे भी । 
उम्मीदवार कमंयोग्य पुद्गलोमेसे क्म बन जाते हैँ । ` कमेके लिए 
एकर विशेष प्रकारके सूद्म र असरकारक पुद्गल द्रभ्यों की अपेश्चा 
होती है। मन, वचन अर कायकी प्रत्येक क्रिया, जिसे योग कहते 
ह, परमाणु्मोमें दलन चलन उत्पन्न करती हे रौर उसके योग्य 
परमाणुं को वाहर भीतरसे खींचती जाती हे । यों तो शरीर स्वयं 
एक महान्‌ पुद्गल पिंड हे। इसमे असंख्य परमाणु रवासोच्छवास तथा 
अन्य प्रकारसे शरीरमे अते जाते रहते है । इन्दीं मे से छटकर कमे 
वनते जाते हें । व 4 | 


कमं विपाक 
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जव कमंके परिपाक्का समय शाता हे जिसे उदयक्राल 
कहते हैँ तव उसके उदयकालमें जेसी द्रव्य, केर, काल आर 
भावकी सामग्री उपस्थित दोती हे वेसा उसका तीव्र, मध्यम शौर 
मन्द फल दोता हे । नरक आ्रोर स्वर्गमें ओसतन असाता चौर 
साताकी सामग्री निरिचत दे। अतः वरदां क्रमशः असाता ओर 
साता का उदय अपना फलोदय करता हे ओर साता अौर असाता 
प्रदेशोदयके रूपमे अर्थात्‌ फल देनेवाली सामप्रीकी उपस्थिति न होनेसे 
विना फल दिये दी कड जाती हे । जीवम साता ओर असाता दोनों 
वधी है, किन्तु करिसीने अपने पुरुपार्थ॑से साताकी प्रचुर सामी 
उपस्थित की ट तथा ्रपने चित्तको सुसमाहित करिया दे तो उसको 
अानेवाला असाताका उदय फलविपाकी न दो्छर प्रदेशविपाकी 
ही दोगा । स्वगमें असाताके उदयकी वाह्य साममी न दोनेसे 
असादाका प्रदेशोदय यः उसका सातादूपमें परिणमन होना माना जाता 
हे। इसी तरह नरकमें केवल असाताकी सामग्री दोनेसे वद्य साताका 
यातोप्रदेशोदयदही होगा या उसका असाता ख्पसे परिणमन 
टो जायगा । 

जमतके समस्त पदाथ अपने अपने उपादान ओर निमिन्तके 
सुनिश्चित कार्यकारणएभावके अनुसार उत्पन्न होते हैँ ओर सामग्री 
के अनुसार जुटते ओर विखरते दै । अनेक सामाजिक ओौर 
राजनेतिक मर्यादार्पं साता अौर असाताके साधनोंकी व्यवस्था 
वनाती हँ । पहिले व्यक्तिगत संपत्ति ओर साम्राञ्यका युग थातो 
उसमें उच्चतम पद्‌ पानेमे पुराने साताके संस्कार कारण होते थे तो 
अव प्रजातंत्रके युगम जो भी उच्रतम पद है, उसे . पानेमें वे संस्कार 
सहायक होंगे । 

जगतके प्रत्येक कायम किसी न किसीके अटष्टको निमित्त 
मानना न तकंसिद्ध है ओर न अलुभवगम्य दी। इस तरह 
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यदि परम्परासे कारणोंकी गिनती की जाय तो कोर व्यवस्थादी 
नटी रहेगी । कस्पना कीजिए-आज कोड व्यक्ति नरकमे पड़ा इमा 
पअसाताके उदयम दख भोग रहा हं अर एक द्री फिसी कारखाने 
मंवनरहदीदहंजो २० वपं वाद्‌ उसके उपभोगसें अआयगी अर 
साता उत्पन्न करेगी तो छ्राज उस दरीमे उस नरकस्थित प्राणएीक 
अदरष्टको कारण माननेमें वडी विसंगति उत्पन्न होती दे । अतः 
समस्त जगतकरे पदाथ अपने अपने सान्ञात्‌ उपादान अर निभिन्तों 
से उत्पश्च होते है मौर यथासम्भव सामभ्रीके अन्तर्गत दोक्रर 
प्राणियोके सुख योर दुःखमें तत्काल निमित्तता पाते रहते हँ । उनकी 
उत्पसिमे किसी न किसीके अदरषटको जोडनेकी न तो आआवदर्यकता 
दीदे ओरन उपयोगिताद्ी ओर न कायेकारणएव्यवस्थाका वल 
ही उसे प्राप्त हे | 
कर्मोका फल देना, पलकालकी सासभ्रीके ऊपर निर्भर करता हे। 
- जसे एक .व्यक्तिके असाताका उद्य श्राता हे, पर वह्‌ किसी साधुके 
सत्संगमें वंठा हृचख्ा तटस्थभावसे जगतके स्वरूपको समभाकर 
स्वात्मानंदमे मगनदहोरदा हं। उस समय अनेवाली असाताका 
उद्य उस व्यक्तिको विचलित नदीं कर सकता किन्तु वह्‌ वाह्य 
परसाताकी सामग्री न होनेसे विना फल दिये दही कड्‌ जायगा । कमं 
अथात्‌ पुरान संस्कार । वे संस्कार अबुद्ध व्यक्तिके उपर ही अपना 
कुःर्सित प्रमा डाल सकते हे, ज्ञानीके उपर नहीं । यह तो वलावल 
का प्ररन हे । यदि आत्मा वतंमानमें जप्रत हे तो पुराने संस्कारों 
पर विजय पा सकता है रौर यदि जाग्रत नदीं हैतोवे कुसंस्कार 
दी फलते फलते जाँयगे । आत्मा जवसे चाहे तवसे नया कदम 
उठा सकता हं ओर उसी समयसे नवनिमांणकी धारा प्रारम्म कर 
सकता हे । इसमे न किसी इरवरकी प्रेरणाकी आवरयकता है ओर न 
८“कर्मगति यली नाहि य्लै"" के अटल नियम की अनिवार्यता दी हे । 
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जगतका अणु परमाणु ही नदी किन्धु चेतन अ्रात्मादठं मी प्रतिक्षण 
अपने उत्पाद्-व्यय-ध्रोव्य स्वभावके कारण अविराम गतिसे पृव- 
पर्यायको छोड उन्तर पर्यायको धारण करती जा रदी हँ । जिस क्षण 
जेसी वाह्य ओर आभ्यन्तर सामग्री जुटती जाती हं उसीके श्रनुसार 
उस क्रणका परिणमन होता जाता हं । दमे जो स्थल परिणमन दिखा 
देता हे वह्‌ प्रतिक्षणभावी असंख्य सदम परिणमनांका जोड़ आर 
असत हे। इसीमे पुराने संस्कारोंकी कारणसामप्रीके अञुसार 
सुगति या दुगंति होती जाती ह । इसी कारण सामम्रीके जोड़ तोड़ 
रौर तरतमता पर ही परिणमन का प्रकार निरिचत दाता ह । वस्तु 
के कृभी सदश, कभी विसदश, अस्पसदरश, अधंसदश आर असदृश 
दि विविध प्रकारके परिणमन हमारी दृष्टि वरावर गुजरते हें । 
यह निरिचत हं कि-कोडई भी कायं अपने कायंकारणभावको उस्लघन 
करके उत्पन्न नदीं दो सकता । द्रव्यमें सेकडों दी योग्यताएं विक 
सित होनेको प्रतिसमय तैयार वैटी हैँ, उनमें से उपयुक्त योग्यता 
का उपयुक्त समयमे विकास करा लेना यही नियतिकं वीच पुरुपाथं 
काकाय द| इस पुरुषाथं से कमं भी एक्र ददतक्र नियन्त्रित 
दोते हें । 
यदटच्छावादका अथं ह अटकलपच्च्‌ । मनुष्य जिस कायेकारण- 
परम्पराका सामान्यज्ञान भी नदीं कर पात। हं उसके सम्बन्धमें वह 
यदच्छाका सदारा लेता ह । वस्तुतः यद्रच्छावाद्‌ उस 
नियति शरोर इडवरवादके विरुद्र एक प्रतिशब्द ह जिनने 
जगतको नियन्त्रित करनेका रूपक वोधा था । यदि यदटच्ाका अथं 
यह्‌ है कि प्रत्येक कार्यं अपनी कारणसामम्रीसे दोता हे ओर सामग्री 
को को$ वन्धन नहीं कि वह किंस समय, किसे, कदं, कसे रूपम 
भिल्तेगी तो यह एक भ्रकारसे वेज्ञानिक कायकारण भावका दी सम- 
थन हे । पर यदच्छाके भीतर वेज्ञानिकता आर कायकारणभावः, 


~ 


यदच्छावाद्‌ 


ह 
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दोनोंकी दी उपेश्चाका भाव हे । 

“पुरुष ही इस जगतका कर्ता, हतां आर विधाता हेः यह्‌ मत 
सामान्यतः पुरुषवाद्‌ कहलाता हे । प्रलय कालमें भी उस पुरुषक्री 
ज्ञानादि शक्तियों अलुप्र रहती हँ । जेसे किं मकड़ी 
जालेके लिए ओर चन्द्रकान्तमणि जलके लिए, तथा वट 
वृत्त प्ररोह-जटाश्रोके लिए कारण होता ह उसी तरह पुरुष समस्त 
जगत्तके प्राणियोकी खष्टि, स्थिति श्चौर प्रलय मे निमित्त होता है । 
पुरुषवादमे दो मतत सामान्यतः प्रचलित है । एक तो है ब्रह्मवाद, 
जिसमे ब्रह्य ही जगतके चेतन अचेतन मूतं मर अमूतं सभी 
पदार्थोका उपादान कारण होता है । दसरा है इंरवरवाद, जिसमें वद 
स्वर्यसिद्ध जड शरोर चेतन द्रव्योँके परस्पर स्योजनमें निमित्त 
होतादहे। 

ब्रह्मवाद एक ही तच्च केसे विभिन्न पदार्थोकि परिणमनमें उपादान 
वन सकता ह ‰ यह प्ररन विचारणीय है । आजके विज्ञानने अनन्त 
एटमकी स्वतंत्र सन्ता स्वीकार करके उनके परस्पर संयोग ओर 
विभागसे इस विचिच्न सष्ठ की उत्पत्ति मानी हे । यह युक्तिसिद्ध 
भी है ओर अनुभवगम्य भी । केवल माया कह देने मात्रसं अनन्त 
जङ्‌ पदाथ, तथा अनन्त चेतन आत्माश्चोंका पारस्परिक यथार्थं 
भेद्‌-ज्यक्तित्व, नष्ट नहीं करिया जा सकत्ता । जगतमें अनन्त 
आत्माएे अपन ्रपने संस्कार ओर वासनाश्मोके अनुसार विभिन्न 
पयायोको धारण करतीं हैँ । उनके व्यक्तित्व अपने अपने है । 
एक भोजन करता है तो वपि दृसरेको नदीं होती । इसी तरह जड़ 


पुरुषवाद 





१ “ऊणंनाभ इवांशुनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 
भरोहाणामिव प्लक्तः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌ ॥'” 
-उपनिप्रत्‌ , उदृश्रत प्रमेयक० प्र° ६५ । 
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यदा्थेकि परमाणु अपना स्वतंत्र ्रस्तित्व रखते हैँ । अनन्त प्रयत्न 
करने पर भी दौ परमाणुश्रोंकी स्वतंत्र सत्ता मिटाके उनमें एकत्व 
नदीं लाया जा सक्रत। । अतः जगतमें प्रत्यक्षसिद्ध अनन्त सत्‌- 
उ्यक्तियोंका श्रपलाप करके केवल एकर पुरुपको अनन्त कायेकि 
ग्रति उपादान मानना कोरी कल्पना ही हे । 
इस च्रदवैतैकान्तमे" कारण अर कायका, कारक ओर क्रियाश्रोंका, 
पुण्य-पाप कर्मके सुखदुःख फलका, इदलोक ओर परलोकका, विया 
रौर अ्रविद्याकरा तथा वन्ध श्रौर मातत आदिका वास्तविक्र मेद्‌ दी 
नदीं रद सक्ता । अतः प्रतीतिसिद्ध जगतव्यवस्थाके लिए ब्रह्माद्‌ 
कथमपि उचित सिद्ध नहीं होता । सकल जगतमें “सनः ‹सतः का 
अन्वय देखकर एक ‹सत्तः तत्तवकी कल्पना करना आर उसेदही 
वास्तविक मानना प्रतीतिधिरद्र हे । जसे विद्याथीं मण्डलमें “मंडल 
अपने राप कोड चीज नदीं है, किन्तु स्वतंत्र सत्तावालं अनेक 
विद्यार्थियों को सामूहिक रूपसे उयवहार करनेके लिये एक्र "मण्डल 
की कट्पना कर ली जाती है, इसमे तत्तत्‌ विद्यार्थं तो परमाथंसत्‌ 
हे, एक मण्डल न्दी; उसी तरह अनेक सद्‌ व्यक्तियामे कल्पित 
एक सत्व व्यवहारसव्य ही हदो सकता हे, परमाथंसत्य नहीं । 
रवरवादमें इरवरको जन्यमाच्रके प्रति निमित्त माना इ३। 
उसकी इच्छाके विना जगतका कोड भी कायं नहीं हा सकता । 
ड विच!रणीय वात यह्‌ ह च्ि-जव संसारमें अनन्त जङ्‌ 
श्वरवाद्‌ ` ~ < ~. ९8 
श्रोर चेतन पदार्थं, अनादिकालसे स्व्तत्र सिद्ध हे, 
ईैरवरने भी असत्‌ते किसी एक भी सत्को उत्पन्न नदीं किया, 
बे सव परस्पर सहकारी होकर प्राप्र सामप्रीके अनुखार भअरपना 
परिणमन करते रहते हैँ तव एक स्ाधिष्ठाता ईरवर माननेकी 


१ देखो-त्राप्तमीमांसां २।१-६ । 
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अबरयकता ही क्या रह जाती है ? यदि इद्वर कारुणिकः 
हे; तो उसने जगतमे दुःख ओर दुःखो प्राणियोंकी खषिदी 
क्यों की  अदृष्टका नाम लेना तो केवल बहाना है; क्योकि 
अच भी तो देरवरसे दी उत्पन्न होता हे । दष्क पहले तो 
अलुकम्पाके योग्य प्राणी ही नहीं थे, फिर उसने किख पर 
अनुकम्पा की १ इस तरह जेसे-जेसे दम इस सर्व॑नियन्तरवाद्‌ पर 
विचार करते है, वैसे वेसे इसकी निःसारता सिद्ध होती जाती है ! 
अनादिकालसे जङ्‌ ओरौर चेतन पदार्थं अपने उत्पाद्-व्यय-ध्रौव्य 
रूप स्वभावके कारण परस्पर-सपेत्त भी दोकर तथा कचित्‌ स्थूल 
वाद्य सामभ्रीसे निरपेन्त भी रहकर स्वयं परिणमन करते जाते हे ¦ 
इसके लिए न किंसी को चिता करने की जरूरत है ओर न नियंत्रण 
करने की । नित्य एक ओर समर्थं दरवरसे समस्त क्रमभावी कार्यं 
युगपत्‌ उत्पन्न हो जाने चाहिये । सहकारी कारण भी तो इरवरको ही 
उत्पन्न करना हैँ । सर्व॑न्यापक ईेरवरमें क्रिया भी नदीं हो सकती । 
उसकी इच्छाराक्ति ओर ज्ञानराक्ति भी नित्य दहं, अतः रमसे 
कायं होना कथमपि संभव नदीं हे । 
जगतके उद्धारके लिए किसी इरवरकी कल्पना करना तो द्रव्योके 
निज स्वरूपको दी परतन्त्र बना देना है । हर आत्मा अपने विवेक 
ओर सदाचरणसे अपनी उन्नतिके लिए स्वयं जगावदार है । उपे 
किंसी विधाताके सामने उत्तरदायी नदीं दोना है । अतः जगतके 
सम्बन्धमें पुरुपवाद्‌ भी अन्य वादोंकी तरह निःसार है । 
भूतवादी प्रभ्वी, जल, अग्नि अर वायु इस भमूतचतुष्टयसे ही 
चेतन-अचेतन रौर मूते-अमूतं सभी पदार्थो उत्पत्ति मानते है । 
भू तथाद्‌ चेतना भी इनके मतसे प्रथिव्यादि भूतोकी ही एक विशेष 
परिणति हे, जो विशेष प्रकारकी परिस्थितिमें उत्पन्न होती 
हे ओर उस परिस्थितिके विखर जानेपर बह वदी समाप्त हो जाती 
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दे । जसे कि अनेक प्रकारके छोटे वड पुजेसि एक मशीन तैयार 
डोती हे ओर उन्दी परस्पर संयोगसे उसमे गति भी अआ जाती 
हे ओर ङु समयक वाद्‌ पुजकि धिस जाने पर वह्‌ ट्टकर विखर 
जाती हे, उसी तरहका यह जीवनयंत्र हे । यह भूतात्मवाद्‌ 
उपनिषद्‌ कालसे दी यहाँ प्रचलित हे । 

इसमें विचारणीय वात यदी है कि-इस भोत्तिक पुतले मे, 
इच्छ, टेप, प्रयत, ज्ञान, जिजीविषा अर विविध कलाश्नोके प्रति 
जो नेसर्गिक मुक्ताव देखा जाता हे, वह॒ अनायास केसे रा गया 
स्मरण ही एक एेसी वृत्ति हे, जो अनुभव करनेवालेके चिरकाल- 
स्थायी संस्कार की अपेत्ता रखती हे । 

विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार जीवजञातिकां विकास 
मानना भी मोत्तिकवाद्का एक परिष्करत रूप हे । इसमें करमशः 
असीवा, घोघा आदि विना रीदृके प्राणियों से, रीदृदार पञ ओौर 
मनुष्योंकी खष्टि इई । जहाँ तक इनके शरीरोके लुवंदिक 
विकासका सम्बन्ध हे वहं तक इस सिद्धान्तकी संगति किसी तरह 
खींचतान करके वेटाई भी जा सकती हे, पर चेतन ओर अमूर्तिक 
ात्माकी उत्पत्ति, जड़ ओर मूर्तिक भूतोंसे कंसे सम्भव हों 
सकती हे ? 

इस तरह जगतकी उत्पत्ति आआदिके सम्बन्धमें काल, स्वभाव, 
नियत्ति, यद्च्छा, कमे, पुरुष ओर भूत इत्यादिको कारण 
माननेकी धारा जवसे इस मानवके जिज्ञासानेत्र खुले, तवसे 
वरावर चली अतीं हें । ऋगवेदके एक. पि तो चकित होकर 
विचारते हँ कि-लरष्टिके पहले यदोँ कोद सत्‌ पदार्थं नदीं था ओर 
असत्‌ से ही सत्‌ की उत्पत्ति हृ हे । तो दूसरे ऋषि सोचते देँ करि 
असत्‌ से सत्‌ केसे दो सकता हे ? अतः पहले भी सत्‌ हीथा 
ओर सत्‌सेही -सत्‌ हाहे । तो तीसरे ऋषिका चितन सत्‌ 
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छपर श्रसत्‌ उभयकी ओर जाता हे । चौथा ऋषि उस तत्त्रको, 
जिससे इस जगतका विकास हा हे, वचनोंके अगोचर कहता 
हे । तात्पयें यह है कि खष्टिकी व्यवस्थाके सम्बन्धसे आज तक 
सदस्नों चिन्तकोंने अनेक प्रकारके विचार ्रस्तुत किये दे । 
म० बुद्धसे (लोक सान्त है या अनन्त, शार्बतदहेया 
अहारवत, जीव अरर शरीर भिन्न है या अभिन्न, मरनेके वाद्‌ 
तथागत्त होते हैँ या नदीं ‰ इस प्रकारके प्रेरन जव 
मोलुक्यपुत्रने पृंद्धे तो उन्होंने इनको अव्याच्रत 
कोरिमें डाल दिया चौर कदा कि मैने इन्दं अव्याकृत इसलिए कहा 
हे कि "उनके बारेमे कहना सा्थेक नहीं हे, न सिज्ञचय्यकि लिए 
ओर न ब्रह्मचयेके लिए दी उपयोगी हे, न यह निर्वेद, शान्ति, 
परमज्ञान ओर निवांणके लिए आवश्यक ही हे! आत्मा 
आदि के सम्बन्धमें बुद्धकी यदह अव्याछ्तता हमं सन्देहमे डाल 
देती हे । जव उस समयके वातावरणमें इन दादोनिक प्ररनोंकी 
जिज्ञासा सामान्यसाधकके मनमे भी उत्पन्न होती थी ओौर 
इसके लिये वाद्‌ तक रोपे जाते जाते थे, तव बुद्ध जेसे व्यवहारी 
चिन्तकका इन प्ररनोके सम्बन्धे मोन रहना रहस्यसे खाली नहीं 
हे । यही कारण हे कि राज वोद्ध तत्तवज्ञानके सम्बन्धे अनेकः 
विवाद उत्पन्न हो गए हें । कोई बोौद्धके निर्बाणको रान्यरूप या 
अभावात्मक मानता दहै, तो कोई उसे सदूभावात्मक । `आत्मा 
सम्बन्धमें बुद्धका यदह मत तो स्पष्ट था कि-वह न तो उपनिषद्‌ 
वादियोंकी तरह शारवत ही हे ओर न भूतवादिरयोकी तरह सर्वथा 
उच्छिन्न दोनेवाली ही है । रथात्‌ उन्होंने आत्माको न श।इवत 
माना ओर न उच्छिन्न । इस अशारवतानुच्छेद रूपी उभय 
परतिषेधके होने पर भी बुद्धका आत्मा किस रूप था यह स्पष्ट नदीं 
दो पाता । इसीलिए आज बुद्धे दरनको अअरशारवतानुच्छेदवाद्‌ः 


ऋअव्याछरतवाद्‌ 
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कदा जाता हे । पाली सादित्यमे हम जदा बुद्धे आ्येसत्योंका 
सांगोपांग विधिवत्‌ निरूपण देखते हैँ, वहाँ ददौनकरा स्पष्ट वणन 
नहीं पाते । 
निग्गंथ नाथपुत्त वधमान महावीरने लो कञ्यवस्था ओर द्रव्यो कर 
स्वरूपके सम्बन्धे अपने सुनिरिचत चिचार प्रकट कयि दें। 
उन्दने षटूद्रव्यमय लोक तथा द्रव्यो उत्पाद्‌- 
त ठ्यय-ध्रौ्याट्मक स्वरूप॒करो बहुत स्पष्ट  ज्रौर खनिचरित 
पद्धतिसे वताया जसा कि इस प्रकरणके शुूमे म लिख 
चूका हूँ । प्रत्येक वतेमान पर्याय अपने समस्त अतीत संस्कारोंका 
परिवतित पुञ्च हे ओर हे अपनी समस्त भविष्यत्‌ योग्यताब्योंक्ता 
भंडार । उस प्रवहमान पर्यायपरम्परामे जिस समय जेसी कारण- 
सामग्री मिल जाती हे, उस समय उसका वेसा परिणमरन उपादान 
रौर निमित्तके वलावललके अनुसार होता जाता ह । उत्पाद, व्यय, 
रोर ध्रो्यके इस सार्वद्रव्यिक अर सावेकालिक नियमका इस 
विदवमें कोड भी अपवाद्‌ नदीं हे । प्रत्येक सत्‌को प्रत्येक समय अपनी 
पर्याय वदलनी ही होगी, चादै शआ्रागे श्रानेवाली पयाय सदश, 
सदश, अत्पसटश, अधंसच्श या विसच्श दी क्यों न हो| 
इस तरह अपने परिणामी स्वभावके कारण म्रत्येक द्रव्य अपनी 
उपादानयोग्यतता ओर सन्निहित निमित्तसामम्रीके अनुसार पिषपी- 
लकाक्रम या मेंटकङ्कदान हर रूपमे परिवर्तित दो ही रहा हे । 
द्रव्यमे उत्पादशक्ति यदि पहले च्तणमें पयांयको उत्पन्न करती 
हे तो विनाशशक्ति उस पयायका दूसरे क्तणएमे नाश कर देती 
दो विद्धं दे। यानी प्रतिसखमय यदि उत्पादृशक्ति किसी नृतन 
_ « पर्यायको लाती है तो विनाश्राक्ति उसी समय पूरं 
राप्तया पूर्यायको नाश करके उसके लिए स्थान खाली कर 
देती हे । इस तरह इस विरोधी-समागमके द्वारा द्रव्य म्रंतिक्ञण 


उत्पादादि- 
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उत्पाद्‌, विनाश अर इसकी कभी विच्छिन्न न दोनेबाली ध्रोव्य 
परंपराके कारण त्रिलत्तण है । इस तरह प्रत्येक द्रव्यके इस स्वाभा- 
विक परिणमन चक्रमे जव जेसी कारण सामग्री जुट जाती है उसके 
अनुसार बह परिणमन स्वयं प्रभावित होता है ओर कार्ण सामी 
के घटक द्रव्योंको प्रभावित भी करता दै | यानी यदि एक पर्य्याय 
किसी परिस्थित्ति,से उत्पन्न हृडे ह तो वह परिस्थितिको वनाती भी 
हे । द्रव्यमें अपने संभाव्य परिणमनाोंकी असंख्य योग्यतार्पँ प्रति- 
समय मौजूद हे । पर विकसित बरही योग्यता होती है जिसकी 
सामग्री परिपणे हो जती दहे। जो इस प्रवहमान चक्रमे अपना 
प्रभाव दछोड़नेका बुद्धिपू्ेक यत्न करते हें वे स्वयं परि स्थितियोंके 
निर्माता बनते ह खरौर जो प्रवाहपतित दें वे परिवर्तने थपेडोतें 
इतस्ततः स्थिर रहते हें । 


यदि लोकक्रो समग्र भावसे संततिकी टचधिसि देखे तो लोक 

मो ् @ (९४ ड 9 ~ 
अनादि अर अनन्त है | कोड्‌ भी द्रव्य इसके रंगमंचसे सर्वथा 

क. कि, के ॐ {५ 

लोक शाश्वत नष्ट नदीं हो सकता रीर न कोई च्सत्‌ से सत्‌ 
बनकर इसकी नियत द्रव्यसंख्यामे पएककी भी 

मीहे स ्‌ 
बृद्धि ही कर सकता हं । यदि प्रतिसमयभावी, 
प्रतिद्रव्यगत प्यायों की दृष्टिसे देखें तो लोक "सान्तः भी हे । उस 
द्रव्यरृटिसे देखनेपर लोक शारवत दहै ओर इस पर्यायदृष्टिखे 
देखनेपर लोक अशाश्वत हे । इसमें का्येकी उत्पत्तिमे काल एक 

= केष के, के, 

साधारण निमित्त कारण हे, जा प्रत्येक परिणमनशील द्रञ्यके 
परिणाममें निमित्त होता हे, ओर स्वयं भी अन्य द्रव्योंकी तरह 


परिवर््तनरील हे । 


जगतका प्रत्येक कायं अपन सम्भाग्य स्वभावोकि अुसार ही 
होता है यह सव॑मत साधारण सिद्धान्त हे । यद्यपि प्रव्येक पुद्गल 
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-दन्ययोग्यता श्रौर पस्माणुमरं घट, पट आदि समी चं वननेकी द्रव्य- 
योग्यता ह किन्तु यदि बह परमाणु मिद्रीके पिण्ड 
सें शामिल हं तो वह सान्तात्‌ घट ही वन सकता 
हे, पट नदीं । सामान्य स्वभाव होने पर भी उन द्रव्योकी स्थल- 
पयायोँमे साक्वात्‌ विकसनेयोग्य ऋद्ध नियत योग्यतार्पँ होती हें । 
यह नियत्तिपन समय मोर परिस्थित्तिके अनुसार बदलता रहता हे । 
यद्यपि यह पुरानी कहावत प्रसिद्ध ह कि “वडा भिद्रीसे वनता हे 
वाल से नहीं । किन्तु राजके वेज्ञानिक युगमें वालको कोंचकी भद्री 
मे पकाकर उससे अधिक सुन्दर ओर पारदशीं घडा वनने 
लगादहं। 
अतः द्रव्ययोग्यताए सवथा नियत होने पर भी, पयांययोग्य- 
-ता्मंकी नियतता परिस्थितिके उपर निर्भर करती दे। जगतमें 
समस्त कायेकि परि स्थित्तिभेदसे अनन्त कार्यकारणभाव दँ रौर 
उन कार्य॑क्रारणपरपराश्मोके श्रज्ुसार दी प्रत्येक कार्यं उत्पन्न होता 
हे । अतः अपने अज्ञानके कारण किंसी भी कायंको यद्टच्छा-अट- 
कलपच्च कहना अतिसाहस हं । 
पुरुष उपादान होकर केवल अपने ही गुण ओर अपनी ही 
पयायोंका कारण वन सकता हे, उनही रूपसे परिएमन कर 
सकता हे, अन्य शूपसे कदापि नदीं । एक द्रव्य दृसरे किसी सजा- 
तीय या विज्ञातीय द्रग्यमें केवल निमित्त दी वन सकता हे. उप।दान 
कदापि नदीं, यह्‌ एक ॒सुनिरिचत मोलिक द्रव्य सिद्धान्त हे। 
सखारके अनन्त कार्योक्रा वहुभाग अपने परिणमनमें किसी चेतन 
प्रयत्नकी आरावर्यकता नदीं रखता । जव सूयं निकलता दहे तो 
उसके संपकंसे असंख्य जलकण भाप वनते हैँ मौर कमशः मेधोंकी 
खष्टि होती हे, फिर सदी गमींका निमित्त पाकर जल बरसता हे । 
इस तरह प्रकुतिनटीके रंगमंचपर अनन्त कायं प्रतिसमय अपने 


पयाययाग्यता 
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स्वाभाविक परिणामी स्वभावके अनुसार उत्पन्न होते रौर नष्ट 
दोते रहते हँ । उनका अपना द्रव्यगत प्रोच्य ही उन्हें क्रमभंग करने 
से राक्ता हे अर्थात्‌ वे प्रपने द्रव्यगत स्वभाव के कारण अपनी 
ही धारामें स्वयं नियन्तित ह उन्हे किसी दूसरे द्रव्यके नियन््रणकी 
न कोई अपेत्ता है मौर न आवश्यकता ही । यदि कोई चेतन 
द्रव्य भी किसी द्रव्यकी कारणसामभ्रीमें सम्मिलित दहो जाताहे तो 
ठोक हे, बह भी उसके परिणमनमें निमित्त हो जायगा । यद्य 
तो परस्पर सदकारिताकी खुली स्थिति ह । 


जी वोके प्रतिन्तण जो संस्कार संचित होते हैः वे ही परिपाककाल 

में कमं कहलाते हँ । इन कर्मोकी कोई स्वतेत्र कारणता नदीं है । 

कर्म की उन उन जीवोके परिणमनमें तथा उन जीवोंसे सम्बद्ध 

3 पुद्गल के परिणमनमे वे संस्कार उसी तरह कारण 

होते हे जिस तरह एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे । अर्थात्‌ 

अपने भावोंकी उत्पत्तिमे वे उपादान होते है मौर पुद्गल द्रव्य या 

जीवान्तरके परिणमनमे निमित्त । समगर लोककी व्यवस्था या 

परिवतनमें कोड कमे नामका एक तच महाकारण बनकर वैठा हो 
यह स्थिति नदीं हे । 


इस तरह काल, आत्मा, स्वभाव, नियति, यटच्छा ओर 
भूतादि ्रपनी अपनी मर्यादामे सामभ्रीके चटक होकर प्रतिन्तण 
परिवतेमान इस जगतके प्रत्येक द्रव्यके परिणमनमे यथाः 
संभव निमित्त ओर उपादान होते रहते हैँ । किसी एक कारणका 
सवाधिपत्य जगातके अनन्त द्रव्यो पर नहीं ह । आधिपत्य यदिः 
टो सकता है तो प्रत्येक द्रव्यका केवल अपनी ही गुणं चौरः 
पयायो पर हो सकता है । 


५५ ने क 
वतमान जडवादियोंने विश्वके स्वरूपको समभ्ाते समय इनः 
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चार सिद्धान्तोंका निणंय किया दं । (१) ज्ञाता ओर ज्ञय 
अथवा समस्त सद्वस्तु नित्य परिवतनद्ील 
3 हे । वस्तुश्मोंका स्थान वद्लता रहता हे । उनके 
परिणामवादं 4: 
घटक वद्लते रहते देँ ओर उनके गुण धमं बद्‌- 
लते रहते हैँ परन्तु परिबतनका अखण्ड प्रवाह चा हं । 
२) दूसरा सिद्धान्त यह ह कि सद्‌ वस्तुका सम्पुणं विनाश 
होता ओर सम्पूण अभावमें से सद्‌ वस्तु उत्पन्न नदीं होती । 
यह रम नित्य निवाध रूपसे चलता रहता ह । प्रत्येक सत्‌ वस्तु 
किसी न किसी अन्य सद्‌ वस्तुमें से ही निर्मित होती हे, सद्वस्तु 
सेद्ी वनी दीती दह, ओर किसी सदूवस्तुके आंखसे ओभल दो 
जान पर दूसरी सदूवस्तुकरा निमाण होता हं ? जिस एक वस्तुमे से 
दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है उसे द्रव्य कहते हँ । जिससे वस्तु 
बनती हँ रौर जिसके गणधम होते हैँ वह द्रव्य है। द्रव्य चौर 
गुणांका समुच्यय जगत हे । यह्‌ जगत कायं कारणोंकी सतत 
परम्परा ह । प्रवेक वस्तु या घटना अपने से पूबेवतीं वस्तु या 
घटनाका कायें होती हे, तथा आगेकी घटनाओंका कारण । प्रत्येकः 
घटना कायंकारणभावकी अनादि एवं अनन्त मालाका एक मनका 
है । कायेकारणभावके विशिष्ट नियमसे प्रत्येक घटना एक दुखरेके 
साथ र्वेधी रहती हे । 

(३ ) तीसरा सिद्धान्त हे कि प्रत्येक वस्तुमें स्वभावसिद्ध 
गति शक्ति किंवा परिवतंनश्क्ति अवश्य रहती हे । अणुरूप द्रव्यो 
क] जगत बना करता हे! उन अरणुश्रोंको आरापसमें मिलने तथा 
एक दूसरेसे अलग श्रलग होनेके लिए जो गति मिलती रहती है 
वह उनका स्वभाव धमं हौ । उनको परिचालित करने वाला, उनको 
इका करनेवाला ऋअौर अलग अलग करनेवाला अन्य कोई नहीं 
है । इस विश्वमे जो प्रेरणा या गति है, वह वस्तुमात्रके स्वभावमें 


जड्वाद शरोर 
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से निमित होती हे । एकके वाद दूसरी गतिकी एक अनादि परंपरा 
इस विरवमें विद्यमान हे । यद प्ररन ठीक नहीं है छि श्रारम्भमें 
इस विश्वमे किसने गति उत्पन्न की" । श्रारम्भमेः शब्दोंका अभि- 
भाय उस कालसे हे जव गति नहीं थी, अथवा किसी प्रकारका कोई 
परिवतेन नदीं था । रएेसे कालकी तकेसम्मत कस्पना नदीं की जा 
सकती जव कि किसी प्रकारका कोड भी परिवतेन न रदा दो । रेसे 
कालकी कल्पनां करनेका अथं तो यह मानना हृश्ा कि एक समय 
था जव सर्वत्र सवेशन्यता थी । जव हम यह कहते है कि-कोड वस्तु. 
हे तो बह निरचय ही कार्यकारणभावसे वैधी रहती दै। इसीलिए गति 
परर परिवतंनका रहना आवश्यक हो जाता ह । सवंशन्य स्थितिमेसे 
छदं भी उत्पन्न नदीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुकरी) चटनामे दों 
भ्रकार से परिवतेन होता ह । एक तो यह हे कि वस्तुमे स्वाभाविक 
रीत्तिसे परिवतेन होता है । दूसरा यह्‌ कि वस्तुका उसके चारों ओर 
की परिस्थितियोंका प्रभाव पडनेसे परिवतंन होता हे । प्रत्येक वस्तु 
दुसरी वस्तुसं जुडी या संलग्न रहती हे । यह संलम्नता तीन्‌ प्रकार 
की होती दै-एक वस्तुका चारों तरफकी वस्तुच्मोंसे सम्बन्ध रहता 
हं, दूसरी बह वस्तु जिस वस्तुसे उत्पन्न हई है उसके साथ कायं 
कारण सम्न्धसे जुड़ी रहती है । तीसरी उस वस्तुकी घटनाके 
गभमं दूसरो घटना रहती हे रोर वह वस्तु तीसरी घटनाके गर्भमें 


रहती हे । ये जो सारे बस्तुश्रोके सम्बन्ध हे उनकी ठीकसे जानकारी 
हा जान पर यह्‌ भ्रान्ति या आका दूर ह्यो जाती है कि वस्तु्योंक्री 


गति किंवा क्रियाके लिए कोड्‌ पहिला प्रवतेक चाहिए । कोड भी 
क्रिया पहली नहीं ह्या करती । प्रत्येक गत्तिसे किवा क्रियासे पूवं 
सरी गति ओर क्रिया रहती हे । इस क्रियाका स्वरूप एक स्थानस 
दूसरे स्थान पर जाना ही नहीं होता । क्रिया शक्तिका केवल स्थाना- 
न्तर होना या चलायमानदहोना दी स्वरूप नदीं है 1 वीज्का 
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खुच्ा वनता दै ओौर अंखुएका चक्त वन जाता दहे, अकसीजन 
ओर हादटडधोजनका पानी वनता है, प्रकारके अणु वनते दै अथवा 
लदरे वनती दै, यह सारा वनना अर दोना भी क्रिया ही दहे। इस 
प्रकारकी क्रिया वस्तुक मूलभूत स्वभाव द । वह यदि न रहता तो ` 
जो पहलीवार गति देता दहै उसके लिए भी वस्तुमें गति उत्पन्न 
करना सम्भव न होता । विरब स्वयं प्रेरित दै । उसे किसी वाह्य 
म्रेरककी च्रावदर्यकता नहीं हे । 

(४ ) चौथा सिद्धान्त यदह हे कि रचना, योजना, व्यवस्था, 
नियमवद्धता अथवा सुसंगति वस्तुका मूलभूत स्वभाव हे। हम 
जव भी किसी वस्तुका, किंवा वस्तुसमुद्रायका वणन करते हैँ तव 
वस्तु्योंकी रचना क्रिवा व्यवस्थाका ही वणन किया करते हे 
वस्तुमे योजना या व्यवस्था नहीं, इसका अथे यही दोता हे कि 
वस्तु ही नदीं । वस्तु हे, इस कथनक्रा यदी अथं निकलता है कि 
एक विद्ोप प्रकारकी योजना ओरोर विशेष प्रकारकी व्यवस्था ह । 
वस्तुकी योजनाक्रा आकलन होना ही वस्तु स्वरूपका आकलन हे | 
विरवकी रचना अथवा योजना किसी दूसरेने नदीं की हे । उष्णता 
का जलाना स्वाभाविक धमं हे । यह्‌ एक व्यवस्था अथवा योजना 
हे । यह्‌ उयवस्था कंवा योजना उष्एतामें किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा 
लाई हृदे नदीं हे । यह तो उष्णताक्रे अस्तित्वका ही एक पद्‌ 
हे । संख्या, परिणाम एवं कायेकारणमभाव वस्तु स्वरूपके अंग 
हे । हम संख्या वस्तुमें उत्पन्न नदीं कर सकते, वह वस्तुमें रहती 
ही है। वस्तुश्रोके कायंकारणभावकों पदिचाना जा सकता हे 
किन्तु निमांण नदीं किया जा सकता ।>' 

महापण्डित राहुल सांछरत्यायनने अपनी शवज्ञानिक भौतिकवाद 


` १ देखो जङ्वाद रौर श्रनीश्वरवाद पृष्ट ६०-६६ । २ ए ४५-४६ । 
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पुस्तकमें, भोतिकवादके आधुनिकतम स्वरूप पर प्रकाश ड।लते 
हए बताया है करि-““जगतका प्रत्येक परिवतंन जिन 
सीदियोंसे गुजरजा हे वे सीदि वेज्ञानिक भोतिक- 
आनिकरूप वाद्की त्रिपुटी हँ । (१) विरोधी समागम (२) 
गुणात्मक परिवतंन रौर (३) प्रत्तिषेधकरा प्रतिषेध । वस्तुके 
उद्रमें विरोधी प्रवृ्तियोँ जमा होती हैँ, इससे परिबत॑नके लिए 
-सवसे आवश्यक चीज गति पैदा होती है । फिर हेगेलकी टंदरवादौ 
प्रक्रियाके वाद्‌ श्रौर प्रतिवादके संवपंसे नया गुण पदा होता हे। 
इसे दूसरी सीद्ी गुणात्मक परिवतेन कहते दँ । पहले जो वाद 
था उसको भी उसकी पूर्वगामी कड़ीसे मिलाने पर वह क्रिसीका 
परतिपेध करनेवाला संवाद्‌ था । अव गुणात्मक परिवतं न-आामूल 
-परिवतंन जवसे उसका प्रतिषेध हु्ा तो यह्‌ प्रतिपेधका प्रतिपेध 
हे! दो याञअ्धिक, एक दृसरेसे गुण ओर स्वभावमें विरोधी 
वस्तुश्रोका समागम दुनियाँ मे पाया जाता ह 1 यह्‌ बात हरएक 
` श्ादमीको जव तब नजर आती दहै। किन्तु उसे देखकर यह 
-ख्याल नदीं आता कि एक वार इस विरोधी समागमको मान लेने 
पर फिर विरवके संचालक ईरवरकी जखूरत नहीं रहती । न किसी 
अमोतिक दिव्य, रहस्यमय नियमकी आवश्यकता हे । विरषके 
-रोम रोममे गतिदै। दो परस्पर विरोधी शक्तियोंका मिलना दही 
-गति पैदा करनेके लिए पर्याप्त हे। गत्तिका नाम विकास हे। 
-यह (लेनिनः के शब्दम किये तो विकास विरोधियोंके संघषंका 
नामदहे। विरीधी जव मिलेंगे तव संवषं जरूर होगा । संघर्षे 
नये स्वरूप, नयी गत्ति, नयी परिस्थिति अथात्‌ विकासको जरूर 
पेदा करेगा । यह बात साफ हे । विरोधिर्योके समागमको परस्पर 
्मन्तरव्यापन या एकता भी कहते है । जिसका अथं यह है कि 
-वे एक ही ( अभिन्न ) बवास्तविकताके एेसे दोनों प्रकारके पद्ध . 


जड़वादका 
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दोतेै। ये दोनों विरोध दाशनिकोको परमा्थंकी तराजू पर 
तुले सनातन कालसे एक दृसरेसे सर्वंथा अलग अवस्थित भिन्न 
भिन्न तन्खके तौर पर नहीं रहते वस्कि वह वस्तुरूपेण एक दै- 
एक ही समय एक दही स्थान पर अभिन्न होकर रहते । जो 
कजंखोर के लिए ऋण है, बही मद्याजनके लिए .धन हे । हमारे 
लिए जो पूर्व॑क्रा रास्ता है, बही द्सरेके लिए परिचमक्रा भी रास्ता 
हे । विजलीमें धन ओर ऋणक्ते छोर दो अलग स्वतन्त्र तरल 
पदार्थं नहीं हँ । लेनिनने विरोधको द्ंढबादका सार कदा हे । 
केबल परिमाणात्मक परिवतेन्‌ ही एक खास सीम। पार दोने 
पर गुणात्मक भेदोमें वद्ल जाता हें 1 
कनल इईंगरसोल प्रसिद्ध विचारक ओर निरीड्वरवादी थे । 
वे अपने ्याख्यानमें लिखते हे " क्रि-“मेरा एक सिद्धान्त है ओर 
उसके चारों कोनों पर रखनेके लिए मेरे पास चार 
= पत्थर ६ । पदिल्ला शिलान्यास है कि-पदूर्थ-ूप नष्ट 
नदीं हयो सक्ता, अभावको प्राप्त नदीं हदो सकता। 
सवर्प दूसरा शिलान्यास है किं गति-शक्तिका विनाशा नदीं 
डो सक्ता, बह अभावको प्राप्र नदीं हो सकती । तीसरा शिलान्यास 
दे कि पदाथ मौर गति प्रथक्‌ प्रथक्‌ नदीं रह सकती विना गत्तिके 
पदाथ नहीं ओर चिना पदाथके गति नदीं । चौथा शिलान्यास हे कि 
जिसका नारा नदीं बह कभी पेदा भी नदीं हमा होगा, जो अवि- 
नारौ है बह अनुत्पन्न है । यदि ये चारों वातं यथाथं हँ तो उनका 
यह परिणाम अवरय निकलता है कि-पदा्थं ्रौर गति सदा से देँ 
न्रौर सदा रहेगे । वे न वद्‌ सकते है ओर न घट सकते हैँ । इससे 
यह्‌ भी परिणाम निकलता दै किं न कोई चीज कभी उत्पन्न हृडे दै 
रौर न उत्पन्न हो सकती है मोर न कभी कोई रचयिता ह्म दै 


१ स्वतन्त्र चिन्तन प्र° २१४-१५ । 


जड्वादका 
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रन हो सक्ता हे । इसते यह भी परिणाम निकलतादैकि 
पदाथं ओर गतिके पीये न कोड योजना द्यो सकती थी ओौरन 
कोई बुद्धि । बिना गतिके बुद्धि नहीं दो सकती । ! विना पदार्थके 
` गति नहीं हो सकती । इसलिये पदाथेषे पिले किसी भी तरह 
किसी बुद्धिकी, किसी गत्तिकी संभावना हो दी नदीं सकती । इससे' 
यह परिणाम निकलता हे कि प्रकृतिसे परे नटे ओर नहो 
सकता हे । यदि ये चारों शिलान्यास यथार्थं वाते है तो प्रदतिका 
कोड स्वामी नहीं । यदि पदार्थं ओर गति अनादि कालसे अनन्तः 
काल तक हे तो यह्‌ अनिवायं परिणाम निकलता ह कि कोई 
परमात्मा नहींदहे श्रोरन किसी परमास्माने जगतको रचा हे ओर्‌ 
न कोड इसपर शासन करता दहे । एेसा कोड परमात्मा नदीं जो ` 
प्राथनाएं खनता हो । दूसरे शब्दोंमे इससे यद्‌ सिद्ध होता है कि 
आरादमीको भगवानसे कमी कोड सहायता नदीं मिली, तमाम 
प्राथेनाए अनन्त आकाशमें यों ही विलीन हो गई ।*-- यदि पदाथ 
ओर गति सदासे चली आई है तो इसका यह मतलवदहै किजो 
संभव था बह ह्राद, जो संमव हे वहदहोरहदाहे ओौरजो संभव 
होगा वही होगा । विश्व मे कोड भी वातयों ही अचानक नहीं 
दोती । हर घटना जनित होती हे । जो नहीं श्रा बह हो ही नदीं 
सकता था । वतमान, तमाम भूतका अवर्यंभावी परिणाम है चौर 
भविष्यका अवरयंभावी कारण । 
यदि पदाथं श्रौर गत्ति सद्‌ासेदेँंतो हम कह सकते हैँ कि 
आ्रादमीका कोड चेतन रचयिता नदीं हा हे, ्राद्मी किसीकी 
विशेष रचन। नहीं है । यदि हम कुल जानते है तो यह जानते दँ 
कि उस देवी छग्हारने, उस ब्रह्माने कभी मिष्ट ओर पानी मिला 


कर पुरुषों तथा स्त्रियोंकी रचना नहीं की ओर उनमें कभी जान 
नदीं एकी । 
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समीक्ता श्रौर समन्वय -- मोतिकवादके उक्त मूल. सिद्धान्ता 
विवेचनसे निन्नलिखित वातं फलित होती दै- ू 

(१) विर्व अनन्त स्वतन्त्र मौलिक पदार्थाका समुदाय है | 

(२) प्रत्येक मोलिकमें विरोधी शक्तियों का समागम है, जिसके 
कारण उसमें स्वभावतः गति या परिवतेन होता रहता हे । 

(३) विर्व की रचना योजना ओर. व्यवस्था, उसके अपने 
निजी स्वभावके कारण हे, किसीके नियन््रणसे नदीं । 

(४) किसी सत्‌कान तो सर्व॑ध। विनाश होता हं मोर न स्वेधा 
असत्‌का उत्पाद्‌ ही । 

(४) जगतका प्रत्येकं श्रणु परमाणु प्रतिक्षण गतिशील याने 
परिवर्तनशील है । ये परिवतंन परिणामत्मकभी होते हैँ ओर 
गुणात्मक भी । | 

(६) प्रव्येक वस्तु सेकड़ों विरोधी शक्तियोंका समागम है । 

(ऽ) जगत का यह्‌ परिवतेन चक्र अनादि-अनन्त हे । 

हम इन निष्कर्पापर ठंडे दिल च्रोर दिमागसे विचार करं तो 
ज्ञात दोगा किभोतिकवादियों कौ यह वस्तुस्रूपकी विवेचना वस्तु- 
स्थितिके विरुद्ध नहीं हे । जँ तक भूतोके विरिष्ट रासायनिक 
भिश्रणसे जीवतचव की उत्पत्तिका प्रन है व्होँतक उनका कहना एक. 
हद तक विचारणीय है । पर सामान्यस्वरूपकी व्याख्या न केवल 
तकंसिद्ध दी है किन्तु अनुभवगम्य भी हे । इनका सवसे मौलिक 
सिद्धान्त यह हे किः-प्रत्येक बस्तुमें स्वभावसे ही दो विरोधी शक्तियों 
मोजूद दे, जिनके संधषेसे उसे गति मिलती हे, उसका परिवतंन. 
होता हे ओर जगत्‌का समस्त कार्यकारणचक्र चलता है । मैं 
पहले लिख चाया हर कि-जैनदरन की द्रव्यव्यवच्थाक्ा मूल मंत्र 
उत्पाद्‌-व्यय-घ्रोव्यरूप व्रिलत्तणता दै । भोत्तिकवादियोँने जव 
वस्तुके कायेकारणप्रवाहको अनादि रौर अनन्त स्वीकार किया है, 

= 
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रौर वे सत्‌का सर्वथा विनाश रौर असत्की उत्पत्ति जव नदीं 
मानते तो उन्होने द्रव्यकी अविच्छिन्न धारा रूप ध्रोव्यत्वको स्पष्ट 
स्वीकारक्िया ही है। ध्रोग्यका अर्थं सर्वथा अपरिणामीनित्य 
पर कूटस्थ नदीं है ; किन्तु जो द्रव्य अनादि कालसे इस चिव 
के रंगमंचपर परिवतेन करता हुखा चला आ रहा हे, उसकी परि 
वर्तन्‌ धाराका कमी समूलोच्छेद नदीं दोना है । इसके कारण 
एक द्रव्य प्रतिक्षण अपनी पयायोमें वदलता हुमा मी,कभी न तो 
समाप्त होता है ओर न द्रव्यान्तरमें विलीन ही होता हे । इस द्रध्या- 
न्तर-असंक्रान्तिका ओर द्रव्यकी किसी न किसी रूपमे स्थितिका 
नियामक ध्रोव्यांश है । जिससे भोतिकवादी भी इनकार नहीं कर 


। 
जिस विरोधी रशक्तियोके समागमकी चचां उन्होंने न्द्रवाद्‌ 
( 1212.16007870 ) के रूपमे की हे वह्‌ प्रत्येक द्रव्यसें रहनेबाले 
विरोधी चमागम उसके निजी स्वभाव उत्पाद ओर व्यय ह । इन 
दो विरोधी शक्तियोंकी वजहसे प्रस्येक पदाथ, 
प्रतिक्षण उद्पन्न होता हे ओरनष्ट होता हे। 
उत्पाद श्रौर व्यय यानी पू्व॑पयायका विनाश रौर उन्तरपर्यायका 
उत्पाद प्रति्तण वस्तुमें निरपवादरूपसे होता रहता है । प्पूवं 
पर्यायका विनाश दी उत्तरका उत्पाद दह। ये दोनों शक्तियों एक 
साथ वस्तुमे अपना काम करती हैँ ओर धौन्यराक्ति द्रन्यका 
मोलिकत्व सुरक्षित रखती ह । इस तरह अनन्तकाल तक्र परिवतंन 
करते रहने पर भी द्रव्य कमी निध्येष नहीं हो सक्ता । उसमे चाहे 
गुणात्मक परिवतेन हों या परिणामात्मक, किन्तु उसका अपना 
अस्तित्व किसी न किसी अवस्थामें अवरय ` ही रहेगा । इस तरह 
प्रतित्तण तिलत्रण पदाथे एक कपरसे अपनी पयायोमे बदलता 


१ “"कार्यो्पादः ऋषयो हेतोर्नियमात्‌”-श्राप्तमी ° श्लोक ० ५८ । 


 श्र्थात्‌ 
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हा शओ्रौर परस्पर परिणमनांको प्रभावित करता हआ मी निरिचत 
कार्यकारणएपरम्परासे आबद्ध हे । 

इस तरह “भौतिकवाद्‌ के वस्तुविवतेनके सामान्य सिद्धान्त 
जेनद्दौन के अनन्त द्रव्याद्‌ ओर उत्पादादि चयात्मक सत्‌के 
मूल सिद्धान्तसे जरा भी भिन्न नदीं दँ । जिस तरद आजका 
विज्ञान अपनी प्रयोगशालामे भोतिकवादके इन सामान्य 
सिद्धान्तोंकी कड़ी परीक्ता दे रहा ह उसी तरद भगवान महावीरने 
अपने अनुभवप्रसूत तच्वज्ञानके बलपर आजसे २५०० वषं पहले जो 
यह घोपणा की थो किं~श्रत्येक पदाथं चाहे जङ्‌ हो या चेतन, उत्पाद्‌- 
व्यय चनौर ध्रौव्यरूपसे परिणामी हे । “उपपन्नेड वा विगमेड वा धुवेड वाः? 
( स्थाना० स्था० १० ) अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथे उत्पन्न होता है, नष्ट 
होता है, ओर स्थिर रहता हे ।* उनकी इस मावृकराचिपदीमे जिस 
चत्रयाद्मक परिणामवादका प्रतिपादन इचा था, वही सिद्धान्त 
विज्ञानी प्रयोगशालामें भी अपनी सत्यताको सिद्ध कर रहा हे । 


विचारणीय भरन्‌ इतना रह जाता है कि भोौतिकृवादमे इन्दीं 
जड परमाणुश्मोसे दी जो जीवसखष्टि आर चेतनसष्टिका विकास 


चतनसंष्टि यगणास्म॒क परिवतंनकरे दारा माना. ह श कहँ तक 

टीक्‌ हे ? अचेतनकों चेतन बननेमे करोड़ों वर्षं लगे 
ह। इस चेतन सषठिके दोनेमे करोड़ वषं या अरव वर्षं जो 
भी लगे हों उनका अनुमान तो आराजक्ा मोतिक विज्ञान कर लेता 
है; पर वह जिस तरह अक्सीन अरर दइटोजन को 
मिलाकर जल वनादेता है ओर जलका विश्लेषण कर पुनः 
अक्सीन ओर दोदडधोजन रूपसे भिन्न भिन्न कर देता दै उस 
तरह असंख्य प्रयोग करनेके बाद भोनतो श्राज वह एकमी 
जीव तैयार कर सक्रा है, . ओर न स्वतःसिद्ध॒ जीवक्रा विरलेषण 
कर उस अटरय शच्तिका साक्षात्कार दी करा सकरा हे, जिसके 
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कारण जीवित शरीरमें कान, इच्छा, प्रयट्न रादि उतपन्न होते हे । 
यह्‌ तो निरिचत है कि-भौतिकवादने जीवलष्टिकी परंपरा करोड़ों 
वर्ष पूरवेसे स्वीकार की है, ओर राज जो नया जीव विकसित दोता 
है, वह्‌ किसी पुराने जीवित सेलको केन्द्र बनाकर ही । एेसी दशमं 
यह अनुमान कि-“किंसी समय जड़ प्रभ्वी तरल रही होगी फिर 
उसमे घनत्व आया अौर अमीवा रादि उन्न हुए, केवल कल्पनां 
ही माखूम होती है । जो हो, व्यवहारमें भोतिकवाद्‌ भी मनुष्य 
या प्राणिख्ष्टिको प्रक्त्तिकी सर्वोत्तम खष्टि मानता ह, ओर उनका 

पथक्‌ प्रथक्‌ श्रस्तित्व भी स्वीकार करता दे । 

विचारणीय वात इतनी ही है कि-एक ही तत्तव परस्पर विरुद्ध 
चेतन श्रौर अचेतन दोनों रूपसे परिणमन कर सकता टह क्या 
एक ओर तो ये जङ्वादी हैँ जो जका ही परिणमन चेतनशूपसे 
मानते है, तो दूसरी ओर एक ब्रह्मवाद्‌ तो इससे मी अधिक कास्प- 
निक दै, जो चेतनका ही जड्रूपसे परिणएमन मानत। है । जडवादमें 
परिवतेनका प्रकार, अनन्त जडोंका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करने 
से वन जाता दै । इसमें केवल एक ही प्ररन शेष रहता है कि-क्या 
जड़ भी चेतन वन सकता ह ¶ पर इस अद्वैत चेततनवादमें तो परिवतन 


मी असत्य हे, अनेकत्व भी असत्य है, मौर जङ्‌ चेतनका भेद भी ` 


असत्य है । एक किसी अनिवेचनीय मायके कारण एक दी ब्रह्य 
जड़ चेतन नाना रूपसे प्रतिभासित होने लगता रहै । जडवाद्के 
सामान्य सिद्धान्तोंका परीच्तण विज्ञानक्छी प्रयोगशालामें किया जा 
सकता ह ऋअौर उसकी तथ्यता सिद्ध की जा सकती है । पर इस 
बरह्मवादके लिए तो सिवाय विरइवासके कोड प्रबल युक्तिबिल भी 
प्राप्न नहीं है । विभिन्न मनुष्यों मे जन्मसे दी विभिन्न रुफान ओर 
बुद्धिका कविता, संगीत, ओर कलाके भादि विविध क्ते्नोमें विकास 
आकस्मिक नहीं हो सकता । इसका कोड ठोस ओर सत्य काररए 
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नो ` ॐ कोन कर कक 


# ^ + श कृत + ध 
१ (ऋ ॥ ॥ 


लोकन्यवस्था १३३ 


वद्य होना ही चाहिए । 
जिस सहयो गात्मक समाजन्यवस्था के लिए भौतिकवाद 


मदुष्यका संसार गर्भे मरण तकर ही मानना चाहता है, उस 
व्यवस्थाके जिए यह भौतिकवादी प्रणाली कोई 
व प्रामाविक उपाय नहीं है । जव मनुष्य यद सोचता 
लललिये जढ़वाद्की ह कि मेरा अस्तित्व शारीरके साथ ही समाप्न 
श्रनुपयोगिता होने बाला हे, तो बह भोगविलास ्ादिकी 
चृतन्तिसे विरक्त होकर क्यों राषटूनिमांण ओर समाजवादी व्यवस्थाकी 
रोर मकेगा चेतन आत्माश्रोके स्वतन् अस्तित्व श्रौर व्यक्तित्व 
स्वीकार कर लेने पर तथा उनमें प्रतित्तण स्वाभाविक परिवतंनकी 
योग्यत्ता मान लेने पर तो अुच्रूल विकासका अनन्त त्तत्र सामने 
उपस्थित दो जाता हे, जिसमे मनुष्य अपने समयन पुरुषाथका, 
खुलकर उपयोग कर सकता ह । यदि मु्योको केवल भौतिक 
माना जाता हे, तो भूतजन्य बणे चौर वंश ्ादिकी श्रेष्ठता ओर 
कनिष्ठताका प्रन सीधा सामने अता ह । किन्तु इस भूतजन्य 
वंश रंग आदिके स्थूल भेदोंकी अर दृष्टि न कर जव समस्त 
मनुष्य ्ात्माश्नोंका मूलतः समान अधिकार ओर स्वतंत्र व्यक्तित्व 
माना जाता हे, तो हौ सहयोगमूलक समाज ज्यवस्थाके लिए 
उपयुक्त भूमिका प्रस्तुत होती ह । 
जेन दशने प्रत्येक जड़ चेतन तन्त्वका अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
माना है । मूलतः एक द्रव्यका दूसरे द्रव्य पर कोड अधिकार न्दी 
है । सव अपने अपने परिणामी स्वभावके अनु- 
सार प्रतिन्ञण परिवर्तित होते जा रहे है । जव इस 
चार तगत प्रकारकी स्वाभाविक समभूमिका द्रन्योंकी स्वीकृत 
हे, तव यह्‌ अनधिकार वेष्टासे इकडे किये गये परिमहके संम्रदसे प्राप्त 
विषमता, अपने जाप अस्वाभाविक ओर अप्राकृतिक विद्ध होती जा 


खमाजन्यवस्थाके 


समाजव्यवस्थाका 


॥ 
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हे । यदि प्रतिबुद्ध मानवसमाज समान अधिकारके आधार परः 
अपने व्यवहारके लिए सर्वोद्यकी दृष्टिसे कोड भी उ्यवस्थाकाः 
निर्माण करते है तो वह्‌ उनकी सहजसिद्ध प्रवृत्ति ही मानी जानी 
चाहिए । एक देरवरको जगन्नियंता मानकर उसके आदेश या 
पेगामकरे नाम पर किसी जातिकी उच्चता ओर विरोपाधिकार तथा 
पवित्रताका ठिढोरा पीटना ओर उसके द्वारा जगतमें वर्ग स्वार्थंकीः 
खट्ट करना, ताच्विक ्रपराध तोहे ही, साथ ही यह्‌ नैतिक भी 
नदीं हे। इस महाप्रयुक्रा नाम लेकर वगंस्वार्थी गुटने संसार 
मे जो अशान्ति, युद्ध श्रौर खूलकी नदियां वहा है उदेदेख 
कृर यदि सचमुच कोड इरवर होता तो बह स्वयं खाकर अपने इन 
भक्तोंको साफ साफ कह देता कि-“मेरे नाम पर इस निच्रष्टरूपमें 
स्वाथका न्न पोषण न करो ! तच्वज्ञानके क्तेत्रमे टृि-विपर्य्यास होने 
से मवुष्यको दूसरे प्रकारसे सोचनेका अवसर ही नहीं मिला 
मगवान महावीर ओर वुद्धने अपने अपने ठंगसे इस दुर्टैषटिकी 
रोर ध्यान दिलाया, शओ्मौर मानवको समता ओर अहिसाकी 
सर्वोदयी भूमिपर खड़े होकर सोचनेकी प्रेरणा दी । 

जगतके स्वरूपके सम्बन्धमें स्थूल रूपसे दो पत्त पदलेसे ही 
प्रचलित रहे हैं । एक्‌ पत्त तो इन भोतिकवादियोंका था जो जगतको 
जगतूके स्वरूपके ठोस सत्य मानते रहे । दूसरा प्त विज्ञान वादियों 
दो प्ल काथा,जो संवित्ति या अनुभवके सिवाय कसो 
९ विक्ञानवादं ` बाह्य ज्ञेयकी सन्ताको स्वीकार नहीं करना चाहते ॥ ` 
उनके मत* से बुद्धि दी विविध वासनाश्नोके. 

कारण नाना रूपमें प्रतिमासित होती ह । विप, वकंले, योम ओर्‌ 


१ “शद्रविभागोऽपि बुद्धारमा विपर्थांसितदशनेः । 
म्रह्यग्राहकठंविचिमेदवानिव लद्यते ॥`› -प्रमाणवा० २।४३५. 
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हेगल आदि परिचिमी तत्त्ववेत्ता भी सवेदनाच्मोके प्रवाहसे भिन्न 
सवेदययका अस्तित्व नदीं मानना चाहते । जिस प्रकार स्वप्नमें 
चाद्य पदाथकि अभावमें भी अनेक प्रकारके अथेक्रियाकारी दृश्य ` 
उपस्थित होते हँ उसी तरह जागृति भो एक लम्बा सपना है । 
स्वप्नज्ञानकी तरह जाग्रेतज्ञान भी निरालम्बन हे, केवल प्रतिभास- 
मात्र है | इनके मतसे मात्र ज्ञानकी दी पारमार्थिक सच्चा है । इनमें 
भी अनेक मतभेद है- 

१ वेदान्ती एक नित्य ओर व्यापक ब्ह्यका ही पारमार्थिक 
अस्तित्व स्वीकार करते हेः । यही ब्रह्म नानाविध जीवात्माघ्मों 
ओर घट पटादि वाह्य अथेकि रूपमे प्रतिभासित होता हे । 

२ संवेदनाद्वेतवादी त्षणिक पर्माणुरूप अनेक ज्ञानत्तणोंका 
प्रथक्‌ पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करते दै । इनके मतसे ज्ञान- 
संतान ही अपनी अपनी वासनाश्मोंके अनुसार विभिन्न पदाथोकि 

` ख्पमें मालित होती हे; 

३ एक ज्ञानसन्तान माननेवाले भी सवेदनाद्रैतवादी है । 

वाह्या्थंलोपकी इस विचार धाराका आधार यह माटूम होता 
हे कि~प्रत्येक व्यक्ति अपनी कत्पनाके ्रनुसार पदाथमिं शब्द्‌ 
संकेत करके व्यवहार करता है । जेसे एक पुस्तककों देखकर उस 
धमका अज्ुयायी उसे “धमंग्रन्थः सममकर पूञ्य मानता है, पुस्त- 
काध्यत्त उसे अन्य पुस्तकोंकी ` तरह एक “सामान्य पुरूतकः 
समता हे, तो दुकानदार उसे ^रदीः के भाव खरीदकर उससे पुडिया 
वोंधता हे, भंगी उसे (करडा कचडाः समकर फाड़ देता हे ओर गाय 
भस आदि उसे "पुद्गलोंका पुंजः समकर “धास' की तरह खा जाते 
हँ । अव आप विचार कीजिये कि-पुस्तकमें धमंग्रन्थ, पुस्तक, 
रहो, कचरा शरोर एक खाद्य आदिकी संज्ञां तत्‌ तत्‌ व्यक्तियोके 
ज्ञानसे ही आ्रायीं है, अर्थात्‌ धमं ्रन्थ पुस्तक आदिका सद्भाव उन 
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व्यक्तियोके ज्ञानमें हे, वाहर नदीं । इस तरह धर्मम्रन्थ अर्‌ पुरुतक 
आदिकी व्यावहारिक सत्ता हे, पारमार्थिक नहीं । यदि इनकी पार- 
मार्थिक सत्ता होती तो विना किसी संकेत ओर संस्कारके वह 
सबको उसी रूपमे दिखनी चाहिए थी । अतः जगत केवल 
-कस्पनामात्र हे, उसका कोड वाद्य अस्तित्व नहीं । 

बाह्य पदार्थोके स्वरूपपर जैसे जेसे विचार करते टहेँ--उनका 
स्वरूप एक, अनेक, उभय, ओर अरुभय रादि किसी रूपमे मी सिद्ध 
नदीं हो पाता । अन्ततः उनका अस्तित्व तदाकार ज्ञानसेद्ी तो 
सिद्ध क्रिया ज्ञा सकता हे । यदि नीलाकार ज्ञान मौजूद दहै, तो 
वाह्य नीलके माननेकी क्या ्रावर्यकता हे ओर भ्यदि नीलाकार 
ज्ञान नदीं हे तो उस बाह्य नीलका अस्तित्व ही कैसे सिद्ध किया 
जा सकता हे १ अतः ज्ञान ही वाद्य ओर आन्तर, प्राह् ओर माक 
रूपमे स्वयं भ्रकारमान हे, कोई बाह्यां नहीं हे । | 

सवसे वड़ा प्रन यह हं कि-ज्ञान या अनुभव किसी पदार्थका 
ही तो होता हे । विज्ञानवाद स्वप्नकां दृष्टान्त देकर बाह्य पदार्थेका 
लोप करना चाहते हैँ । किन्तु स्वप्नकी अग्नि मौर वाह्यसत्‌ 
अग्निम जो वास्तविक अन्तर हे, वह तो एक छोटा बालक भी 
समम सकता है । समस्त प्राणी घट पट आदि वाह्य पदा्थेखि 
अपनी इष्ट अर्थक्रिया करके अकों्ा्मोको शान्त करते है अर 
संतोपका अनुभव करते है, जव कि स्वप्नदृ्ट वा टेन्द्रजालिक 
पदाथसि न तो अथेक्रिया दी होती है ओर न तञ्जन्य संतोषका 


१ “धियो नीलादिरूपत्वे बाष्योऽ्थः किपमाणक : १ 
धियोऽनीलादिरू त्वे स तस्यानुभवः कथम्‌ || 


-प्रमारवा० २३।४२२ 
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अल्ुभव ही । उनकी काल्पनिकता तो प्रतिभासकालमें ही ज्ञात 
डो जाती है । धमं मन्थ, पुस्तक, रदी आदि “संज्ञाः मनुष्यक्ृत 
मौर काल्पनिक हो सकतीं हे, पर जिस वजनवाले रूप-रसं-गंध- 
स्पदोधाले स्थूल ठोस पदार्थे ये संज्ञे की जाती है, वह तो काल्प- 
निक नदीं हे । बह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिव अर रूप-रसादि- 
गुणोंका आधार परमार्थसत्‌ पदार्थं हे । इस पदार्थ॑को अपने अपने 
संकेतके अ्रनुसार चाहे कोई धमंग्रन्थ कदे, कोड पुरुतक, कोई कताव, 
कोद तुक या अन्य कुछ कदे, ये संकेत व्यवहारके लिए अपनी 
"परस्परा ओर वासनाञओ्ओंके अनुसार होते है, उसमें कोड आपत्ति 
नहीं हे, पर उस ठोस पुद्गलसे इनकार नदीं किया जा सकता । 
दृष्टिखिका भी अथं यदी है कि-सामने रखे हए परमार्थ- 
सत्‌ ठोस पदारथेमे अपनी-अपनी टष्टिके अनुसार अनेक पुरूष 
अनेक भरकारके यवहार करते है । उनकी व्यवहारसंज्ञा्ँ भले 
ही प्रातिभासिक द्यं, पर वह पदाथं जिसमें ये संज्ञा की जाती 
हे, धिज्ञानकी तरह दी परमार्थसत्‌ है । ज्ञान पदार्थे पर नि्ैर 
हो सकता है, न कि पदाथ ज्ञानपर । जगतमें अनन्त रेखे 
पदार्थं भरे पड़े दै, जिनका दमे ज्ञान नदीं होता । ज्ञानके पहले 
मी वे पदा्थं थे अर ज्ञान के वाद्‌ मी रदेगे। हमारा इन्द्रिय-ज्ञान 
तो पदार्थोकी उपस्थिति के विना हो दी नदीं सकता ।. नीलाकार 
-ज्ञानसे तो कपड़ा नदीं रंगा जा सकता । कपड़ा रंगनेके लिए ठोख 
जड नील चाहिए, जो ठोस अर जङ्‌ कपड़के प्रत्येक तन्तुका नीला 
वनाता है । यदि कोई परमार्थसत्‌ नील श्रथन दहो, तो नीलाकार 
वासना कों से उत्पन्न होगी? वासना तो पूवानुभव की उत्तर ददा 
है] यदि जगतमें नील अथं नहींदहै तो ज्ञानम नीलाकार 
-कदोँ से च्राया-१ वासना नीलाकार केसे वन गई ? 
तास यह करि-व्यवहारके लिए की जनेवाली संज्ञाए, इष्ट- 
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अनिष्ट ओर स॒न्दर-असुन्दर रादि कल्पनाए भले ही विकल्पकट्पित 
ह्यं रौर दृष्टि-खष्टिकी सीमामें हों, पर जिस आधार पर ये कल्पनाए 
कल्पित होती है, बह आधार ठोस अौर सत्य है । 'विषके ज्ञानसे 
मरण नदीं होता । विषश्ना ज्ञान जिस प्रकार परमाथंसत्‌ हे, उसी 
तरह विष पदार्थ, विषका खानेवाला श्रौर विषके संयोगसे दोनवाले 
शारीरगत रासायनिक परिणमन भी परमार्थसत्‌ दी दें । पव॑त 
मकान. नदी श्रादि पदार्थं यदि ज्ञानात्मक हीदं, तो उनमें 
मूतेख स्थूलस्य आओौर तरलता मादि कैसे श्रा सकते हे? ज्ञान 
स्वरूप नदीम स्नान या ज्ञानात्मकं जलसे वृपाकी शान्तिर 
ज्ञानात्मकं पत्थरसे सिर तो नहीं पट सकता ? 

यदि ज्ञानसे भिन्न मूतं राब्दकी सत्तानदहो तो संसारक 
समस्त शाव्दिकं व्यवहार लुप्र हयो जायगा । परप्रत्तिपत्तिकरे लिए ज्ञान 
से अतिरिक्त वचनकी स्ता मानना चआ्राबडयक है । फिर, (सुक. 
ज्ञान प्रमाण है ओर अमुक अप्रमाण यह भेद ज्ञनोंमे कैसे 
किया जा सकता है । ज्ञानम तच-अतच्ख, अथं-अनर्थ, आ्रोर 
प्रमाण-अप्रमाणका सेद वाह्यवस्तुकी सत्ता पर दी निभेर करता! 
है । स्वामी समन्तमभद्रने दीक ही कहा हे- 

° लुद्धिशब्दप्रमाणत्वं बाश्याथं सति नाऽखति । 
सत्याकरतव्यवस्थेवं युज्यतेऽ्थाप्त्यनासिषु ।। 
-स्राप्तमी ° श्लो ° ८७! 


अथात्‌-बुद्धि ओर शब्दकी प्रमाणता बाह्यपदाथेके होने पर ही 
सिद्ध की जा सकती हे, अभावमें नदीं । इसी तरह अथं को प्राचि 
अर अप्राप्निसे ही सत्यता ओर मिथ्यापन वताया जा सकता हे । 


बाह्यपदायमिं परस्पर विरोधी अनेक धर्मका समागम 


१ “नहि जातु विघ्नान मरणं प्रति धावति ।'' -न्यायवि° १।६६. 
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देखकर उसके विराट्‌ स्षरूप तक न पर्हंच सक्नेके कारण उसकी. 
सन्तासे ही इनकार करना, अपनी अशक्ति या नासममीको विचारे 
पदाथ पर लाद्‌ देना हे । 

यदि हम वाह्य पदा्थोके एकानेक स्वभावोंका विवेचन नहीं 
कर सकते, तो इसका अथं यह नहीं है किं उन पदाथकि अस्तित्व 
से ही सर्वथा इनकार करिया जाय । अनन्तधमत्मक पद्ा्थंका पूणे 
विवेचन, श्रपूणं ज्ञान रौर शब्दके दवारा असम्भव भी हं । जिस 
प्रकार एक संवेदन ज्ञान स्वयं ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार मोर ज्ञप्नि खूपसे 
अनेक आकार्‌-मकारका _ अलम आता हे उसी प्रकार प्रत्येकः 
पदाथं अनेक विरोधी धर्मोकरा अविरोधी आधार हे । 

अफलातु' तकं करता था कि-“करुसींका काठ कड़ाहे।कंडान 
होता तो हमारे बोभको केसे सदहारता १ ओर काठ न्म हे, यदि 
नमं न दोता तो छृल्दाडा उसे केसे काट सक्ता १ ओर चूंकिदो 
विरोधी गुणोंका एक जगह दोना असम्भव है, इसलिए यह कड़- 
पन, यह्‌ नरमपन श्मौर कुसी सभी असत्य हें 1 अफलातु' विरोधी 
दो धमक देखकर दी घवड़ा जाता है ओर उन्हं असत्य दोनेका 
फतवादेदेताहे, जव कि स्वयं ज्ञान मी ज्ञेयाकार ओर ज्ञानाकार 
इन विरोधी दो धर्मक ्ाधार वना हृ्ा उसके सामने है । अतः ज्ञान 
जिस प्रकार अरपनेमें सत्य पदाथं हे, उसी तरह संसारके अनन्त जड़ 
पदाथं मी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हँ । ज्ञान पदार्थं को उत्पन्न 
नहीं करता किन्तु अपने अपने कारणोंसे उत्पन्न अनन्त जङ्‌ पदार्थो 
कोक्ञान मात्र जानता दे । प्रथक्‌ सिद्ध ज्ञान मौर पदार्थ॑में ज्ञेय- 
ज्ञायकभाव दोता हे । चेतन मौर अचेतन दोनों भरकारके पदार्थ 
स्वयं सिद्ध हे ओर स्वयं अपनी ्रथक्‌ सन्ता रखते हे । 

चेतन अचेतन द्रव्योका समुदाय यह लोक शारबत आर 
अनादि इसलिए हे किं इसके घटक हव्य प्रतिन्ञण परिवतंन करते 
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रहने पर भी अपनी संख्यामे न तो एक की कमी करते 
देँ ओर न एककी वदती ही । इसीलिए यह अवस्थित 
कहा जाता हे । अकाश अनन्त दहै । पुद्गल द्रव्य 
परमाणु खूप द । काल द्र्य कालाणरूप दै । धर्म, अधमं ओओौर 
जीव च्रसंख्यात भ्रदेरवाले हँ । इनमें धर्म॑, अधर्म, आकरा चौर 
काल निष्क्रिय ह । जीव ओर पुद्गलमें ही क्रिया होती है । मकाद 
के जितने हिस्से तक ये छो द्रव्य पाये जाते हैँ, वह लोक कटः 
लाता हे ओर उससे परे केवल श्राकराशमात्र अलोक । चूँकि 
जीव ओर पुद्गलोंकी गत्ति ओर स्थित्तिमें धर्मं द्रव्य श्मौर च्रधमे 
द्रव्य साधारण निमित्त होते दै, अतः जहाँ तक धर्म ओौर अधर्मं 
द्रव्यका सद्भाव हे, वदीं तक जीव ओर पुद्गलका गसन ओौर 
स्थान सम्भव ह । इसीलिए अकारक उस पुरुपाकार मध्य मागको 
लोक कहते हैँ जो धर्मद्रव्यके बरावर हे। यदि इन धर्म ओर अधमं 
द्रन्यको स्वीकार न करिया जाय तो लोक ओर अलोकका विभाग 

डी नहीं बन सकता । ये तो लोकके मापद्ण्डकरे समान है । 
यह्‌ लोक स्वयं सिद्ध हे; क्योंकि इनके घटक सभी द्रव्य स्वयं 
सिद्ध हे । उनकी कारयेकारण परम्परा, परिवर्तन स्वभाव, परस्पर 
~ लोक स्वयं निमित्तत्ता चौर अन्योन्य प्रभावकता, अनादि कालसे 
चरावर चली श्रा रहीं हँ । इसके लिए किसी विधाता, 
नियन्ता, अधिष्ठाता या व्यवस्थापककी आअवरग्रकता 
नदीं हे । ऋतुत्रोंका परिबतंन, रात दिनका विभाग, नदी, नाले 
पहाड़ आ्रादिका विवत्तंन आदि सव पुद्गल द्रव्योंके परस्पर संयोग 
विभाग संलेष ओर विरलेष आआदिके कारण स्वयं होते रहते दै । 
सामान्यतः हर द्रव्य अपनी पर्यायोंका उपादान दहै, अओओर सम्प्राप्र 
सामग्रीके अलु सार अपनेको वद्लता रहता है । इसी तरह 
मनन्त कार्थेकारणभावोंकी स्वयमेव खष्टि होती रहती हे । हमारी 


लोक श्र 
श्रलोक 


सिद्ध दै 
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स्थूल दष्ट जिन परिवतनोंको देखकर अ्रार्चयं चकरित होती है, वे 
अचानक नदीं हो जाते। किन्त उनक्रे पीय परिणमनोंको सुनिरिचत 
परंपरा ह । हमें तो असंख्य परिणमनोंका आसत आरौ स्थूल रूप 
ही दिखाई देता हे । प्रतिक्षणभावी सूचम परिणिमन आर उनके 
अनन्त कायकारण जालक्रो समना साधारण वुद्धिका कायं नदीं 
ह । दरक वात जने दीजिये सवंथा ्रांर सवद्‌। श्रतिसमीप रारीरको 
ही ले लीजिए । उसके भीतर नसाजाल, रुधिरभ्रवाह ओर पाक 
य॑त्रमे कितने प्रकारके परिवतंन भ्रतित्तण होते रहते दै, जिनका 
स्प ज्ञान करना दःख्य हौ | जव वे परिवतंन एक निरिचत 
धाराको पकड़कर फिंसी विस्फोटक रागके रूपमे हमारे सामने 
उपस्थित दोते दँ, तव हमें चेत आता हे । 

र्य जगत परमाणुूप स्वतन्त्र द्रव्योका मात्र दिखाव ही 
नदीं हे, किन्तु अनन्त पुद्गल परमाणु्मोके बने हृए स्कन्धोंका 
वनाव दहे । हर स्कन्धके अन्तगंत परमाणुओमें 
1 रस्पर इतन। प्रभावक्‌ रासायनिक सम्बन्ध है कि 
रोर स्वतःसिद्ध दै सवका अपना स्वतन्त्र परिणमन होते हृ भी 
उनके परिणमनाोमे इतना साद्य होता किं लगता हे, जेषे 
इनकी प्रथक्‌ सत्ता हीन हो| एक आ्रामके फल खूप स्कन्धमें 
सम्बद्ध परमाणु अञ्मुक काल तक एक जंसा परिणमन करते हए 
भी परिपाक कालम कीं पीले, कीं दरे, कहीं खटटे कीं मीठे 
कीं पक्रगन्धी, कीं आमगन्धी, कीं कोमल ओर कीं कठोर 
आदि विविध प्रकारके परिणमनोंको करते हए स्पष्ट दिखाई देते 
हँ । इसी तरह पव॑त श्रादि महास्कन्ध सामान्यतया स्थूल- 
दृष्टिसे एक दिखाई देतेदहे, पर दह वे असंख्य पुद्गलाणुच्ोके 
विशिष्ट सम्बन्धको प्राप्न पिण्ड ही 

जव परमाणु किसी स्कन्धमे शामिल होते हँ, तव भी उनका 


जगत्‌ परमाधिक 
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व्यक्तिराः परिणएमन स्कत्ता नदीं हे, वह तो ्रविरामगतिखे चलता 
रहता हे । उसके घटक सभी परमाणु अपने वलाव्रलके अनुसार 
मोर्चेवन्दी करके परिणएमनयुद्ध आरम्भ करते दै ओर वि्यी 
-परमाणुसमुदाय देष परमाणुश्ोंको अञुक प्रकारका परिणमन 
करनेके लिये बाध्य कर देते हैँ । यह्‌ युद्ध अनादि कालसे चला हे 
श्मोर अनन्तकाल तक वरावर चलता जायगा । प्रत्येक परमाणुमे 
भी श्रपनी उत्पाद श्रौर व्यय राक्तिका दन्द सदा चलता रहता हे । 
यदि श्राप सीमेन्ट पोक्टरीके उस वायलरको ठंड शीशे देखे तो 
उसमें असंख्य परमाणुश्ोंकी अतितीव्र गत्तिसे दोनेवाली उथल- 
-पुथल आपके माथेको चकरा देगी । 
तासयं यह कि-मूलतः उत्पाद्‌-व्ययशील ओर गतिशील 
परमाणुश्मोके विरिष्ट॒ समुदायरूप विभिन्न स्कन्धोंका समुदाय - 
यह इर्य जगत “्रतिक्तणं गच्छतीति जगत्‌` अपनी इस गतिशील 
जगत संज्ञाको सार्थक कर रहा ह । इस स्वाभाविक सुनियंचित; 
खुज्यवस्थित, सखुयोजित ओर सुसम्बद्ध विरवका नियोजन स्वतः है, 
उसे किसी सवान्तर्यामीकी बुद्धिकी कोई अपेक्ना नहीं हे । 
यह्‌ ठीक हे कि मनुष्य प्रछृतिके स्वाभाविक कार्यकारण तच्त्वोकी 
जानकारी करके उनमें तारतम्य, हेर फेर ओर उनपर एक हद्‌ तक 
मरभुत्व स्थापित कर सकता हे, भौर इस यां्निक युगमें मलुष्यने 
` विशालकाय रयत्रोमे प्रकृतिके ्णुपुञ्ञोको स्वेच्छित परिणमन 
करनेके लिए वाध्य भी किया है । ओौर जव तकं य॑त्रका पजा उनको 
दबोचे है तव तक वे बरावर अपनी द्रन्ययोग्यताके अनुसार उस रूपसे 
परिणमन्‌ कर भी रहे ह ओर करते भी रदेगे, किन्तु अनन्त महासमुद्र 
में बुद्बुदुके समान इन यंत्रोंका कितनासा प्रभुत्व इसी तरह अनन्त 
परमाणुओंके नियन्रक एक इईेश्वरकी कल्पना मनुष्यके अपने कम- 
जोर चौर आरचर्यचकित दिमागकी उपज दहै । जब बुद्धिके उषा 
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कालमें मानवने एकाएक भयंकर तूफान, गगनचुम्बी पवंतमालाए, 
विकराल समुद्र अौर फटती हई उ्वालायुखीके दोलाव देखे तो यहं 
सिर पकड़ कर वैठ गया श्रौर अपनी सममे न आनेवाली अदृश्य 
दाक्तिके आगे उसने माथा टेका, ओर हर ्इचयंकारी वस्तुमें 
उसे देवत्वकी कल्पना हद । इन्दी असंख्य देवोमें से एक देवोंकादेव 
महादेव भी बना, जिसकी बुनियाद भय, कोतूष्ल ओर आरचयेकी 
ूमिपर खड़ी इड है ओर कायम भी उसी भूमि पर रह सकती हे । 
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५ पदाथं का स्वरूप 


हम पहले वता अये हे कि प्रत्येक पदार्थं उत्पाद्‌, उ्यय ओर ध्रौव्य 
रूपसे चिलच्तण हे 1 द्रव्यका सामान्य लक्षण परिणमनक्ी दश्टिसे 
उत्पाद्‌-ज्यय-प्रोग्यात्मकत्व ही हे । प्रस्येक पदार्थं अनेक गुण ओर 
पर्यायोंका आधार है" । गुण द्रव्यमें रहते है, पर स्वयं निगणः 
होते ह° । ये गुण द्रज्यके स्वभाव होते हे 1 इन्दीं गुणोके परिणमन 
से द्रव्या परिणमन लक्षित होता है। जेसे कि-चेतन दरव्यमें 
ज्ञान, दशोन, सुख ओर वीयं आदि अनेक सहभावी गुण देँ । ये गुण 
भतिन्तण द्रन्यके उत्पाद्‌-व्यय स्वभावके अनुसार किसी न किसी 
अवस्थाको प्रतिक्षण धारण करते रहते दै । ज्ञानगुण जिस 
समय जिस पदाथंको जानता है, उस समय तदाकार होकर “वट- 
ज्ञान, पट ज्ञानः आदि विशेष पयायोँको प्राप्र होता जाता है । इसी 
तरह सुख अदि गुणभी अपनी बाह्याभ्यन्तर सामभ्रीके अनुसार 
तरतमादि पयायोंको धारण करते हैँ । पुद्गलका एक परमाण 
रूप, रस, गंध ओर स्पशे इन विशेष गुणोंका युगपत्‌ अविरोधी 
आधार है । परिवतंन पर चढ़ा हु्रा यह पुद्गल परमाणु अपने 
उत्पाद शरोर व्ययको भी इन्दं गुणोके दवारा प्रकट करता है, अर्थात्‌ 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं मादि गुणोंका परिवतंन हयी द्रव्यका परि- 


वतेन हे, इन गुणोंकी वतंमानकालीन जो अवस्था होती है बह पर्याय 








४ “शयुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ 1» - तत्वार्थसूत्र ५।३८ । 
२ “द्रव्याश्रया चिगुणा गुणाः 12 -तच्वथासूत्र ५।४० । 
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कहटलाती हे । गुण किसी न किसी पयायको प्रतित्तण धारण करता 
है । गुण श्र प्यांयका द्रव्य दी ठोस ओर मौलिक आधार है। 
यह द्रव्य गुणोकी कोड न कोड पर्याय प्रतित्तण धारण करता है 
अर किसी न क्रिसी पूर्वं पयायको दछोडता हे । 

वस्तुमें गुण परिगणित है, किन्तु परकी श्पेक्ञा व्यवहारे 
अनेवाले धर्म अनन्त होते हे । गुण स्वभावभूत हैँ ओर इनकी 
प्रतीति परनिरपेत्त होती हे, जव कि धर्मक 
प्रतीति परसापेत्त होती है ओर व्यवहारके . लिए 
इनकी अभिन्यक्ति वस्तुकी योग्यताके च्रदुसार होती रहती हे । 
जीवके असाधारण गुण ज्ञान, ददान, सुख ओर वीयं आदि दै 
च्रौर साधारण गुण हैँ वस्तुत्व, प्रमेयत्व, सतव आदि । पुद्‌गलके 
रूप, रस, गन्ध चौर स्प असाधारण रुण दै । धमं दरव्यका 
गतिहेतुल्, अधमं द्रव्यक्रा स्थितिहेतुत्व, आकाशका अवगाहन- 
निमित्तत्व अर कालका .वतनाहेतुत्व असाधारण गुण है । इनके 
साधारण गुण वस्तुत्व, सक्छ, प्रयेयत्व ओर अभिपरेयत् आदि हे । 
जीवम ज्ञानादिगुणों की सत्ता ओर प्रतीति परनिरपेत्त अर्थात्‌ स्वाभा- 
विक हं, किन्तु छोटापन-वड़ापन, पिदस्व-पुत्रत्व ओर गुरुत्व-शिष्यत्व 
आदि घमं परसपेन्त हे । यद्यपि इनकी योग्यता जीवम हे, पर ज्ञानादि 
के समान ये स्वरसतः गुण नहीं दँ । इसी तरह पुद्गलमें रूप, रस, 
गन्ध अर स्पश ये तो स्वाभाविक-परनिरपेत्त गुण हैँ, परन्तु छोटा- 
पन, वड़ापन, एक दो तीन रादि संख्या ओर संकेतके अनुसार होने 
वाली शब्दवाच्यता आदि एेसे धमं दै जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहारा 
होती है । एक दही पदां अपनेसे भिन्न अनन्त दूर दरतर अर 
दूरतम पदार्थोी अपेत्ता अनन्त प्रकारकी दूरी ओर समीपता 
रखता है । इसी तरह अपने से छोटे ओौर वड़े अनन्त परपदार्थोकी 
्मपेत्ता अनन्तं प्रकारका छोटापन ओर बड़ापन` रखता है. परये 

९० 
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सव धमं चूं कि परसापेत्त प्रकट होनेवाले है अतः इन्हे गुणोंकी 
श्रेणीमें नदीं रख सकते । गुणका लत्तण आचार्यने निम्नलिखित 
प्रकारसे किया है- 
“शु इति दव्वविहाणं दव्ववियाये य पज्जवो भखियो । 

अ्थात्‌-गुण द्रव्यका विधान, यानी निज प्रकार है, चौर पयाय 
द्रव्यका विकार अथात्‌ अवस्थाविशोप हे । इस तरह द्रव्य परिण- 
मनकी दृष्टिसे गुण-पयायात्मक होकर भी ज्यवहारमें अनन्त परद्रव्यों 
की अपेक्ता अनन्तधमं रूपसे प्रतीतिका चिपय होता हे | 

वाह्य अथेकी प्रथक्‌ सन्ता सिद्ध हो जानेके वाद्‌ विचारणीय प्ररन 
यह्‌ हे कि~-अथेका वास्तविक स्वरूप क्या हे ¶ हम पहले वता्याये है 
कि सामान्यतः प्रत्येक पदाथ अनन्तधर्मात्मक 
ओर उतपाद्‌-व्यय-प्रोव्य शाली हे । इस क्रा संत्तेपमें 
हम सामान्यविशेषात्मककेः रूपमे भी विवेचन कर 
सकते हें 1 प्रत्येक पदार्थमे दो प्रकार के अस्तिख है -स्वरूपास्तित 
रर सादटरयास्तित्व । प्रत्येक द्रव्यको अन्य सजातीय या विजातीय 
दरव्यसे अ संकीणं रखनेवाला मौर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्वका प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व दहे । इसीके कारण प्रत्येक द्रव्यव पर्याये अपनेसे 
भिन्न किसी भी सजातीय या विजातीय द्रव्यकी पर्यायोंसे 
असंकीणं बनी रदतीं हँ अर अपना प्रथक्‌ अस्तित्व बनाये 
रखती द । यह ॒स्वरूपास्तितव जदो इतर द्रव्योंसे विवक्ित- 
द्रज्यको व्याघ्रत्ति कराता दहे, वद्य अपनी कालक्रमसे होनेबाली 
पयायोमि अनुगत भी रहता हे । इस स्वरूपास्तिस्वसे अपनी 
पयाये च्रजुगत प्रत्यय उत्पन्न होता है ओौर इतर द्रग्योसि 


स्मरथ सामान्य- 
विशेषात्मक हे 


१ उदृधृत-स्वाथंसिदधि ५।३८ । 
२ “द्रन्यपयायखामान्यविशेषात्मा्थ वेदनम्‌ 122 -न्यायवि० १।३ । 
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उयाच्त्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्वका ऊर्ध्वता सामान्य कहते दँ । 
यही द्रव्य कहलाता है, क्योंकि यही अपनी क्रमिक पय्योँमें 
द्रवित होता है-संतति परंपरासे प्रात्र होता हे। वौद्धोंकी संतति 
रर इस स्वरूपास्तित्वमें निम्नलिखित भेद विचारणीय हे । 


जिस तरह जेन एक स्वरूपास्तित्व अर्थात्‌ धरौव्य या द्रव्य 
मानते हैँ, उसी तरह वौद्ध सन्तान स्वीकार करते हें । प्रत्येक द्रव्य 
ध प्रतित्तण अपनी श्र्थंपयाय रूपसे परिणमन करता दहे, 
श उसमे एसा कोई भी स्थायी अंश नदीं वचता जो द्वितीय 
तन ज्ञणमें पर्यायोके रूपमे न वदलता दो । यदि यह माना 
जाय कि उसका कोड एक अंडा विलङ्खल अपरिवतेनशील रहता है, 
ओर छ्द्धं अंश परिवतंनरीलः; तो नित्य तथा ्षणिक दोनों पन्तोमें 
दिये जनेवाल्ञे दोप एेसी वस्तुमे आयगे । कथंचित्‌ तादात्म्य 
सम्बन्ध माननेके कारण पर्यायो के परिवर्तित होने पर द्रव्यमें कोड 
अपरिवतिंष्णु चरंश वच ही नहीं सकता । अन्यथा उस अपरिवरतिष्णु 
शे ताद्‌।रम्य रखनेके कारण रोष अंश भी अपरिवतंनशील दही 
सिद्ध होंगे । इस तरह कोड एक मागं ही पकडना दोगा- या तों 
वस्तु नित्य मानी जाय, या विलङ्खल परिवतेनशील यानी चेतन 
वस्तु मी अचेतनरूपसे परिणमन करनेवाली । इन दोनों अन्तिम 
सीमाश्नों के मध्यकादही वह मागं दहै, जिसे हम द्रव्य कहते दहे । 
जो न बिलङ्खल अपरिवतंनशील है रौर न इतना विलक्षण 
परिवततंन करनेवाला जि ष्से एक द्रव्य अपने द्र व्यतकी सीमाको 
लोँधकर दूसरे किसी सजातीय या विजातीय द्रव्यरूपसे परिणत 
हो जाय । 
सीधे शब्दाम श्रोव्यकी यही परिभाषा हो सकती है कि- 
“किसी एक द्रग्यके प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी. 
उसक्रा किसी सजातीय या विजातीय द्रन्यान्तररूपसे परिणमन नहीं 
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होना । इस स्वरूपास्तित्वका नाम ही द्रव्य, धोव्य, यागुण हे 
वद्धो के द्वारा मानी गड संतानका भी यही काय ह । बह नियत 
पू्ेत्तणएका नियत उन्तरत्तणएके साथ ही समनन्तरश्रत्ययके 
रूपमे कार्यकारणभाव वनाता है, अनन्य सजातीय या विजात्तीय 
च्तणान्तरसे नहीं । तात्पयें यह कि-इस सं तानके कारण एक पूव- 
चेतन्षण अपनी धाराके उत्तर चेतनत्तणके लिए दी समनन्तर 
भ्रत्यय यानी उपादान होता हे, अन्य चेतनान्तर या अचेतन त्षणएकाः 
नहीं । इस तरह तात्त्विक दृष्टिसे द्रव्य या संतानके काये या उपयोगयें 
कोटे अन्तर नहीं ह 1 अन्तर है तो केवल उसके शाब्दिक स्वरूपके 
निरूपण मे । | 
बौद्ध उस संतानको पंक्ति ओर सेना व्यवहारक्ी तरह 
मृषाः कहते हँ । जेसे दस मनुष्य एक लाइन में खड़े हैँ मौर अरञुक 
मनुष्य घोड़े आदिका एक समुदाय है, तो उनमें पक्ति या सेना नाम ` 
की कोड एक स्यूत वस्तु नहीं हे, फिर भी उनमें पंक्ति रौर सेना 
ठ्यवहार हो जाता हे, उसी तरह पूवं ओर उरार त्त णमे व्यवहृतः 
होनेवाली सन्तान भी “मृषाः याने असत्य है । इस संतानकी स्थितिखे 
दरव्यकी स्थिति विलत्तण प्रकार की हे । वह्‌ किसी मनुष्यके दिमागमें 
रहनेवाली केवल कल्पना नदीं हे, ` किन्तु क्तषणकी तरह सत्य हे । 
जेसे पंक्तिके अन्तगंत दस भिन्न सत्तावाज्ञे पुरुषोमें एक पंक्ति नामका 
वास्तविक पदाथं नदीं हे, फिर भी इस प्रकारके संकेतसे पंक्ति 
व्यवहार हो जाता हं, उसी तरह अपनी क्रमिक पयायोमे पाया जने- 
वाला स्वरूपास्तिस् भी सांकेतिक नदीं हे, किन्तु परमाथंसत्‌ हे ॥ 


“मृषाः से सत्यग्यवहार नदीं हो सकता । विना एक्‌ तास्तविक स्वरूपा- 


१ “सन्तानः समुदायश्च पङ्क्तिसेनादिवन्मरषा ।? 
-बोधिचर्यां° प° २३५८ 
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स्तत्वके क्रसिक पर्याये एक धाराम अरसंकरभावसे नदीं चल 
सकतीं । पंक्तिके अन्तगंत एक पुरुप अपनी इच्छानुसार उस पंक्ति- 
से चिच्िन्न हो सकता है, पर कोड भी पयाय चाहनेपर भी न तो 
अपने द्रव्यसे विच्छिन्न हा सकती है, ओर न द्रव्यान्तरमें विलीन 
स्रौर न अपना क्रम छोडकर रागे जा सक्ती हं ओर न पद्ध । 
बौद्ध के संतान की अवास्तविकता ओर खोखलापन तव 
मभमें खाता है, जव वे निर्वाणमें चित्तसंततिका समूलोच्छेद 
स्वीकार कर लेते है अर्थात्‌ सर्वथा अभाववादी 
निवांणमें यदि चित्त दीपककी तरह बुक जाता दहे, तो 
खोखलापन वह्‌ चित्त एक दीघेकालिक धारके रूपम दी रहने- 
वाला अस्थायी पदार्थं रहा । उसका अपना मोलिकत्व भी सावं- 
कालिक नदीं हमा; किन्तु इस तरह एक स्वतंत्र पदाथका स्रवेथा 
उच्छेद स्वीकार करना युक्ति रौर श्रलुभव दोनोंसे विरुद्ध हे। 
यद्यपि बुद्धने नि्वाणके स्वरूपके सम्बन्धे अपना मौन रखकर 
इस प्ररनक्ो अव्याकृत कोटिमे रखा था, किन्तु खागेके आराचायनि 
उसकी प्रदीप-निवांणकी तरह जो व्याख्या की हे, उससे निवांणका 
उच्छेदातमक स्वरूप दी फलित होता हे । यथा- 
“दिशं न काञ्चित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌; नैवावनिं गच्छति नान्तरित्तम्‌ । 
दीपो यथा निव्रंतिमभ्युपेतः स्नेहच्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न काञ्चित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ नैवावनिं गच्छति नान्तरि्तम्‌ । 
द्रात्मा तथा निवरंतिमभ्युपेतः कलश चयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
| -सोन्द्रनन्द १३।२८-२६ 
अरथांत्‌-जिस प्रकार बुक हु्रा दीपक न किसी दिश्चाको जाता 
डे, न विदिश्चाको, न आकाशको ओौर न पातालको, किन्तु तेलके च्य 
हो जाने पर केवल बु जाता हे, उसी तरह नि्वांण अवस्थामें 
चिंच न दिश्ाको जाता हे, न विदिशाक, न आाकाशको.ओौरन 


संतानका 
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प्रथ्वी को । बह क्लेशके त्षयसे केवल शान्त हो जाता है । 


इस तरह जव उच्छेदात्मक नि्वांणमें चित्तकी सन्तान भी समाप 
हो जाती हे, तो उसमृषा, सन्तानके वल पर संसार अवस्थामें 
कमफल सम्बन्ध, वन्ध, मोत्त, स्प्रति रौर प्रव्य- 
भिज्ञान आदिक्री व्यवस्थाएं वनाना की नीर्वे 
पर मकान वनानकरे समान हं । भटी संतानमें 
कमेवासनाका संस्कार मानकर उसीमे कपासके वीजमें लाखके संस्कार 
से रगभेदकी ' कत्पनाकी तरह फलकी संगति वेठाना मी नदीं जम 
सकता । कपासके वीजके जिन परमाणुश्मोंको लाल्करे रंगसे सींचा 
था वे ही स्वरूपसत्‌ परमाणु पर्याय वदलकर सुडके पौधेष्छी राकलमें 
विकसित हुए है, ओर उन्दमे उस सस्कारका फल विलक्लण लाल 
रंगके रूपमं आया ह । यानी इस दृष्टान्तमे सभी चीजें वस्तुसत है, 
खषा” न्दी, शन्तु जिस सन्तान पर वोद्ध कमवासनाोंका संस्कार 
देना चाहत है ओर जिसे उसका फल अुगवाना चाहते है, उस 
सन्तानको प॑क्तिकी तरह बुद्धिकस्पित नदीं मना जा सकता, 
ओर न उसका निर्वाण अवस्थामे समूलोच्छेद ही स्वीकार किया 
जा सकता हं । अत्तः निवांणका यदि कोई युक्तिसिद्ध ओर 
ताल्िक स्वरूप वन सकता ह तो बह्‌ निरास्रव चित्तासपाद्‌ रूप हयी 
जंसा कि तन्वसंग्रहकी पञ्जिका ( प्र १८४ ) में उद्धत निश्नलि खित 
इलोकषे फलित दोता ह~ 


“चित्तमेव हि संखारो ` रागादिक्लेशवासितम्‌ । 
तदेव ॒तै्विनिमक्तं भवान्त इति कथ्यते || 


उच्छेदात्मक निर्वाण 
अप्रातीतिक है 


१ “यस्मिन्नेव तु सन्ताने श्राहिता कर्मवासना । 
फलं तत्रेव सन्धत्ते कारपसि रक्तता यथा ॥ 
-तरव सं° प° ° १८२ मे उदृधरूतः ॥ 
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अर्थान्‌-रागादि क्लेशसे दूषित चित्त दी संसार है मौर रागादि 
से रदित वीतराग चित्त ही भवान्त अर्थात्‌ मुक्ति हे । 

जव बही चित्त संसार अवस्थासे वदलता वदलता मुक्ति 
अवस्था में निराखव्र हो जाता हे, तव उसकी परंपरारूप संतति 
को स्वंधा अवास्तविक नदीं कदा जा सकता । इस तरह द्रव्यका 
प्रतित्तण॒ पर्यायरूपसे परिवत॑न होने पर भी जो उसकी अनाद्यन्त 
स्वरूपस्थिति हे ओर जिसके कारण उसका समूलोच्छेद्‌ नदीं हो 
पाता, वह स्वरूपास्तित्व या ध्रोव्य हौ । यह काल्पनिक न होकर 
परमार्थसत्य है । ` इसीको ऊर््वता सामान्य कहते हे । 

दो विभिन्न द्रव्यों मे अदुगत व्यवहार करानवाला सादटया- 
स्तित्व दोता हे, इसे तिर्यक्‌ सामान्य या सादर्यसामान्य कहते हे । 
अनेक स्वतन्व्रसत्ताक द्रव्योमें “गोः गौः या मनुष्यः 
सनुप्यः' इस प्रकार के अनुगतव्यवहार के लिए किसी 
निस्य एक श्मोर अनेकालुगत गोत्व या मनुष्यत्व नाम के सामान्य 
करी कर्पना करना उचित नही हे; क्योंकि दो स्वतंत्र सत्तावाले 
व्योम अनस्यूत कोई एक पदाथ हो ही नदीं सकता । वह उन दोनों 
दरव्योकी संयुक्त पयांय तो कहा नदीं जा सकता; क्योंकि एक 
पयांयमें दो अतिभिन्न्ते्रवतीं द्रव्य उपादान नहीं होति। फिर 
अल्ुगत व्यवहार तो संकेतग्रहण के वाद्‌ होता है । जिस व्यक्ति 
ने अनेक मतुष्योँमें वहूतसे अवयवोका समानता देखकर 
साटर्यकी कल्पना की दहै, उसीको उस सादर्यके संस्कारके 
कारण “मनुष्यः मनुष्यः एेसी अनुगतप्रतीति होती टै। अंतःदो 
विभिन्न द्रव्योमें अनुगतप्रतीतिका कारणभूत साद्रेयास्तित्वं मानना 
चाहिए, जो कि प्रत्येक द्रन्यमे परिसमाप्त होता हे । 

इसी तरह एक द्रव्यकी पयायो मे कालक्रमसे व्यावृत्तं प्रत्यय 
करानेवाला पयय नामका चिषशेष है । दो द्रव्योमे व्याघृत्त प्रत्यय 


दो सामान्य 
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(6 कराने वाला उ्यत्तिरेक नाम का विशेष हे । तात्पये यह्‌ 
कि एक द्रव्यकी दो पयायोँमें च्नुगत प्रत्यय 

ऊध्वंता' सामान्यसे होता है अर व्याच्रृत्तप्रस्यय पर्याय नामके 
विशरेषसे। दो विभिन्न द्रव्योंमे अनुच्रत्त प्रत्यय तिर्यक स।मान्यः 
( सादर्यास्तित्व ) से तथा व्याघरृत्त प्रत्यय व्यतिरेक नामक 
विक्ञेषसे होता हे। । 

जगत का प्रव्येक पदार्थं इस प्रकार सामान्य-विशेषात्मक हे । 
पदाथं का सामान्यविरशोषात्मक विशेषणा धमख्प हे जो अदुगत 
खामान्य- प्रत्यय आर व्याचरत्त प्रत्यय का विपय होता हं । पदाथ 
की उरपाद्‌-व्यय-प्रौव्यास्मकता परिणमनसे सम्बन्ध 
रखती हं । उपरजो सामान्य ओ्मोर विरेको धम 
रयात्‌ दन्य- वताया हे, वह तियंक सामान्य ओर व्यतिरेक वि 
पयायात्मक से ही सम्बन्ध रखता है । द्रव्यके प्रोव्यांशको 
ही उध्वेता सामान्य आर उत्पाद्‌-व्यय को ही पाय नामक 
विशेष कृते दै । व्तमानके प्रति अतीतका अर भविष्यक्रे प्रति 
वर्समानका उपादान कारण होना, यह सिद्ध करता दहे कि तीनां 
ज्लणों की अविच्छिन्न का्येकारणपरंपरया है । प्रत्येक पदाथेकी 
यह सामान्यविरोषारमकता उसके अनन्तधमात्सकतस्वका ही लघु 
स्वरूप हे । 


विशेषात्मक 


१ ^ध्पराप्रविवतेव्यापि द्रव्यम्‌ ऊष्वंता सदिव स्थाखादिषु ।'* , 
-परी ° ४।५ 
२ ^““एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रममाविनः परिणामाः पयायाः ्रात्मनि 
हषंविषादादिवत्‌ 1? -परी ° ४।८ | 
„ ३ “सदशपरिणामस्तियंक्‌ खण्डसुण्डादिषु गोर्ववत्‌ 1” -परी ° ४।४ 
% श्र्थान्तरगतो विखदशपरिणामो व्यतिरेको गोप॑हिषादिवत्‌ । "° 
-परीत्तासुख ४।६ 
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तियक सासान्यरूप सादरयकी असिव्यक्ति यद्यपि परसापेत्त हं 
किन्तु उसका आ्राधारभूत प्रत्येक द्रव्य जदा जुदा ह । यह 
उभयरिष् न दोर प्रत्येक सं परिसमाप्र हं । 

पदार्थं न तो केवल सामान्यात्मक ही हें ओर न विरोषात्मक दी । 
यदि केवल ऊर्ध्वता सामान्यात्मकं अर्थात्‌ स्वेथा नित्य अधिकारी 
पदाथे स्वीकार क्रिया जात्ता हे तो बह चिकालमें सवथा एकरस अपरि- 
वर्तनरील अर क्रूटस्थ वना रहेगा । एेसे पदाथेमें कोड परिणमन 
न होनेसे जगतके समस्त व्यवहार उच्छिन्न दो जार्यगे । कोड 
भी क्रिया फलवती नहीं हो सकेगी । पुण्य-पाप ओर वन्ध-मोक्ञादि 
-उ्यवस्था नष्टहो जायगी । अतः उस वस्तुमे परिवतंनतो 
श्वय दी स्वीकार करना होगा । इम नित्यप्रति देखते दै कि 
वालक दोजके चन्द्रम।के समान वदता हे, सीखता ह ओर जीवन 
विकास को प्राप्त कर रहा हे । जड़ जगत्‌के विचित्र परिबतन तो 
हदस।री ओंँलोके सामने हँ । यदि पदाथं सर्वथा निव्य हो; तो उनमें 
ज्म या युगपत्‌ किसी भी रूपसे कोई अथंक्रिया नदीं हो सकेगी । 
ओर अथक्रियाके अभावमें उनकी सत्ता हयी सन्दिग्ध हो जाती हे। 

इसी तरह यदि पद्‌ा्थेको पर्याय नामक विशोषके रूपमे ही स्वीकार 

क्रिया जाय अथात्‌ सर्वथा कणिक माना जाय याने पूरवे णका 
उत्तर च्तणके साथ कोई सम्बन्ध स्वीकारन किया जाय; तोभी 
-देन-लेन, गुर्‌-रिप्यादि व्यवहार तथा बन्ध-मोत्ञादि व्यवस्थां 
-समप्त दा जोंयगी । न कारण-कायं भाव दोगा मरन अथक्रिया 
ही । अतः पदा्थंको ऊरध्व॑ता सामान्य ओर पयाय नामक विशेषके 
-रूपमे सामान्य-विरोष।त्मक या द्रव्यपययायात्मक दी स्वीकार 
-करना चाहिये । ` 


#} 
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द्रव्य का सामान्य लक्षण यह है-जो मोलिक पदाथं अपनी 
पर्यायो को क्रमशः प्राप्न हो बह द्रव्य है । द्रव्य उत्पाद व्यय आरौ 
=: भ्रौव्यसे युक्त होता है । इसका विरोष विवेचन पहिले 
किया जा चुका है । उसके मूल छ भेद है-१ जीव, 
२ पुद्रल, ३ धमं, ४ अधर्म, ५ आकाश ओर £ काल । ये छां 
, द्रव्य प्रमेय होते है । 
१ जीवद्रव्य- 
जीव द्रव्यको, जिसे आत्मा भी कहते हे, जेनदरशनमे एक 
स्वतन्त्र मौलिक माना है । उसका सामान्य लन्तण उपयोग हे 1. 
जीव द्रव्य उपयोग अर्थात्‌ चेतन्यपरिएति । चेतन्य ही जीव 
का असाधारण गुण है जिससे वह्‌ समस्त जड़ द्रव्यं 
से अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता है । वाह्य च्रौर अभ्यन्तर 
कारणों से इस चैतन्यके ज्ञान ओर दरशन रखूपसे दो परिणमन्‌ ` 
होते ह । जिस समय चैतन्य स्वः से भिन किसी ज्ञेय को जानता 
है उस समय वह ज्ञान कहलाता है ओौर जब चैतन्य मात्र चैतन्या- 
कार रहता हे, तव वह दरशन कहलाता है । जीव असंख्यात प्रदेश ` 


१ ““च्रपरिचत्तसहावेणुप्पायच्वयश्ुवत्तसंजुत्तं । 
गुणवं च खपज्जायं जं तं दव्वं ति बुच्चंति ॥३॥ -प्रवचनखार । 
“'द्वियद्वि गच्छंदि ताद ताद सन्भावपञ्जयाइं च ।“-पंचा०गा०€ . 
२ “उपयोगो लच्तणम्‌"° -तस्वार्थसूल्च २।८ 
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वालाहे। चू कि इसका अनादि कालसे सूदम कार्मण दारीरसे 
सम्बन्ध है, अतः वह्‌ कर्मोदयसे प्राप्न शरीरके कारके श्चद्ुसार 
छोटे वड़े आकार का ध।रण करता हे । इसका स्वरूप निन्नलि खित 
गाथासें वहत स्पष्ट वताया गया दै- 
“'जीवो उवश्रोगमश्रो श्रसुत्ति कत्ता स्वदेहपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो खो विस्सखोडटगदं 
-दव्यसंग्रह गाथा २) 

अर्थात्‌-जीव उपयोग रूप हे, अमूतिक दै, कत्ता ह, स्वदेद- 
प्रमाण है, भोक्ता हे, संसारी दै, सिद्ध हे ओौर स्वभावसे ऊर्वं गमन 
करनेवाला हे । 

यद्यपि जीवमें रूप, रस, गंध ओर स्पश ये चार पुद्धलके धमं 
नहीं पाये जाते, इसलिए वह स्वभावसे अमूतिक है, फिर भी 
प्रदेशों मे संकोच ओर विस्तार होने से वह अपने छोटे बड़ शरीर 
के परिमाण हो जाता हे। आत्माफे अकारे विषय सें भारत्तीय 
ददनों सें मुख्यतया तीन मत पाये जाते हँ । “उपनिषद्‌ में आत्मा 
के सर्वेरात ओर व्यापक्‌ होने का जहाँ उल्लेख मिलता दहै, बद 
उसके भ्रंग मात्र तथा अणुरूप होने का मी कथन है । 

वेदिक दरानोमें भायः आत्माको अमूतं ओर व्यापी स्वीकार 
क्रिया हे। व्यापक होने पर भी शरीर श्रौर मनके सम्बन्धसे 
रारीरावच्िन्न ( शरीरके भीतरके ) आत्मप्रदेशोमें 


ल्यापक ~ ् ९ 
ज्ञानादि विशेष गुणोँकी उत्पति होती ह । अमूत 


त्रास्मवा९ ह्लोनेके कारण श्ात्मा निष्कियभीहे। उसमे गत्ति 


५ ^सवेव्यापिनमारमानम्‌ । -श्वे ° १।१६ 
२ ““चअङ्ख्टमात्रः पुरुषः ` 2 -शवे° ३।१३ । कठो० ४।१२ 
‹“चअरणी यान्‌ ब्रोहेवां यवाद्वा“ -ङ्खान्दो° ३।१४।३ 
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नदीं होती । शरीर अर मन चलता है, ओर अपनेसे सम्बद्ध 
आत्मप्रद शोमें ज्ञानादिकी अलुभूतिका साधन वनता जाता है ! 
इस व्यापक आत्मवादमे सवसे वड़ा भ्ररन यह है किएक ` 
प्रखण्ड द्रव्य कुचं भागोंमें सशुण ओर इच भागोँमे निगुण केसे 
रह सकता दे १ फिर जव सव आ्ात्मश्नों का सम्बन्ध सवके रारीरोके 
साथ हे, तव अपने अ्रपने सुख, दुःख ओर मोग का नियम वनना 
कृठिन हे । अदृ भी नियामक नदीं हो सकता; क्यों कि प्रत्येकृकरे 
अदृष्ट का सम्बन्य उसकी अत्मा की तरह अन्य येष श्रात्माच्मोंके 
साथ भी हे । शरीरसे वाहर अपनी आत्मा की सत्ता सिद्ध करना 
अत्यन्त दुष्कर कायं हे । व्यापक पन्ञमें एकक भोजन करने पर 
दूसरे को ठृप्ति होनी चाहिए, ओर्‌ इस तरह समस्त व्यवहारो का 
-सांकयं दहो जायगा ! मन खोर शरीरके सम्बन्धकी विभिन्नतासे 
व्यवस्था वेठाना भी करिन है । सबसे वड़ी वातत तो यह है कि इसमें 
संसार रोर मोत्तछी व्यवस्थार्द ही चोपट हो जाती हे । यह्‌ सर्बसम्मत 
नियम हे कि जहो गुण पाये जाते हँ, वीं उसके आधारभूत द्रव्य 
का सद्भाव माना जाताहं। नता गुणोके क्तेत्रसे गुणीका क्तेत् 
वड़ा होता हे, चौर न द्ोटा ही । स्वेत्र आछ्रतिमें गु्णीके बराबर ही 
गुण होते हैः । अव यदि हम विचार करते ह तो जव ज्ञान ददरौनादि 
आत्मकं गुण हमं शरीरके बाहर उपलब्ध नहीं होते तव गुणोंके 
विना गुणी का सद्‌ भाव शरीरके बादर केसे माना जा सकता हं ? 
इसी तरह अआत्माका चअणुरूप मानने पर, शअंगृहेमे कांटा 
चुमनेसे सारे शरीरके चरात्म्रदेशोमे कम्पन ओर दुःख का अनुभव 
होना असम्भव हो जाता हे । अणुरूप आत्मा की 
सारे शरीरम अतिशीघ्र गति मानने पर भी इस 
शंका का उचित समाधान नदीं होता; क्योंकि क्रम अदुभवमें नदीं 
श्रता । जिस समय अणु आत्मा का चज्ञुके साथ सम्बन्ध होता है, 


-अरणु श्रात्मवाद 
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उस समय भिन्नक्ते्वतीं रसना आदि इन्दियोंके साथ युगपत्‌ सम्बन्ध 
दाना असंभव हे । कन्तु नीवू को ओआंखसे देखते दही जिह्वा 
इन्द्रियमें पानी का आ जाना यह सिद्ध करता हे कि दोनो इद्धियोके 
भदेशोंसे आत्मा युगपत्‌ सम्बन्ध रखता दे । सिर से लेकर पैर तकः 
अणुरूप आत्सकरे चक्र लगानेमे कालभेद दोना स्वाभाविके, 
जो कि सर्वागीण रोमाच्चादि कार्यंसे ज्ञात होनेवाली युगपत्‌ 
खुखाचुभूतिके विरुद्ध है । यही कारण है करि जेन दशनम आत्माके 
प्रदेशमे संकोच चरर विस्तार की शक्ति मानकर उसे शरीर 
परिमाणएवाला स्वीकार क्रिया द । एक ही प्रशन. इस सम्बन्धे 
उठत्ता हे कि-(मूर्तिक आत्मा कवे छोटे वड़े शरीरमें भरा रहं 
सक्रता हं ? उसे तो व्यापक ही होना चाहिए या फिर अणुरूप ¢` 
किन्तु जव अनादिकाल्ते इस आत्मामं पौद्‌गलिक कर्मो का संवन्ध 
है तव उसके शुद्ध स्वभावका आराश्रय लेकर किये जानेवाले तकर 
कहां तक संगत ह १ “इस प्रकारका एक अमूर्तिक द्रव्य हे जिसमें 
कि स्वभावसे संकोच मौर विस्तार होता है। यह माननेमें ही 
युक्ति का वल अधिक है; क्योकि हमे अपने ज्ञान ओर सुखादि 
गुणका श्रदुभव अपने शारीरके भीतर ही होता है । 
चावाक प्रथवी, जल, अभ्नि ओौर वायु इस भूतचलुष्टयके 
विशिष्ट रासायनिक मिश्रणसे शरीरी उत्पत्तिकी तरह श्रत्माकी 
भूत-चैतन्य- भी उत्पत्ति मानते ह । जिस प्रकार मह्ना आदि पदार्थो 
द के सङानेसे दाराव्‌ बनती है ओर उसमें मादक राक्ति 
स्वयं आ जाती है उसी तरह भूतचतुष्टयके विदाष्ट 
संयोगसे चेतन्य शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है । अतः चैतन्य आत्मा. 
काधमंन होकर दारीरका-दी धमं है ओौर इसलिए जीवनकी 
धारा गभंसे लेकर मरण पर्यन्त ही चलती दै। मर्ण कालमें 
शरीरयं्मे विकृति अ जानेसे जीवनशक्ति समाप्त हों जाती हे । 
४ 


० श त 
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यह देहात्मवाद्‌ बहुत प्राचीन कालय प्रचलित है मौर इसक्रा 
उद्लेख उपनिषदोमे भी देखा जाता हे । 

देहसे भिन्न आत्मा की सत्ता सिद्ध करनके लिए (हम्‌, 
प्रत्यय ही सबसे वड़ा प्रमाणदहे, जो “र्हं सुखी, अहं दुःखी 
रादिकं रूपमे प्रत्येक प्राणीकरे श्रलुभवसें श्रता हे] सलुष्योँके 
अपने अपने जन्मान्तरौय संस्कार दोतेहं, जिनके अललखार वे 
डस जन्ममे अपना विकास करते ह । जन्मान्तरस्मरण की अनेकों 
घटनार्पे सुनी गड हैँ, जिनसे यदह सिद्ध दोतादहै कि इस बतेसान 
रारीर को छोड़कर आत्मा नये शरीरको धारण करता हं । यह्‌ 
ठीक है कि-इस कमंपरतंत्र आत्माकी स्थिति वद्ुत छुद्र शरीर 
ओर शरीरके अवयवोके अधीनो रदी हे । मल्तिष्कके छिसी 
रोगसे चिक्ृत हो जाने पर समस्त अजित ज्ञान विस्प्रतिकरे गर्थमें 
चला जाता हे । रक्तचापकी कमो वेसी होने पर उसका हदयकी गति 
- शरोर मनोभावोके ऊपर प्रभाव पड़ता हे । 

आधुनिक भूतवादिर्योने भी (105 &0 [ए0प्प्पङ) 

राइड अर पिनचुयेटरी म्रन्थियोमे से उत्पन्न होनेबाले दारमान 
( 0110006 ) नामक द्रव्यके कम हो जाने पर ज्ञानादिगणों में 
कमी आ जातीहे, यह सिद्ध क्रिया हे। किन्तु यह सव देद- 
परिमाणवाले स्वतंत्र आ्ात्मतच्छके मानने पर ही संभव दहो 
सकता है; क्योंकि संसारी दशाम आत्मा इतना परतन्त्र है करं 
उसके अपने निजी गुणोका विक्रास भी विना इन्द्रियादिके सहारे 
नदीं हो पाता । ये भोतिक द्रव्य उसके गुणविकासमें उक्ती तरहं 
सहारा देते दहे, जेसे करि भरोखेसे देखनेवाले पुरुषको देखनेमें 
मरोखा सदारा देता हे । 'कदीं कीं जैन अन्मे जीवके स्वरूप 


१ "जीवो कत्ता य वचा य पाणी भोत्ता य पोगगलो 1 
-उदुधृतः, धवला टी० प्र° पु° पृष्ठ ११८ 


। 
। 
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का वणंन कृरते समय पुद्गल विशेषण भी दिया हं, यह एक नइ बात 
हे । वस्तुतः वद्य उसका तात्पयं इतनादही है कि जीव का वतमान 
विकास श्यौर जीवन जिन आहार, शरीर, इन्द्रिय, भाषा ओर मन 
पर्याप्नियोके सदारे होता है बे सव पौद्गलिक दे । इस तरह निमित्त 
की दृष्टिसे उसे पुद्‌ गल विशेषण दिया गया ह स्वरूप की दृष्टिसे 
नदीं । आत्मवादके प्रसंगमें जेनदडोनका उसे शारीरखूप न मानकर 
प्रथक्‌ द्रव्य स्वीकार करके भी शरीरपरिमाण मानना अपनी अनोखी 
सू हे, रौर इससे भोतिक्रवादियोके द्वारा दिये जानेवालं 
आ्तेपोंक्ा निराकरण हो जाता हे । । 
इच्छा, संकल्पराक्ति श्रौर भावनाए केवल भोतिक मस्तिष्की 
उपज नहीं कदी जा सकतीं; क्योकि किसी भी भोतिक यंत्रमें स्वयं 
चलने, अपने आपको ट्ूटनेपर युधारने रौर 
~ पने सजातीयकों उत्पन्न करनेकी क्षमता नही | 
< देखी जाती । अवस्थाकरे अनुसार वदना, घावका 
्रपने राप भर जाना, जीर्णं ह्यो जाना इत्यादि एसे धम हैँ, जिनका 
समाधान केवल भोतिकतासे नदीं दो सकता । हजारो प्रकारके छोटे 
वड़े यन्तरोंका आविष्कार, जगतके विभिन्न कायं-कारणभावांका | 
स्थिर करना, गणितक आ्राधारपर योत्िषविद्याका विकास, मनोरम 
कल्पनां से सादित्याकाशको रंग-विरंगा करना आदि वाते, एक 
स्वयं समथ, स्वयं चैतन्यश्ाली द्रन्यका दी कायं हो सकतीं हैँ । प्रन 
उसके व्यापक, अणु-परिमाण या मभ्यम-परिमाणका हमारे सामने 
हे । अनुभव-सिद्ध कार्यकारणभाव हमें उते संकोच ओर विस्तार- 
स्वभाववाला स्वभावतः अमर्तिक द्रव्य म।ननेको प्ररित करता 
हे । किसी असंयुक्त अखण्ड द्रग्यके गुणका विकास निवत प्रदेशोमिं 
नहीं हो सकता । 
यह प्रन किया जा सक्ता ह कि-जिस प्रकार आत्मको ` 


इच्छा श्राद्‌ स्वतन् 
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खारीरपरिमाण माननेपर भी देखनेकी शक्ति ओंँलमें रहनेबाले 
अत्मप्रदेशोमें मानी जाती हे मौर सूंघनेकी राक्ति नाकमें रहनेवाले 
आत्मप्रदेशोमें दी, उसी तरद आत्माको व्यापक सानशूरके शरीरा- 
न्तत आत्म्रदेशोमे ज्ञानादि गुणोंका विकास माना जा सकता है ¢ 
परन्तु शारीर्रमाण आत्मामं देखने अर सू्रनेकी शक्ति केवल उन 
उन आत्मप्रदे शमे नदीं मानी गई हे, अपि तु सम्पूरणं आत्मामं । वह्‌ 
नात्मा अपने पूण शरीरमें सक्रिय रहता दे, अतः वह उन उन 
चकलु, नाक आदि उपक्ररणोके करोखांसे रूप, ओर गंध आदिका 
परिज्ञान करता हे । अपनी वासनां खोर कमे-संस्कारोके कारण 
उसकी अनन्त शक्ति इसी प्रकार दिन्न विच्छिन्न रूपसे प्रकट दीती 
हे । जव कर्मवासना ओर सूद्म कर्मशरीरका संपकं ट 
जाता हे, तव यह अपने अनन्त चेतन्य स्वरूपमें लीन दहो जाता 
हे । उस समय इसके ्रात्मप्रदेशा अन्तिम शरीरके आकार रह 
जाते ह; क्योंकि उन फलने रौर सिक्कुडनेका कारण जो क्म था 
वह्‌ नष्ट हो चुका हे; इसलिए उनका अन्तिम दारीरके आकार रह 
जाना स्वाभाविक दही हे। 

संसार अवस्थामें उसकी इतनी परतंत्र दशा हो गेटे क्कि 
वह अपनी किसी भी शक्तिका विक्रास विना शरीर ओर इन्द्रियों क 
सहारे नदीं कर सकता दे । ओर तो जाने दीजिर्‌, यदि उपकरण 
नष्ट हदो जाता दहे, तां वह अपनी जाग्रत शक्तिकों भी उपयोगं 
नहीं ला सकता । देखना, सूना, चखना, स॒नना ओर स्प 
` करना ये क्रियाए जसे इन्द्ियोके विना नदीं दो सकतीं, उसी प्रकार 
विचारना संकस्प ओर इच्छा रादि भी विना मनके नहीं हो पात; 
मरोर मनकी गति-विधि समग्र शरीर यन्त्रे चाद रहनेपर निर्भर 
करती हे । इसी अत्यन्त परनिभेरताके कारण जगतके अनेक विचारक 
इसकी स्वतंत्र सत्ता माननेको भी. प्रस्तुत नदीं हैँ । वतमान दारीर 
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के न्ट दोते ही जीवनभरका उपाजित ज्ञान कला-कौशल अर चिर- 
भावित भावना सव अपने स्थूलरूप समाप्त हो जातीं हं । 
इनके च्रतिसूदम संस्कारवीज ही रेष रह जाते हैँ । अतः प्रतीति, 
अजभव ओर युक्ति हमें सदज ही इस नतीजे पर पहुंचा देती हे, 
कि आत्मा केवल भूतचतुष्टयरूप नदीं है, किन्तु उनसे भिन्त, 
पर उनके सहारे श्रपनी शक्तिको विकसित करनेवाला, स्वतंत्र, 
अखण्ड अर अमर्तिक पदार्थं है । इसकी आनन्द ओर सोन्दयान- 
भूति स्वयं इसके स्वतन््र अस्तित्वके खासे भमाण हैँ । राग ओर 
देषा दोना तथा उनके कारण हिंसा च्रादिके आरम्भे जुट जाना 
भोतिकयंत्रका कास नहीं हो सकता । कोड भी यन्त्र श्चपने आप 
चले, स्वयं विगड़ जाय अौर विगड़ने पर अपनी मरम्मत भी स्वयं 
कर ले, स्वयं प्ररणा ले श्नौर समः वकर चले, यद असंभव है । 
मात्मा स्वयं कर्मो्रा कर्ता है ओर उनके फलोंका भोक्ता हे । 
सांख्यकी तरह वह अकर्ता ओर अपरिणामी न्दी हे ओर न प्रकृति 
के द्वारा किये गए कर्मोक्रा भोक्ता ही । इस सव॑दा परि- 
रामी जगतसें प्रस्येक पदाथेका परीणमनचक्रप्रा्सामप्री = 
भाक्ता से प्रभावित होकर ओर अन्यको प्रभावित करके प्रतित्तण । 
चल रह्‌। हे । आत्माकी कोड मी क्रिया, चाहे वह मनसे विचारात्मक 
हो या वचनन्यवहारल्प हदो या शरीरकी म्रव्रतिरूप दो, अपने 
कामेण शारीरम ओर आसपासके वातावरण में निरिचत अखर 
डालती है । आज यद्‌ वस्तु सूददम कैमरा यंत्रसे प्रमाणित की. जा 
चुकी है । जिख कुसी पर एक व्यक्ति वैठता हे, उस व्यक्तिके उठ 
जनेके वाद्‌ असक समय तक वहोँके वातावरणमें उस व्यक्तका 


कर्चा श्रौर 


£ 
1 
(4 


मावनाश्नोंकी प्रतिनिधिभूत रेखार्पँ मस्तिष्के पडती दँ, यह 
भी प्रयोगोँसे सिद्ध किया जा चुका हे। 
९९ 
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चैतन्य इन्द्रियों का धर्मं भी नदीं हो सकता; व्यो करि इद्दरियोके 
वने रहने पर भी चेतन्य नष्ट हो जाता हे । यदि प्रव्येक इन्द्रिय का 
धमं चैतन्य माना जाता दहे तो एक इद्दियके वारा जाने गये पदार्थं 
का इन्द्रियान्तरसे अनुसन्धान नदीं दोना चाहिए । पर इमली को 
या ्रामकी फक को देखते दी जीभमें पानी श्रा जाताहे। अतः 
ज्ञात होता हे कि ओंख अर जीभ आदि इन्दरियोका भ्रयोक्ता कोड 
प्रथक्‌ सूत्र संचालक ह । जिस प्रकार शरीर अचेतन है उसी तरह 
इन्द्रिय मी अचेतन दै, अतः अचेतनसे चैतन्य की उत्पत्ति नदीं हो 
सकती । यदि हो; तो उसके रूप रस गन्ध ओर स्पशं श्मादिका 
अनन्वय चतन्यमें उसी तरह दोना चादिये जेसे कि मिद्रीकं रूपादि 
का अन्वय मिद्रीसे उत्पन्न घडमे होता हे । 
तुरन्त उस्पन्न हुए वालकमें दृध पने ्रादिकी चेषा उसके 
पूरवैभवके संस्कारों को सूचित करतीं हैँ । कहा भी है- 
।" तदहज॑स्तनेदातो स्तोदृष्टेः मवस्ृतेः । 
भूतानन्वयनात्‌ सिद्धः प्रकृतिक्नः सनतनः ॥ `° 
-उद्श्रृत, म्रमेयरलमाला ४।८ 
्मर्थात ~ तत्काल उत्पन्न हए वालककी स्तनपान की चेष्टासे 
भूत रात्तस आआदिके सद्‌भावसे, परलोकके स्मरणसे ओर भोत्िक 
रूपादि गुणों का चैतन्यम श्न्वय न दोनेसे एक अनादि अनन्त 
आमा प्रथक्‌ द्रव्य सिद्ध होता हे, जो सधका ज्ञाता हे । 
राग द्वेष कोध आदि विकार भी चेतन्यके ही होते हें । वे वात 
पित्त रौर कफ आदि भोत्तिक द्रव्योके धर्मं नदीं हे, क्योंकि" वात- 
प्रकृतिवालेके भी पित्तजन्य द्वेष ओर पित्त- 
प्रकृतिवालेके भी कफजन्य राग ओौर . कफ- 
प्रकृतिवालेके मी वातजन्य मोह आदि देखे जाते 


रागादिवात पित्तादि 
के धमं नदीं 


१ “व्यभिचारान्न वातादिधर्मः प्रकृति्ंकरात्‌ । - प्रमाणवा० १।१५० 
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चेक 
= 


हँ । वातादिकी वृद्धिमें रागादिकी वृद्धि नदीं देखी जाती, अतः इन्दं 
चात पित्त ्रादिका धमं नहीं माना जां सकता । यदि ये रागादि 
वातादिजन्य दों, तो सभी वातादि प्रकृतिवालोंके समान रागादि होने 
चादिये । पर एेसा नदीं देखा जाता 1 फिर, वैराग्य क्षमा ओर शान्ति 
आदि प्रतिपक्षी मावनाओंसे रागादि का क्षय नहीं दोना चादिये । 
इस तरह जव आत्मा ओर भोतिक पदार्था स्वभाव ही प्रतित्तण 
परिणमन करनेका है ओर वातावरणे अनुसार प्रभावित होने 
का तथा वातावरणको भी प्रभावित करनेका हे 
तदै तव इस वातके सिद्ध करनेकी विष आवश्यकता 
"नात नहीं रहती कि हमारे अमूत व्यापारोंका भौतिक 
जगततपर क्या असर पड़ता है ? हमारा छोटेसे छोटा शाब्द इेथरकी 
तरंगोमें अपने वेगके अनुसार, गहरा या उथला कपन पेदा करता 
दे । यह भनमनाहट रोडयो यंत्रोके वारा कानोंसे सुनी जा सकती 
दे । ओर जदं भ्र षक रे{डयो यंत्र मौजूद है, वहाँ से तो यथेच्छं 
राब्दंको निरिचत स्थानोंपर भेजा जा सकता हे। ये संस्कार 
वातावरणएपर सद्म अर स्थूल रूपमे वहत काल तक वने रहते हें । 
कालकी गति उन्दें धुधला ओर नष्ट करती है । इसी तरह जव 
्मात्मा कोड अच्छा था बुरा विचार करता है, तो उसकी इस क्रिया 
से आासपासके वातावरणमें एक प्रकारकी खलबली मच जाती है, 
अरर उस विचारकी शाकितिके अनुसार वातावस्णमें क्रिया-प्रतिक्रिया 
होती हे । जगतके कल्याण अौर मंगल कामनाके विचार चित्तकों 
दलका ओरोर प्रसन्न रखते हँ । वे प्रकाशरूप होते हैँ ओर उनके 
संस्कार वातावरणपर एक रोशनी डालते है, तथा जपने अनुरूप 
पुद्गल परमाणुश्ोंको अपने दारीरके भीतर से दही, या शरीरके 
वाहरसे खींच लेते हँ । उन विचारोके संस्कारोंसे प्रभावित उन 
पुद्गल द्र्व्योका सम्बन्ध अमुक काल तक उस आत्माके साथ 


विचार वातावरण 
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बना रहता है । इसीके परिपाकसे आत्मा कालान्तरमे अच्छ अर 
बुरे अजुभव च्रौर प्र रणाञ्मोंको पाता है। जो पुद्गलद्रव्य एकः 
बार किन्दीं विचारोंसे प्रभावित होकर लिचायार्वेधा दै, उसमें भीः 
कालान्तरमें दूसरे दूसरे विचारोँसे बरावर हेरफेर होता रहता टै । 
अन्तमं जिस जिस प्रकारके जितने संस्कार वचे रहते हैँ, उस उस 
प्रकारका वातावरण उस व्यक्तिको उपस्थित हो जाता हे । 
वातावरण अर आत्मा इतने सदम प्रतिविम्व्राही होते हँ कि 
ज्ञात या अज्ञात भावसे होनेचाले प्रव्येक स्पन्दनके संस्कारोक्तो वे 
रतित्तण भ्रहण करते रहते हें । इस परस्पर प्रतिविम्ब ग्रहण करने 
की क्रियाको हम श्रभावः शब्दस कहते हे । हमें अपने समान 
स्वभाववाले व्यक्तिको देखते ही क्यों प्रसन्नता होती दहे? ओर 
क्यों अचानक्र किसी व्यकतिको देखकर जी घृणा ओर क्रोधके भावों 
से भर जाता हे इसका कारण चित्तकी वह प्रतिविम्बमादहिणी 
सूद्धम राक्ति है, जो आंँलोंकी दूरवीनसे शरीरकी स्थूल दीवारको 
पार करके सामनवालेके मनोभावोंका वहत कधं आभाषख पा लेती. 
हे । इसीलिए तो एक प्र मीने अपने मिच्रके इस ` प्ररनके उत्तरम 
कि “तुम सुमे कितना चाहते दो ? ` कहा था कि~“्पने हृद्यमें 
देख लो । कविश्रेष्ठ कालिदास तथा विरवकवि टैगोरने प्रोमकी 
व्याख्या इन शब्दम की हे कि-““{जसको देखते ही -हृदय किसी 
अनिवंचनीय भावोमे वहने लगे वही प्रम है ओर सदये वह है 
जिसको देखते ही आंखें ओर हृद्य कहने लगे कि "न जने तुम 
क्यों सुमे अच्छे लगते हदो ¢” इसीलिए भ्रम मौर सोदयेकी 
भावनाश्योंके कम्पन एकाकार होकर भी उनके बाह्य आधार परस्पर 
इतने भिन्न होते हैँ कि स्थूल विचारसे उनका विरृलेषण कठिन हो 
जाता हे । तास्पयं यह्‌ कि-प्रभावका परस्पर अआदान-प्रदान प्रतिक्षण 
चाद है । इसमें देर, काल चौर अआकारका भेद भी व्यवधान नहीं 
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दे सकता । परदेशमें गए पतिके ऊपर आप्ति आने पर पति- 
परायण नारीक्रा सहसा अनमना हो जाना इसी प्रभावसूत्रके कारण 
दोतादहे। 
इसीलिए जगते महापुरुपोने भत्येक भव्यको एक ही वात कदी 
हे कि-'अच्छा वातावरण वनाश्रो, मंगलमय भवोको चारों आर 
विखेरो । किसी प्रभावशाली योगीके अचिन्त्य प्रेम ओर श्रहिंसा 
की विरवमत्री रूप संजीवन धारासे असपासक्ी वनस्पतियोका 
असमयमे पुप्पित हो जाना श्र जातिविरोधी सांप नेवला आदि 
प्राणियों का अपना साधारण वैर भूलकर उनके अगृतपूत वाता- 
वरणमे परस्पर मेत्रीके क्षणं का अनुभव करना कोड वहत 
नी वात नहीं हे, यह तो प्रमावकी अचिन्त्य शक्तिका 
साधारण स्फुरण हे। । 
निष्कर्षं यह्‌ है कि-ात्मा स्रपनी मन, वचन ओर कायकी 
क्रियाश्ोंके द्वारा वातावरणसे उन पुद्गल परमाणुश्रोंको खींच लेता 
सी करनी ठै, या प्रभावित करके कर्मरूप वना देता हे, जिनके 
देसी भरनी सम्पकमे अते ही वह फिर उक्ती प्रकारके भावोंको प्रप्र 
होता हे । कल्पना कीजिए कि-एक निजन स्थाने 
कसो हत्यारेने दुष्टवुद्धिसे किसी निर्दोष व्यक्तिकी इत्या की । 
मरते समय उसने जो शब्द कहे अर वचेश्रएं कीं वे यद्यपि किसी 
दूसरेने नदीं देखीं, फिर भी इत्यारेके मन अौर उस स्थानके वाता- 
वरणमें उनके फोटो वरावर च्रं कित हृए हैँ । जव कभी भी वह हत्यारा 
रान्तिके क्षोमं वैठता दै, तो उसके चित्त पर पड़ा हृच्रा वह 
प्रतिविम्ब उत्तकी ओंखोके सामने भूलता हे, अमर वे दाव्द्‌ उसके 
कानोंसे. टकराते हे । बह उस स्थानम जनेसे घवडाता दहै ओरौर 
स्वयं अपनेमे परेशान दोता है । इसी को कहते ह कि-“पाप सिर 
पर चदृकर बोलता है । इससे यह वात स्पष्ट समममे आ ज।ती 
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दे कि दर पदाथं एक कमरा हे, जो दृ सरेके प्रभावको स्थूल या सूतम 
रूपसे महण करता रहता हे; ओर उन्दीं प्रभावों की ओओसतसे चित्र 
विचित्र वातावरण ओर अनेक प्रकारके अच्छ वुरे सनोभावोंका 
सजन हाता हे । यह्‌ एक सामान्य सिद्धान्त हे कि-हर पद्‌ाथं अपने 
सजाततीयमें घुल मिल जाता हे, मरौर विजातीयसे संघपं करता ह । 
जहां हमारे विचारोके अनुकूल वातावरण होता हे, यानी दूसरे 
लोग भी करीव करीव हमारी विचार-धाराके होते हे वद्य हमारा 
चित्त उनमें रच-पच जाता हे, किन्तु प्रतिक्रूल वतावरणमे चिन्त को 
अकुलता-व्याङ्घलता होती हे । हर चित्त इतनी पहचान रखता हं । 
उसे भुलावेमें नहीं डाला जा सकता । यदि तुम्हारे चित्तपें दुसरेके 
प्रति धृणा हे, तो तुम्हारा चेरा, तुम्हारे शब्द्‌ ओर्‌ तुम्हारी चेष्टां 
सामनवाले व्यक्तिमे सद्‌भावका संचार नहीं कर सकतीं ओरं 
वाताव्रणको निमेल नदीं बना सकतीं । इसके फल स्वरूप तुम्दं भी 
घृणा अर तिरस्कारही भ्राप्त होता हे । इसे कहते दैँ-“जैसी करनी 
तेसी भरनी ॥ 

हृदयसे श्रर्दिसा श्रौर सदूभावनाका समुद्र॒ कोई सहात्मा 
अहिंसा का अग्रत लिए क्यों खृँंखार ओर ववंरोके वीच दल्लाती 
खोलकर चला जाता हे ? उसे इस सिद्धान्त पर विवास रहता हे 
कि-जव हमारे मनमें इनके प्रति लेशमत्र दभाव नहीं हे ओर हम 
इन्हें प्रम का अमृत पिलाना चाहते हे तो ये कवतक हमारे सद्भाव 
को टकरार्यगे । उसका महात्मस्व यदी हं कि-वह सामनेवाले व्यक्तिके 
लगातार अनादर करनेपर भी सच्चे दयसे सदा उसकी दित- 
चिन्तना ही करता है। हम सव एेसी जगह खड़े हुए हैँ जहयँ चारों रोर 
हमारे भीतर बाहरके प्रभावको ग्रहण करने वाले कैमरे लगे हैँ, चौर 
हमारी प्रस्येक रक्रियाका लेखा-जोखा म्रकृति की उस महावदहीमें 
अंकित होताः जाता हे, जिसका दिसाव-किताव हमें इर समय 
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गताना पड़ता है । वह्‌ भुगतान कमी तत्काल दो जाता दै ओर 
कभी कालान्तरमें । पापकर्मा व्यक्ति स्वयं अपनेमें शंकित रहता 
हे, ओर अपने ही मनोभावोंसे परेशान रहता ह । उसकी यह 
परेशानी दी वारी वतावर्णसे उसकी इष्टसिद्धि नदीं करा पाती । 
चार व्यक्ति एक ही प्रकारके व्यापारमें जुटते दहै, पर चारोको 
अलग अलग प्रकार काजो ना-नुकसान दोता हे, वह अकारण 
दी नदीं हं । कुं पुराने चौर कुचं तत्कालीन भाव श्रर वातावरणं 
का निचोड़ उन उन व्यक्तियोके सफलः, असफल या अद्धसफल 
दोनेमे कारण पड़ जति दहं । पुरुपकी बुद्धिमानी चौर पुरुषार्थ 
यही ह करि वह सद्भाव रौर प्रशस्त वातावरण का निर्माण करे। 
इसीके कारण वह्‌ जिनके सम्पकेमें आता है उनकी सद्बुद्धि ओर 
द्य की ुान को अपनी अर खीच लेता हे, जिसका परिणाम 
होता द-उसकी लो किक कार्योकी सिद्धिम अनुक्रूलताका मिलना। 
एक व्यक्तिकरे सद्‌ाचरण रौर सद्‌विचरोंकी शोदरत जव चारों ओर 
फेलती है, तो वह जय जाता हे, अद्र पाता दे, उसे सन्मान भिलता 
शरोर एेसा वातावरण प्रस्तुत होता है, जिससे उपे अयुक्रूलता ही 
अनुक्रूलता प्रप्र होती जाती है । इस वातावरणसे जो वाह्य विभूति 
या अन्य सामग्री का लाम हु्रा है उसमे यद्यपि परपरासे 
व्यक्तिके पुराने संस्करारोंने काम किया हे; पर सीधे उन संस्कारे 
उन पदार्थो को नहीं खींचा हे । हाँ, उन पदा्थोकि जुटने ओर 
जुटानेमें पुराने संस्कार ओर उसके प्रतिनिधि पुद्गल द्रन्यके 
विपाकने वातावरण अवदय वनाया है । उससे उन उन पदार्थो का 
संयोग ओ्रौर वियोग होता रहता है। यह तो वलावलकी वात 
हे । मनुष्य अपनी क्रियाञ्नोंसे जितने गहरे या उथले संस्कार 
श्रोर प्रभाव, वातावरण ओर अपनी श्रात्मा पर डालता हे उसीके 
तारतम्यसे मुष्के इष्टानिष्ट का चक्र चलता है। हमारी 
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समभसे तत्काल किसी कायंका टीक कायेकारणभाव समम्मे न भी 
आये, पर कोई भी काये अकारण नदीं दयो सकता, यद्‌ एक अटल 
सिद्धान्त हे । इसी तरह जीवन ओर मरणके कऋमसे भी कद हमारे 
पुराने संस्कार अर छं संरकारप्ररित प्रवृत्तियों तथा इद लोकका 
ीवन उ्यापार सव मिलकर कारण वनते हे । 


जव कोड भी प्राणी अपने पूर्वं शरीर को छोडता हे, तो उसके 
जीवन भरके विचारों, वचन व्यवहासें रौर शरीर की क्रियाच्रोंसे 
जिस जिस प्रकारके संस्कार आत्मा पर शरोर 
्रात्मासे चिरसंयुक्तं कार्मण-शरीर पर पड़े हे, 
अर्थात्‌ कामंण-शरीरके साथ उन संस्कारोके 
प्रतिनिधिभूत पुदूगल द्रव्योंका जिस प्रकारके खूप, रस, गन्ध रौर 
स्पश।दि परिणमनाों से युक्त होकर सम्बन्ध ह्र हे, कुचं उसी प्रकारके 
्नुक्रूल परिणसनवाली परिस्थितिमें यह्‌ आत्मा नूतन जन्म अ्रहण 
, करनेका अवसर खोज लेता ह शओमौर बह पुरानं शरीरके नष्ट द्योते दी 
अपने सृच्म कामण शरीरके साथ उस स्थान तक पहंच जाता हे । 
इस क्रियाञें प्राणीके शरीर दछोडनेके समयके भाव ओर प्रेरणा वहत 
करलं काम क! तीं है । इसीलिए जेन परम्परामे सम।धिमरण को 
जीवन की अन्तिम परीन्ञा का समय कहा हे; क्योंकि एक वार नया 
शरीर धारण करलेनेके वाद्‌ उस शरीर की स्थिति तक लगभग एक 
जेसी परिस्थियँ वनी रहने की सम्भावना रहती है । भरणकाल 
की इस उक्रान्तिको सम्हाल लेने पर प्राप्त परिस्थियोके श्रज्चंसार 
वहत छं पुराने संस्कार ओर वेधे हए कमेमिं दीनाधिकता होने 
की सम्भावना भी उत्पन्न हदो जाती दह्‌। 
जेन रास्नोँमे एक मरणान्तिकं समुद्घात नाम कीक्रियाका 
वणेन श्माता है । इस क्रियामें मप्ण कालके पहले इस आत्मके 
कु प्रदेश अपने वतंमान शरीर को छोडकर भी बाहर निकलते है 


नूतन शरीर धारण 
को पकरिया 
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ओर अपने अगले जन्भके योग्यत्तेत्रको स्पशं कर वापिस आ 
जाते हैँ । इन प्रदेशीके साथ कार्मण शरीर भी जाता हे ओर उसमें 
जिस प्रकारके रूप, रस, गंध ्रौरस्पशं अआ्रादिके परिणमर्नाका तारतस्य 
हे, उस प्रकारके अनुक्रूल क्ते की मोर दी उसका सुकाव होता हं । 
जिसके जीवनम सदा धमं शरोर सदाचार की परम्परा रही दहं, 
उसके कामण शरीरम प्रकाशमय, लघु ओर स्वच्छं परमाणुश्मं की 
वहुलता दोती हे । इसलिए उसका गमन लघु हदोनेके कारण 
स्वभावतः प्रकाशमय लोक की ओर होता हे । रोर जिसके जीवनमें 
हत्या, पाप, छल, प्रपञ्च, माया, मूधा आदिके काले, गुरू आर 
मले परमाणुद्मोंका सम्बन्ध विदोपरूपसे हच्ा हे, वह स्वभावतः 
धकार लोक की रोर नीचे की तरफ जाता हे। यदी वात सांख्य 
शाखो मे- 
“धमेण गमनमूष्वं गमनमधस्तात्‌ भवत्यधर्मंण ।*° ( सांख्यका० ४४) 
इस वाक्यके द्वारा कदी गड हे । तातस्य यह हे करि-ात्मा 
परिणामी दोनेके कारण प्रतिसमय अपनी मन, वचन ओर कायको 
क्रिय्रा्मोंसे उनउन प्रकारके यभ ओर अअञ्युभ संस्कारोमें स्वयं 
परिणत होता जाता हे, ओर वातारणकों भी उसी प्रकारसे 
प्रभावित करता है । ये आ्रात्मसंस्कार अपने पूर्ववद्ध कामण 
शरीरमें च नये कम॑परमाणुच्रोंका सम्बन्ध करा देते हे, जिनके 
परिपाकसे वे संस्कार आत्मामं अच्छ या बुरे भाव पद्‌] कर 
दँ । श्रात्मा स्वयं उन संस्कारोंका कर्ता है अमौर स्वयं ही उनके 
फलोका भोक्ता ह । जव, यदह अपने मूल स्वरूपकी आर दृष्ट 
फेरता हे, तव इस स्वूपद्दानके द्वारा धीरे-धीरे पुराने कसंस्कारों 
का काटकर स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति पा लेता हे। कभी-कभी 
किन्हीं विशेष आत्माश्रोमे स्वरूपज्ञानकी इतनी तीव्र अयोत्ति जग 
जाती हे, कि उसके महाप्रकाशमे छसंस्कारोका पिण्ड त्षणभरमें 
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ही विलीन दहो जताहे ओरौर यह ्रात्मा इस शारीरको धारणः 
श्रिये हए भी पृरवीततराग श्ौर पृण॑ज्ञानी वन जाता है । यह जीव- 
नमुक्त अवस्था हे । इस अवस्थामें आत्मगुणोके घातक संस्कारोकाः 
समूल नाश हो जाता दहे। मात्र शरीरको धारण करनेमें कारणभूत 
कुं अघातिया संस्कार शेष रहते हँ, जो शरीरके साथ समाप्त 
हो जते दै; तव यह आत्मा पृणैरूपसे सिद्ध होकर अपने ` 
स्वभावानुसार उध्वंगति करके लोकके ऊपरी दछोरमें जा पर्ुचता 
है। इस तरह यह्‌ श्रात्मा स्वयं कर्ता रौर स्वयं भोक्ता है, 
स्वयं अपने संस्कारों ओर बद्धकमेकि अनुसार असंख्य जीव- 
योनियोमे जन्म मरणके मारको टोता रहता हे । यह सर्वथा 
परिणामी ओर निर्लिप्न नदीं हे, किन्तु प्रतित्तण परिणामी टै ओर 
वेभाविक या स्वाभाविक किसी भी अवस्थामें स्वयं बदलनेवाला 
है । यह्‌ निचित हे कि एक वार स्वाभाविक अवस्थां परुचने पर 
फिर वेभाविक परिणएमन नदीं होता, सदा शुद्ध परिणमन ही दोत्ता 
रहता है । ये सिद्ध कृतश्व्य होते हँ । उन्दें दछि-कर्ठत आदिकाः 
कोई कायं रोष नहीं रहता । 

संसारी जीव ओर पुद्गलोंके परस्पर प्रभावित करनेवाले 
संयोग-वियोगोंसे इस खष्िका महाचक्र स्वयं चल रहा है । इसके 
लिए किसी नियंत्रक, व्यवस्थापक, सुयोजक चऋअौर 
निर्दशककी आवदइयकता नहीं हे । भोतिक जगतका 
चेतन जगत स्वयं अपने बलावलके अनुसार निर्देशक 
रोर प्रभावक वन जाता है 1 फिर यह अवरयक भी नदीं हे कि-प्रव्येक 
भोतिक परिणमनके लिए किंसी चेतन अधिष्ठाता की नितान्त 
आवरयकता हो । चेतन अधिष्ठाताके विना भी असंख्य भौतिक 
परिवतंन स्वयमेव अपनी कारणसामग्री अचुसार होते रहते दें \ 
इस स्वभावतः परिणामी द्रव्योके महा-समुदाय रूप जगतको 


सृष्िचक्र स्वयं 
चालित है 
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किसीने सर्वभ्रथम किसी समय चलाया हो, एेसे कालकी कस्पना 
नदीं की जा सकती । इसीलिए इस जगतको स्वयंसिद्ध ओर 
अनादि कहा जातादे। अरतःन तो सवे्रथम इस जगत यन्त्रका 
चलनेके लिए किसी चालककी अवश्यकता ह॒ ओर न. इसके 
अन्तगे जीवों पुण्य-पापका लेखा-नोखा रखनेवाले किसी मशालेखक 
की, ओर न अच्छे-वुरे कर्मोका फल देनेवाले, ओर स्वगं या नरक 
जनवाले किसी महाप्रमु की दी । जो व्यक्ति राराव्र पियेगा उसका 
नशा तीव्र या मन्द्‌ रूपमे उस व्यक्तिकरो अपनेश्मापश्चायगा ही ! 
एक इदवर संसारके प्रत्येक श्रणु-परमाणुक्ी क्रियाक्रा संचालक 
वने ओर प्रत्येक जीवक अच्े-वुरे कार्योकरा भी स्वयं वही प्रेरक 
हो ओर फिर वही वैठकर संसारी जीवोंके अच्छ-वुरे कार्मोका 
न्याय करके उन्हें सुगति श्रौर दगंतिमे भेजे, उन्दं सुख-दुख 
भोगनेको विवश करे यह कैसी क्रीडा है | दुराच।रके लिए 
प्रेरणा भी वहीदे, शओ्मौरदण्डभी वदी | यदि सचनुच कोड 
एक एेसा नियन्ता है तो जगतकी विषमस्थित्तिके लिए मूलतः 
वही जवावदेह दै । अतः इस भूल-भुलेयाके चक्रसे निक्रलकर हमे 
चस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे दी जगतका विवेचन करना दोगा श्रार 
उस आधारसे ही जव तक हम अपने ज्ञानको सच्चेद्‌ नकी भूमि पर 
नदीं पह चार्येगे, तव तक तत्तवज्ञानकी दिशामें नदीं वद्‌ सकते । 
यह्‌ कैसा अन्धेर है कि-ईरवर हत्या करनेवालेको भी प्रेरणा 
देताहै, ओर जिसकी हत्या होती है उषे मी; चरर जव दहत्या 
हो जाती है, तो वही एकको हत्यारा ठदहराकर दण्ड मी दिलाता हं । 
उसकी यह केसी विचित्र लीला हे । जव व्यक्ति अपने कायम स्वतन्त्र 
ही नहीं हे, तव वह्‌ हत्याका कन्त केसे ¢ अतः प्रव्येक जीव अपने 
कार्योका स्वयं प्रमु है, स्वयं कर्ता है ओर स्वयं भोक्ता हे । 
अतः जगत कल्याणकी दृष्टिसे ओर वस्तुके स्वाभाविक 
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परिणमनकी स्थिति पर गहरा विचार करनेसे यदी सिद्धान्त स्थिर 
होता हे कि यह जगत स्वयं अपने परिणासी स्वभावक्रे कारण 
प्राप्न सामप्रीके अज्चुसार परिवतंमान हे। उसमें वियिन्न व्यक्तियोंकी 
ऋअनुक्रूलता श्मोर प्रतिकरूलतासे श्रच्छेपन ओर वबुरेपनकी 
कट्पना होती रहती दहे । जगत तो अपनी गतिसेचलाजा रहा 
े। “जो करेगा, बही भोगेगा । जो बोयया, वदी काटेगा । यहं 
एक स्वाभाविक व्यवस्था हे। द्रव्योंके परिणमन कीं चेतनसे 
प्रभावित होते हें, कहीं अचेतनसे प्रभावित शौर कीं परस्पर 
प्रभ।वित्त । इनका कोड निध्ित नियम नदीं हे, जव जेसी सामग्री 
प्रस्तुत हो जाती हे, तव वैसा परिणमन वन जाता है । 

जंसा करि उपरके विवेचनसे स्पष्ट होता दै, कि यह्‌ जीव 
अपन संस्कारोके कारण स्वयं वधा हौ ओर अपने पुरूपाथेसे 
जीवक मेद्‌ स्वयं चटकर युक्त दो सकता दै, उसीके अनुसार 
१: जोव दो श्रणियोंमे विभाजित हौ जाते दै । एक 
संसारो-जो अपने संस्कारोके कारण नाना योनिययोमें 
शरीरोंको धारणकर जन्म-मरण रूपसे संसरण कर 

। (२) दुसरे सुक्त-जो समस्त कमसंस्कारोसे टकर 
अपने शुद्धः चेतन्यमे सदा परिवतंमान हँ । जव जीव मुक्त होता 
हे, तव वह दीपरिखाकीः तरह अपने उ्वै-गमन स्वभावके 
कारण शरीरके वन्धनोंको तोड़कर लोकाग्रमें जा पर्हैचता हे, ओ्रौर 
वहीं अनन्त काल तक शुद्धचंतन्यस्वरूपमें लीन रहता ह । उसके 
्रातमप्रदेशोंका अकार अन्तिम शरीरके आकारके समान बना रहता 
हे; क्यों कि आगे उसके विस्तारका कारण नामकम नहीं रहता । 
जीवोंके प्रदेशोंक। संकोच श्र विस्तार दोनों ही कम॑निमित्तसे 
होते हँ । निभिरॐे ट जाने पर जो अन्तिम स्थितिदहै, वदी 
रह जाती है । यद्यपि जीवका स्वभाव उपरको गति करनेका है 


सुत्त 
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किन्तु गति करनेमे सहायक धमंद्र्य चू कि लोकके अन्तिम भाग तकः 
ही हे, अतः सक्तं जीवकी गति लोकाम्र तक दही दोतीदहै, अगे 
नदीं । इसीलिए सिद्धोंको 'लोकाग्रनिवासीः कहते हे । 

सिद्धात्मा्ँ चूंकि शुद्ध दो गड हँ, अतः उनपर करिंसी दूसरे 
द्रव्य का कोड प्रभाव नहीं पड़ता; अर नवे परस्पर ही प्रभावितः 
होतीं देँ । जिनका संसास्चक्र एक वार स्क गया फिर उन्ं संसारम 
रुलने का कोड कारण शेष नदीं रहता । इसलिए इन्दे अनन्तसिद्धः 
कहते हे । जीवकी संसार शयात्रा कवसे छूः हदे, यह नदीं वताया 
जा सकता; पर "कव समाप्त होगी? यह निधित बताया जा सकता हे 
असंख्य जीवने अपनी संसार यात्रा समाप्र करके युक्ति पाई 
भी हे। इन सिद्धोके सभी गुणोंका परिणमन सदा शुद्ध दी 
रहता ह । ये छृतछ्त्य हे, निरंजन हैँ अर केवल अपने शुद्ध 
चित॒परिणमनके स्वामी हैँ । इनकी यह्‌ सिद्धावस्था नित्य इस 
अर्थम हे कि वह स्वाभाविक परिणमन करते कहने पर भी कभी 
विजत या नष्ट नदीं होती । 

यह्‌ प्रन प्रायः उठता है क्रि-भ्यदि सिद्ध सदा एसे 
रहते हैँ, तो उनमें परिणमन मानने की क्या आवर्यकता हे ¢ 
परन्तु इसका उत्तर अत्यन्त सदज है । ओर वह यह ह कि-जव 
द्रव्यकी मूलस्थिति ही उत्पाद, व्यय अर ध्रोन्यरूप हे, तव किंसी 
भी द्र्य को चाहे वह शुद्ध हो या अञ्युद्ध, इस मूलस्वभाव का 
अपवाद्‌ केसे माना जा सकता है ! उसे तो अपने मूल स्वभावके 
अनुसार परिणमन करना ही होगा । चूं कि उनके विभाव परिणमन 
का कोई हेतु नहीं है, अतः उनका सदा स्वभावरूपसे दी ` परिणमन 
होता रहता है । कोड भी द्रव्य कभी भी परिणमनचक्रसे बाहर नदीं 
जा सकता ¦ "तव परिणमनका क्या प्रयोजन ‰ इसका सीधा उत्तर 
हे-.स्वभावः । चूंकि भ्त्येक द्रव्य का यह्‌ निज स्वमाव दे, 
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अतः उसे अनन्त काल तक अपने स्वभावमें रहना दी होगा । द्रव्य 
शमपने अशुरुलघु गुणके कारण न कम दोतादहै ओरन वदता है । 
वह परिणमन की तीच््ण ध।र पर चदा रहनेपर भमी अपना द्रव्यत्व 
नष्ट नहीं होने देता । यदी अनादि अनन्त अविच्द्ुन्नता द्रव्यत्व हे, 
अर यदी उसकी अपनी मौलिक विशेषता है । अशुरुलघु गुणके 
कारण उसकेनतो प्रदेशमे ही न्यूनाधिकताद्योती हे, श्रौरन 
गुणोमे ही । उसके अकार श्मौर प्रकार भी सन्तुलित रहते हे । 

सिद्धका स्वरूप निस्नलिखित गाथाम वहत स्पष्ट रूपसे कदा 
गया है- 

"शि कमभ्मा च्रहयुणा किंचृणा चरमदेहदो सिद्धा । 


लोयःगठिदा णिचा उप्पादवएदिं संजुत्ता ॥ 
-नियमसार गा० ७२ 


अर्थात्‌-सिद्ध ज्ञानावरणादि आठ कर्मोसि रदित हे । सम्यक्त्व 
ज्ञान, दशन, वीयं, सूच्मस्व, अवगाहनत्व अगुरुलघुत्व अौर 
अव्यावाध इन आठ गुणाँसे युक्त दै । अपने पूव अन्तिम दारीरसे 
हु न्यून आकारवाले ह । नित्य हँ श्रौर उत्पाद्‌-व्ययसे युक्त 
हे, तथा लोकके अरग्रभागमें स्थित हैँ । | 
इस तरह जीवद्रव्य संसारी ओर मुक्त दो प्रकारोमे विभाजित 
होकर भी मूल स्वभावसे समान गुण सौर समानशक्तिवाला हे । 
२ पुद्गल दव्य- 

“पुद्गलः द्रव्य का सामान्य लक्तण' है-षूप, रस, गन्ध ओर 
स्पदोसे युक्त होना । जो द्रव्य स्कन्ध अवस्थाने पूरण अर्थात्‌ अन्य 
अन्य परमाणुश्नोंसे मिलना अर गलन अ्थीत्‌ ङ 
परमाणु्ोंका विद्ुडना, इस तरह उपचय ओरौर अपचय 

को प्राप्न होता रहता है, वह "पुद्गलः कहलाता है। समस्त श्य जगत 


१ “स्पशंरसगन्धव्णंवन्तः पुद्गलाः - त्वां सूऽ ५।२३ 


पुद्‌ गल दव्य 
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इस “पुद्गलः का ही विस्तार है । मूल टष्टिसे पुद्गलद्रन्य परमाणु- 
रूप ही है । अनेक परमाणु्ोसे मिलकर जो स्कन्ध वनता है, 
चह संयुक्तद्रव्य ( अनेकद्रव्य ) है । स्कन्धपर्याय स्कन्धान्तगंत्‌ सभी 
पुद्गल परामाणुओोंकी संयुक्त प्याय ह । वे पुद्गल परमाणु जव 
-तक अपनी वंध शक्तिसे शिथिल या निविड रूपमे एक दूसरेसे जुटे 
रहते है, तव तक स्कन्ध कदे जाते हँ । इन स्कन्धोंका वनाव 
रौर विगाङ्‌ परमाणु्मों की वंध शक्ति ओर भेद राक्तिके कारण 
होता हे । | 

प्रत्येक! परमाणम स्वभावसे एक रस, एक रूप, एक गन्ध अर 
दो स्पदो होते हँ । लाल, पीला, नीला, सफेद ओर काला इन 
पाँच रूपोमेसे कोई एक रूप परमाणुमें होता ह जो बदलता भी रहता 
है । तीता, कडवा, कषायला, खदा चौर मीठा इन पांच रसोमेसे 
कोड एक रस परमाणुं दोता है, जो परिवर्तित भी होता रहता 
हे 1 सुगन्ध ओरौर दुगन्ध इन दो गन्धोमिं से कोड एक गन्ध पर- 
परमाणुमें अवदय होती है । रीत श्रौर उष्ण, स्निग्ध ओर रूत्त, इन 
दो युगलोमेंसे कोई. एक एक स्प अर्थात्‌ शीत ओर उष्णएमेसे एक 
ओर स्निग्ध तथा रूत्तमेसे एक, इस तरह दो स्पदो प्रत्येक परमाणुमे 
अवश्य होते हँ । वाकी मृदु, ककंश, गुरू ओर लघु ये चार स्प 
स्कन्ध अवस्थाके हे । परमाणु अवस्थामें ये नदीं होते । यह एक- 
परदेशी होता है । यह स्कन्धोंका कारणभी है रौर स्कन्धोँके 
भेदसे उत्पन्न दोनेके कारण उनका कायं भी हे । पुद्रल की परमाणु 
अवस्था स्वाभाविक पर्याय है, ओर स्कन्ध अवस्था विभाव 
प्याय हे । | 





१ “पएयरसवण्णंगंधं दो फां सदकारणमसदं | - 
-पंचास्तिकाय गा० ८१ 
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स्कन्ध अपने परिणमनाों शी अपेक्ता छह श्रकारकरे होते है" 

(१) अतिस्थूल-स्थूल ( वादर-वाद्र )-जो स्कन्ध छिन्न भिन्न होने पर 
' स्कन्धोके स्वयं न मिल सकें वे लकड़ी, पत्थर, पर्वत प्रभ्वी आदि 
मेद अति स्थूल-स्थूल है । | 

(२, स्थूल (वाद्र)-जो स्कन्ध छिन्न भिन्न होने पर स्वयं 
आमापसमें मिल जाय वे स्थूल स्कन्ध है । जसे किं दृध, घी, तेल, 
पानी आदि । | 

(३) स्थूल-सूदम (वाद्र-सूच्म) -जो स्कन्ध दिखनेभं तो स्थूल 
हों लेकिन दने भेदने ओर अण करनेमे न आवें वे वाया 
प्रकशा अन्धकार चांदनी अदि स्थूल-सूच्म स्कन्ध है । 

(४) सूद्स-स्थूल ( सूद्मवादर )-जो सूच्म होकरके भी स्थूल 
रूपमे दिखें वे पाचों इन्द्रियोफे विषय-स्पे, रस, गन्ध, वणँ ओर 
काव्द्‌ सृन्त्मस्थूल स्कन्ध हें । 

(५) सूदम-जो सूद्म दोनेके कारण इन्द्रियोके दारा रहण न 
कयि जा सकते हो, वे कमवर्गंणा आदि सुद्मस्कन्ध हैं । 

(£) अ्रतिसूच्म--कमेवगंणासे भी छोटे द्रयणुक स्कन्ध तक 


सूम-सूम हे । ४ ६ 
परमाणु परमातिसूदम हं । वह अविभागी है । शब्द का कारण ` 
होकर भी स्वयं अशब्द हे, शारवत होकर भी उत्पाद्‌ ओर व्ययवाला, 

हे यानी जयात्मक परिणमन करनेवाला हे । 
चुरल द्रव्यके स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश ओर परमाणु 

१ ``अइधूलथूलथूलं थूलं स॒हुमं च स॒दुमथूलं च : 
सुहुमं श्रदखुहुमं इति धरादियं दाइ छम्भेयं ॥› 

-नियमखार ग{° २१.२४ 


२ ^ खंधा य खंधदेसा. खंघपदेखा य होति परमाणू । 
इदि ते चहुव्वियप्पा पुम्गलकाया सुणेयन्वा ॥ 
-प्ञ्चास्तिकाय गा० ७४-७५. 
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ये चार विसाग भी होते ह । अनन्तानन्त परमाणुश्रोंसे 
स्कन्ध वनता है, उससे आधा स्कन्धदेदा अर 
स्कन्धदेदाका आधा स्कन्धप्रदेदा होता है । 
५ परमाणु सर्वतः अविभागी होता हे। इन्दिरा 
कारीर, मन, इन्द्रियोंके विपय ओर इवासोच्छबास आदि सव कुलं 
पुद्गल द्रव्यके ही विविध परिणमन' हैँ । 
इन परमाणुश्मोमें स्वाभाविक स्निग्धता मोर रन्ता होनेके 
कारण परस्पर बन्धः होता दहै, जिससे स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती 
है । स्कन्ध अओौर रूत्त गुणोके शक्व्यंदाकी अपेत्ता 
निया, श्संख्य भेद दोते दैः रौर उनमें तारतम्थ भी होता रहता 
। हे । एक राक्त्यंश ( जघन्यगुण ) वाले स्निग्ध ओर 
रूत्त परमाणुश्मंका परस्पर बवन्ध ( रासायनिक मिश्रण ) नदीं 
होता । स्निग्ध आर स्निग्ध, रूत्त आर रूक्ष, स्निग्ध ओर रूक्ष, 
तथा रूत्त ओर स्निग्ध ॒परम।णुश्रोमें बन्ध तभी होगा, जव इनमें 
परस्पर गुणोंके शक्त्यंश दो अधिक दों, अथात्‌ द्‌/ गुणवाले 
स्निन्ध या रू्ञ परमाणुक्रा वन्ध चार गुणएवाले स्निग्ध या रू. 
परमाणुसे होगा । बन्धकालमें जो अधिक गुणवाला परमाणु दै, बह 
कम गुणवाले परमाणुका अपने रूप, रस, गन्ध ओर स्पश, रूपसे 
परिणमन करा लेत। है । इस तरह दो परमाणु से द्वधणुक, तीन 
परमाणुश्मोंसे यणुक ओर चार पांच रादि परमाणुश्रांसे चतुरणुकः 


स्कन्द प्रादि 


वन्धकी 





१ “शरीरवाङ्सनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ ˆ 
-तत्वाथघूत्र ५।१६ 
२ “स्निग्धरूक्त्वाद्‌ बन्धः । न जघन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्ये 
सदशानाम्‌ । ढवधिकादिगुणानां ठ । बन्धेऽधिको पारिणामिक च 1 
तत्वार्थसूत्र ५।२३-३ ७ 
१२ 
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पञ्चाणुक आदि स्कन्ध उत्पन्न होते रहते दै । महास्कन्धोके भेदसे भी 
दो अस्प स्कन्ध हो सकते ह । यानी स्कन्ध, संघात मौर सेद दोनोंे 
वनते हैँ । स्कन्ध ्रवस्थामे परमाणुश्रोंका परस्पर इतना सूम 
परिणमन दो जाता है कि-थोड़ीसीः जगदमें असंख्य परमाणु समा 
जाते है 1 एक सेर र्दे रौर एक सेर लोहेमे साधारणतया परमा- 
णुच्योंकी संख्या वरावर होने पर भी उनके निविड अर शिथिल 
वन्धके कारण रूडे थुलथ॒ली है ओर लोहा ठोस । रूई धिक 
स्थानो रोकती हे ओर लोहा कम स्थानको ।इन पुट्गलोके इसी 
सूम परिणमनके कारण अरसंख्यातप्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त 
परमाणु समाए हुए है । जैसा कि पदले लिखा जा चुका है कि- 
मेव्येक द्रव्य परिणामी हे । उसी तरह ये पुद्गल द्रव्य भी उस परि- 
णमनके अपवाद नहीं हे, ओर प्रतिक्षण उपयुक्त स्थूल वाद्रादि 
स्कन्धो के रूपमे वनते विगड़ते रहते हें । 

'शाच्द्‌, वन्ध, . सद्मा, स्थूलता, संस्थान, भेद, अन्धकार, 
छाया, प्रकाश, उद्योत ओर गमी आदि पुद्गल द्रव्यको ही पर्याये 
हे 1 शब्दको वेरोपिक आदि आ्आकाशका गुण मानते हे, 
किन्तु अजक विज्ञाने अपने रेडियो ओर भामाप्तोन 

# रादि विविध यंत्रे शब्दको पकड़कर रौर उसे इष्ट स्थान 
प्रयाय मे भेजकर उसकी पोद्‌गलिकता प्रयोगसे सिद्ध कर दी 
हे । यह रच्द्‌ पुद् गलके द्वारा म्रहण किया जाता है, पुद्गलसे धारण 
किया जाता है, पुद्गलोंसे रुकता हे, पुद्गलोंको रोकता है, पुद्गल 
कान आआदिके पर्दका फाड़ देता हे चौर पौद्गलिक वातावरणमें 
अनुकम्पन पेदा करता हे, अतः पौद्गलिक है । स्कन्धोके परस्पर 


शब्द्‌ श्रादि 
पुद्गलकी 





१ “शब्दबन्धसोदम्य्थोल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपोयोतवन्तश्च । 
-तत्वा थंसूल्च ५।२४ 
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संयोग, संघर्षण ओरौर विभागसं शब्द उत्पन्न होता ह । जिह्व! ओौर 
तालु आदि के संयोगसे नाना प्रकारके भाषात्मक प्रायोगिक राब्द्‌ 
उत्पन्न होते हँ । इसके उत्पादक उपादान कारण तथा स्थूल निभित्त 
कारण दोनों ही पौद्गलिक हँ । 
जव दो स्कन्धोंके संचपेसे कोडं एक खाब्द्‌ उत्पन्न होता ठ तों 
वह्‌ मास पासके स्कन्धोंको अपनी शाक्तिक अनुसार शब्दायमान कर 
देता हे, अथात्‌ उसके निमित्तसे उन स्कन्धोमें मी राब्दपयाय उत्पन्न 
दो जाती ह । जसे जलाशयमें एक कंकड़ डालने पर जो प्रथम लहर 
उत्पन्न होती हं, वह अपनी गतिशक्तिसे पासके जल को ऊमशः 
तरंगितत करती जाती है ओर यह "बवीचीतरंगन्यायः किसी न 
किसी रूपमें अपने वेगके अनुसार काफी दूर तक चाद रहता हे । 
द्‌ केवल राक्ति नदीं हे, किन्तु शक्तिमान्‌ पुद्गल द्रव्य स्कन्ध 
जा वायु स्कन्धके द्वारा देशान्तरको जाता हुश्रा आसपासके 
वातावरणको कनभनाता जता है । यंत्रोंसे 
५ उसकी गति वद्ई जा सकती हे मौर उसकी 
नदीं हे सत्न लदरको सुदूर देश से पकड़ा जा सकता 
दे। वक्ताके तालु आदिं के संयोगसे उत्पन्न श्रा एक काब्द खसे 
वाहर निकलते ही चारों तरफके वातावरणको उसी राव्द खूप कर 
देता है । बह स्वयं भी नियत दिशामें जाता है ओर ज।ते जाते, शब्द्‌ 
मरोर शब्दसे शव्द पैदा करता जाता हे । शब्दके जानेका 
अथं दाव्द्पयायवाले स्कन्धका जाना है ओर शब्दकी उत्पत्तिका भी 
अथं हं आसषासके स्कन्धोमें शंब्दपयांयका उत्पन्न होना तात्पयं 
यह कि-शब्द्‌ स्वयं द्रव्यकी पर्याय हे, अौर इस पर्यायके आधार देँ 
पुद्गल स्कन्ध । अमूर्तिंक अकाशके गुणमें ये सव नाटक नदीं दो 
केते । अमूं द्रव्यका गुण तो अमूत्तं ही होगा, वह मूत्तके द्वारा 
गृहीत नहीं हा सकता । 


रान्द्‌ शाक्तर्प 
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विडवका समस्त वातावरण गतिशील पुद्गलपरसाणु ओर 
स्कन्धोंसे निर्मित हे । उसीमे परस्पर संयोग च्रादि निभिन्तोंसे गमी, 
सदीं, प्रकाश, अन्धकार, छाया आदि पर्याये उत्पन्न होती ओर नष्ट 
होती रहती दँ । गमी, प्रकाश शरोर रब्द्‌ ये केवल शक्त्यां नदीं हे, 
क्योंकि शक्तियाँ निराश्रय नदीं रह सकतीं । वे तो किसी न किसी 
पधारमें रहेगी ओर उनका आधार है-यह्‌ पुद्गल द्रव्य । 
परमाणुकी गति एक समयमे लोकान्त तक ८ चौदह राज) दहो 
सकती है, आर वह गत्तिकालमें आस पासके वातावरणको 
प्रभावित करता हा जाता दै] प्रकाश अर रबव्ड्ी गत्तिका 
जो लेखा-जोंखा अजके विज्ञानने लगाया हे, वह परमाणुकी इसः 
स्वाभाविक गतिका एक अस्प अंश हं । प्रकारा यर ग्मींके स्कन्धः 
एक देशसे सुदूर देर तक जाते हृए अपने बेग ( {0108 >) के 
अनुसार वातावरणएको प्रकाशमय अर गमीं पर्यायसे युक्त वनातेः 
हुए जाते दै । यह्‌ भी संभव है कि जो प्रकार आदि स्कन्ध विजलीके 
टाचं ्रादिसे निकलते है, वे बहुत दूर तक स्वयं चले जाते हँ, ओर 
अन्य गतिशील पुद्गल स्कन्धोको प्रकाश, गमी या शब्दरूप पयाय 
धारण कराके उन्हं अगे चला देते दहै । आराजके वेज्ञानिकोने .. 
तो वेतारका तार ओ्रौर बिना तारके टेलीषठोनका भी आवि- 
षकार कर लिया दहै । जिस तरह हम अमेरिकिमे बोले गए 
राव्दको यहाँ सुन लेते दै उस तरह अव वोलनेवालेके फोटोको 
भी सुनते समय देख सके । 
यह्‌ सव शव्द, अआछ्रति, प्रकाश, गमी, छाया, अन्धकार 
अदिका परिवहन तीव्र गतिशील पुद्गलस्कन्धोकि द्वारा दीहो 
ुद्गलके खेल. रदा है । परमाणु वमकी विनाकाक्‌ शक्ति ओर 
दा इडोजन वमकी महाप्रलय शक्तिसे हम पुद्गलः 
परमाणुकी अनन्त शक्तियोंका खुद अन्दाज लगा सकते हं । | 
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एक दू सरेके साथ वंधना, सूदमता, स्थूलता, चौको षट्कोण 
आदि विविध अछ्ृत्तियाँ, सुदावनी चांदनी. मंगलमय उपाकी लाली 
आदि सभी छं पुद्गल स्कन्धो की पर्याये हे । निरन्तर गतिशील 
ओर उत्पाद्‌-उ्यय -ध्रौव्यात्मक परिणमनवाले अनन्तानन्त परमाणुश्नों 
के परस्पर संयोग ओर विभागसे कल्‌ नैसर्गिक योर ङु प्रायोभिक 
परिणमन इस विश्वके रंगमच्च पर प्रतिच्तण हदो रहे हे । ये सब माया 
या अविदया नहीं हँ, ठोस सत्य हँ । स्वप्नकी तरह कास्पनिक नहीं 
दे, किन्तु अपनेमें वास्तविक अस्तित्व रखनेवाले पदाथं देँ । विज्ञाने 
एटममें जिन इलेक्टरोन खोर भरोटोनको अविराम गतिसे चक्कर लगाते 
इए देखा रहँ, वह्‌ सद्म या अ्रतिसूच्म पुद्गल स्कन्धमें वधे हुए 
परमाणुञ्मोक्ा दही गत्िचक्र ह| सव अपने अपने क्रम से जब 
जेसी कारण सामग्री पालेते है, वैसा परिणमन करते हृए अपनी 
अनन्त यात्रा कर रहे है । पुरपकी कितनीसी शक्ति ! वह कहाँ तक 
इन द्रव्योंके परिणमनोंकों ` प्रभावित कर सकता हे ? हों, जहां 
तक अपनी सूख-वृूमः अरर शक्तिके च्रलुसार वह यन्त्रोके दारा 
इन्दं प्रभावित रौर नियन्त्रित कर सकता था, वयँ तक उसने किया 
भी हे । पुद्‌ गलका नियन्त्रण पौद्गलिक साधनाोसे ही हो सकता हे 
अर वे साधन भी परिणमनशील दै । अतः हमें द्रन्यकी मूल 
स्थितिके आधारसे ही तत्तवविचार करना चाहिये ओर विशव 
व्यवस्थाका अधार ठं इना चाहिए । 
सूयं आदि प्रकाशयुक्तं द्रव्यके निमित्तसे असपासके पुद्गल 
स्कन्ध भासुररूपको धारण कर प्रकाश स्कन्ध वन जाते हैँ । इसी 
छाया युद्गलकी प्रकाशको जितनी जगह कोई स्थूल स्कन्ध यदि रोक 
स र लेता है तो उतनी जगहके स्कन्ध काले रूपको धारणं 
कर लेते हे, यदी छाया या अन्धकार है । ये सभी 
युद्गल द्रज्यके खेल हैँ] केवल मायाकी आंखमिचौनी नदीं हे 
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रर न “एकोऽहं बहु स्यामः की लीला। ये तो ठोस वजनदार 
परमाथसत्‌ पुद्गल परमाणुश्मोंकी अविराम गति अरर परिणतिके 
वास्तविक दृश्य हें । यह आंख मूदकर की जानेवाली भावना नदीं 
हे, किन्तु प्रयोगशालामें रासायनिक प्रकरियासे किये जानेवाले प्रयोग- 
सिद्ध पदाथं देँ । यद्यपि पुद्गलाणुश्रोमे समान अनन्त शक्ति हे, 
फिर भी विभिन्न स्कन्धोमे जाकर उनकी शक्तियोके सी जद 
जुदे अनन्त ॒भेद्‌ हो जाते द । जैसे प्रत्येक परमाणुमें सामान्यतः 
मादकशक्ति होने पर भी उसकी प्रकटता योग्यता महवा 
दाख रोर कोदों आदिक स्कन्धोमें ही सान्ञात्‌ ठे, सो भी अञुक 
जलादिके रासायनिक मिश्रण से । ये पर्याययोग्यतार्प कदलातीं 
टै, जो ऽन उन स्थूल पयायोमें प्रकट होती देँ । मौर इन स्थूल 
पयायोके घटक सूच्म स्कन्ध मी अपनी उस अवस्थामें विरिष्र 
रक्तिका धारण करते हे । | 


्ाधघुनिकर विज्ञानने पहले ६२ मोलिक तन्तव ( 121९7618 ) 
खोजे थे । उन्होने इनके वजन ओर शक्तिके अंश निरिचत किये 
एक ही मुद्गल थे । मलिक तत्वका अथे होता दै-एक तत्तवका 
मौलिक है  दृखर रूप न हाना । परन्तु अव एक एटम्‌ 
( ^ ०८ ) दही मूल तच्छ वच गया है । यदीं 
एटम अपनेमे चारों ओर गत्तिरील इलेक्टरोन ओर प्रोटोनकी 
संख्याके भेदसे अक्सीजन, हँडडधोजन, चांदी, सोना, लोहा, तावा, 
यूरनियम, रेडियम आदि भअवस्थाओंको धारण कर लेता हे । 
ऋअक्सीजनके असक इलेक्टोन या प्रोटोनको तोडने या मिलने पर 
वही ह इड्खाजन बन जाता है । इस तरह अआक्सीजन चौर 
होदइडोजन दो मौलिक न होकर एक तत्त्वकी अवस्थाविशेष दी 
सिद्ध होते दँ । मूलतत्ल केवल च्रणु ( ^ 0४ ) हैँ । 
` तैयायिक-वैशेषिक प्रथिवीक्रे परमाणु्मोमे रूप, रस, गन्ध ओरं 
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स्पशो, आदि चारों गुण, जलके परमाणुओमें रूप, रस ओर स्प 
ये तन गुण, अग्ने परमाणुञ्ोमे रूप मोर स्पदो ये दो गुण 
परथिवी श्रादि ओर वायुम केवल स्परा, इस स गुणभेद 

मानकर चातको स्वतन्त्र द्रव्य मानते हं, किन्तु 
स्वतन्त्र दन्य नदा जव प्रत्यत्तसे सीपमे पड़ा हरा जल, पाथिव 
मोती बन जाता है, पार्थिव लकड़ी च्भ्नि वन जाती हे, अभि भस्मः 
वन जाती है, पार्थिव हिम पिघलकर जल हदो जाता हे अर 
अरक्सीजन श्रौर हादटोजन दोनों वायु मिलकर जल वन जाति 
है, तव इनमें परस्पर गुणभेदकृत जातिभेद्‌ मानकर प्रथक्‌ द्रव्यत्व 
केसे सिद्ध हो सकता है जेनददोने पहले से दी समस्त 
पुद्गल परमाणुश्नोंका परस्पर परिणमन देखकर एक. ही पुद्गल 
द्रव्य स्वीकार क्ियाहै। यहतो दो सक्ता हे कि-अवस्थाविशोष 
मे कोई गुण प्रकट हों ओर कोद प्रकट । अभ्रम रस अश्रक्रट रहं 
सकता दे, वायुम रूप ओर जलमें गन्ध, किन्तु उक्त द्रव्योँमें उन 
गुणोंका अभाव नहीं माना जा सक्ता । यह एक सामान्य नियम 
है कि-'जदँ स्परचं दोगा वहाँ रूप, रस श्रौर गन्ध अवद्य दी 
होंगे ।° इसी तरह जिन दो पदार्थोक्रा एक दूसरेके रूपसे परिणमन 
दो जाता है वे दोना प्रथक्‌ जातीय द्रव्य नदीं हो सक्ते । इसीलिए 
आजके विज्ञानको अपने भ्रयोगोसे उसी एकनजातिक अणुवाद्‌ पर 
राना पड़ा हे । | 
यद्यपि विज्ञान प्रका, गमी ओर शव्द को ्रभी केवल 
( 7९ ) शक्ति मानता हे । पर, वह शक्ति निराधार न होकर 
प्रकाश श्रौर गमौ किसी न्‌ किसी ठोस आधारम रहने बाली , 
भा शक्यौ नही सिद्ध ॒दोगीं; क्योंकि राक्ति या गुण निराश्रय 
। हा नहीं रह सकते ! उन्हें किसी न किसी मोलिक . 
दरव्यके आश्रयमें रहना ही होगा । ये शक्तियों जिन माध्यमं से गति 
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करती ह, उन माध्यमों को स्वयं उस रूपसे परिणत कराती हइ ही 
जाती दैः । अनतः यह प्ररन मनमें उठता है कि-जिसे हम शाक्तिक 
गति कहते हैँ बह ्ाकाशमें निरन्तर प्रचित परमाणुच्रोमें अविराम 
गतिसे उतपन्न होनेवाली शक्तिपरंपरा दही तो नदीं ह हम पहले 
वता राये हैँ कि-शब्द गर्मी ओौर प्रकारा किसी निरचित दिशाकों 
गति भी कर सकते है ओर समीपके वातावरणको राब्दायमान 
प्रकाशमान अर गरम भीकरदेतेदँ। यों तो जव प्रस्य परमाणु 
गतिशील हे आर उस्पाद्‌-ठ्यय स्वभावके कारण प्रतित्तण नूतन 
पयायो को धारण कर रहा दहे, तव शब्द्‌, प्रकादा श्रौर गमीकों 
इन्दी परमाणु्मोंकी पयाय माननेमे दी वस्तुस्वरूप संरक्षण 
रह पाता हे] 


जेन भन्थोमें पुद्गल द्रव्योंकी जिन कर्मेवगंणा, नोकमेवगंणा, 
आहारवगंणा, भाषावगंणा आदि रूपसे २३ प्रकरी वगंणाश्मों- 
का वणंन मिलता है, वे स्रतन्त्र द्रव्य नहीं ह। एक ही पुद्गल- 
जातीय स्कन्धोमें ये विभिन्न प्रकारके परिणमन, विभिन्न सासग्रीके 
अनुसार विभिन्न परिस्थितियोमे बन जाते हँ । यह नदींदहैकिजो 
परमाणु एक वार कर्मवगंणा रूप हृए हे; वे सदा कसमेवगंणा खूप ही 
रहेंगे, अन्य रूप नदीं होंगे, या अन्यपरमाणु कमेवगंणा रूप न हो 
सकेगे। ये भेदतो विभिन्न स्कन्ध अवस्थामें विकसित शक्ति- 
भेदके कारण दै । प्रत्यक द्रव्ये अपनी पनी दद्रन्यगत मूल 
योग्यता्मोके अनुसार, जैसी जेसी साममीका जुटाव हो जाता हे, 
वैसा वेसा प्रत्येक परिणमन संभव हे । जो परमाणु शरीर अवस्थामें 
नोकमंवगेणा बनकर शामिल हृए थे बही परमाणु मृत्युके बाद 


दारीरके खाक हो जाने पर अन्य विभिन्न अवस्थां को प्राप्तो 


१ देखो, गोभ्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५६३-६४ 
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जाते हेः । एकजाततीय द्रव्योमे किसी भी द्रन्यच्यक्ति के परिण- 
समनोंका वधन नदीं लगाया जा सकत्ता । 
यह ठीके किङ परिणमन किसी स्थूलपयायको प्राप 
युद्गलोंसे साक्ञात्‌ हो सकते है, किसीसे नदीं । जेषे मिष्ट 
अवस्थाक्छो प्राप्न पुद्गल परमाणु दही घर अवस्था को धारण कर 
सकते है, अञ्चि अवस्था को प्राप्र पुद्गल परमाणु नदीं, यद्यपि 
अभि ओर घट दोनों ही पुद्गलकी ही पर्याये है । यह तो संभव हे 
कि अभ्चिके परमाणु कालान्तरमें मिट्टी बन जायं ओर फिर घडा 
वन; पर॒ सीधे अभ्रिसे घडा नदीं वनाया जा सकता । मूलतः 
पुद्गल परमाणु्ोमे न तो किसी प्रकारका जातिभेद्‌ हे, न 
खाक्तिभेद हे ओरन अकारभेद्‌ ही। ये सव्रभेद तो वीचकी 
स्कन्ध पया्योमें होते हे । 
पुद्गल परमाणु स्वभावत्तः क्रियाशील हे । उसकी गति तीव्र, 
मन्द ओर मध्यम अनेक प्रकारकी होती ह । उसमें बजन भी होता 
गतिशीलता दै, किन्तु उसकी प्रकटता स्कन्ध अवस्थामें होती हे । 
इन स्कन्धोमें अनेक प्रकारके स्थूल सूद्म प्रतिघाती 
ओर अप्रत्तिघाती परिणमन अवस्थाभेदके कारण सम्भव होते 
हे । इस तरह यह्‌ अणुज्ञगत्‌ अपनी बाह्याभ्यन्तर सामभ्रीके 
अनुसार टश्य रौर अद्रय अनेक प्रकारकी अवस्थाश्नोको स्वयमेव 
धारण करता रहता है । उसमें जो छद भी नियतता या अनियत्तता, 
च्यवस्था या अज्यवस्था है, वह स्वयमेव हे । बीचके पड़ावमें पुरुष 
का भ्रयटन इनके परिणमनोंको कुदं काल त्क ॒किंसी विशेष रूपमे 
प्रभावित ओर नियन्त्रित भी करता हे । बीचमे होनेवाली अनेक 
अवस्थाश्नोंका अध्ययन ओर दशन करके जो स्थूल कायकारण- 
माव नियत किये जाते द, वे भी इन द्रन्योकी मृलयोग्यताञ्नोके ही 


आधारसे किये जाते हँ । 
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-४ घमद्रव्य ओर अधमद्रव्य- 
अनन्त श्राकारशमे लोकके अरसुक अआकारको निरिचत्त करनेके 
लिए यह आवश्यक ह कि कोड एेसी विभाजक रेखा किसी 
वास्तविक आधारपर ।नरिचत दो, जिसके कारण 
= जीव रोर पुद्गलोंका गमन वहीं तक दो सके 
` वाहर नहीं । आकाश एक अमृते, अखण्ड श्रौर 


पनन्तप्रदेशी द्रव्य हे । उसकी अपनी सव जगह एक सामान्य 
सन्ता हे । अतः उसके अरञयुक प्रदेशों तक पुद्गल ओर जी्वोका 
गमन हो मोर आगे नहीं, यह्‌ नियन्त्रण स्वयं अखण्ड आकाराद्रव्य 
नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्रदेशसेद्‌ होकर भी स्वभावभेद 
नदीं हे । जीव ओर पुद्गल स्वयं गति स्वभाववाले है, चतः 
यदि वे गति करते हें तो स्वयं रुकनेका प्रशन ही नदीं है, इसलिए 
जेन अचार्यनि लोक ओर अलोकके विभागके लिए लोकवतीं 
आकारके वरावर एक अमर्सिक निष्क्रिय अौर अखण्ड धमं द्रव्य 
मानाहे, जो गतिशील जीव ओौर पुद्गलांको गमन करनमं 
साधारण कारण होता हं । यह्‌ किसी मी द्रव्यको प्रेरणा करके नहीं 
चलाता, किन्तु जो स्वयं गति करते हें, उनको माध्यम वनकर 
सहारा देता हं । इसका श्रस्तित्व लोकके भीतर तो साधारण हे पर 
लोककी सीमाश्मं पर नियन्त्रकके रूपमे हे । सीमाश्रों पर पता चलता 
दै कि धर्मं द्रव्य मी कोई अस्तित्वशाली द्रव्य हे, जिसके कार्ण 
समस्त जीव रौर पुद्गल श्रपनी यात्रा उसी सीमा तक समाप 
करनेको विवश दै, उससे अगे नदीं जा सकते । 

जिस प्रकार गतिके लिए एक साधारण कारण धर्मद्रव्य 
अपेक्षित हे, उसी तरह जीव ओर पुदूगलोंकी स्थिति के लिए भी 
एक साधारण कारण होना चाहिए, ओ्रौर वह है-अधमं द्रव्य । यह 
भी लोकाकाशके बराबर ह-रूप रस गन्ध स्पदों ओर शब्द्‌ से रहितः 


धमं द्व्य श्रौर 
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धर्म-ग्रधमंद्रव्य विवेचन १८७. 
अमूर्ति है, निष्क्रिय है, श्रौर उत्पाद्‌-ज्यय रूपसे परिणमन करतं 
ए भी नित्य हं । अपने स्वाभाविक सन्तुलन रखनेवालं अनन्त 

अरुसलघुराणोंसे उत्पाद-व्यय करता हुत्रा, ठहस्नेवाले जीव पुद्गलों 
की रस्थत्िमें साधारण कारण होता हे । इसके अस्तित्वका पता भी 
लोककी सीमा्मँपर ही चलता ह । जव आराग धमद्रव्य न हीनकंः 
कारण जीव श्मौर पुद्गल द्रव्य गत्ति नदीं कर सक्ते तव स्थितिके 
लिए इसकी सहकारिता अ पेन्लित होती हे । ये दानां दव्य स्वयं गति 
नहीं करते; किन्तु गमन करनेवाल्ञे ्नौर ठदरनेवाले जीव श्र पुद्गलं 
करो गति शरोर स्थितिमें साधारण निमित्त दाते हं । लाक आर 
अलोकका विभाग ही इनके सद्‌भावका अचूक प्रमाण हं। 

यदि आाकाराक्रो द्वी स्थितिका कारण मानते दे तो आकाशतो 
अलाक्रमं मी माज हं । वह्‌ चू किं अखण्ड द्रव्य ह, अतः यदि वह 
लोकके बादह्रके पदार्थोकी स्थित्तिमें कारण नदीं दौ सकता, तो लोकके 
भीतर भी उसक्छी कारणता नदीं वन सकती । इसलिए स्थितिकर 
साधारण कारके रूपमे अधम द्रज्यका प्रथक्‌ अस्ति हे । 

ये धसं अर अधमं द्रव्य, पुण्य रौर पापके पयायवाची नदीं 
हे । इनके असंख्यात प्रदेश है, अतः वहूमरदेशी होनेके कारण इन्दं 
“अस्तिकायः कहते हैँ ओर इसलिए इनका शधर्मास्तिकायः अर 
(अधर्मास्तिकाय के रूपमे भी निर्देश होता हे । इनका सदा छुद्ध 
परिणमन होता हे | द्रव्यके मूल परिणामो स्वमावके अनुसार 
पूवं पयायको छोड़ने ओर उत्तर पयायको धारण करनेका क्रम 
अपन भ्रवाही अस्तत्वको बनाये रखते हए अनादि कालसे चलाः 


चर रहा ह अर न्रनन्त काल तक चादर रदगा। 


< आकाश दव्य- 
समस्त जीव अजीवादि द्रव्योको जो जगह देता है रथात्‌ 
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जिसमें ये समस्त जीव पुद्गलादि द्रव्य युगपत्‌ अवकाश पाये 
अकारा हे दहै, बह श्राकाश द्रव्य है । यद्यपि पुद्गलादि द्रव्यो 
मे भी परस्पर दीनाधिक रूपमे एक दृसरेको अवकाश 
._ देनादेखाजाता दै, जसे कि टेविल पर किताव या 
वतेनमें पानौ च्रादिका, फिर भी समस्त द्रव्योंको एक्‌ साथ अवकाश 
देनेवाला आकाश ही हो सकता टै । इसके अनन्तप्रदेश हैँ । इसके 
मध्य भागमें चौदह राजू ऊच। पुरुपाकार लोक है, जिसके कारण 
अकारा लोकाकार ओर अलोकाकाराके रूपमें विभाजित हो जाता 
ह । लोकाकाश असंख्यात प्रदेशों में हे, शोप अनन्त अलोक दे, 
जहां केवल अकार ही आकाराहे। यह निष्क्रिय हे ओर्‌ रूप रस 
गन्ध स्पशं ओर शब्दादिसे रदित होनेके कारण अमर्तंक है । “व- 
कारा दानः ही इसक्रा एकर असाधारण गुण हे, जिस प्रकार कि 
धमं द्रव्यका गमनक्रारणत्व ओर अधमं द्रव्यका स्थितिकारणस्व । 
यह सवेव्यापक हे स्रौर अखण्ड हे । 


द्रव्य 


इसी आआकाराके प्रदेशोमे सूर्योद्यकी अपेत्ता पूर्वं परिचिम आदि 
दिशाश्मोंकी कल्पना को जाती हे । दिद्चा कोड स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हे । 
९1 अकारक मदेशोंकी पं करितो सवर तरफ कपड़में 
तन्तुकी तरह श्रेणीवद्ध है । एक परमाणु जितने 
माकाशकरो रोकता है उसे प्रदेश कहते हें । इस 
नापसे आकाशे अनन्त प्रदेश हैँ । यदि पूर्वै परिचम आदि व्यव- 
हार होनेके कारण दिश्ाको एक स्त्रतन्त्र द्रव्य माना जातादहै, तो 
पूवेदेश परिचमदेश उत्तरदेश रादि व्यवहारोसे ददेश द्रव्यः भी 
स्वतन्त्र मानना पड़ेगा । फिर प्रान्त, जिला, तहसील आदि बहुतसे ` 
स्वतन्त्र द्रव्योंकी कत्पना करना पड़गी । 


द्व्य नहीं 


आकाशचमें छब्द गुएकी कल्पना भी आजके वैज्ञानिक प्रयोगोँने 
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असत्य सिद्ध कर दी हे । हम पुद्गल द्रव्यके बणंनमें उसे पोद्ग- 
शब्द श्राकाश का लिक सिद्ध कर त्रये हँ । यह तो मोटी सी वात 
दहै क्रि-जो शब्द पोद्गलिक इन्द्रियोंसे ग्रहीत 
गुण नहीं ~ > र सिर 
होता हे, पुद्गलोंसे टकराता ह, पुद्गलोंसे रोका 
जाता हे, पुद्गलोंको रोकता हे, पुद्गलमें भरा जाता हे, वह 
पोदट्गलिक ही हो सकता है । अतः राब्द्‌ गुणएके धारके रूपमे 
अआकाराका अस्तित्व नहीं मानाजा सक्ता । न “पुद्गल द्रव्य 
काही परिणमन अकाश हो सकता हे; क्यों कि एक दी द्रभ्यके मृत 
ओर अमर््त, व्यापक ओर अव्यापक आदि दो विरुद्ध परिणमन 
नदीं हो सेते । 
सांख्य एक प्रकृति तच्च मानकर उसीके प्रथिवी खाद भूत तथा 
अकार ये दोनों परिणमन मानते हँ । परन्तु विचारणीय बात 
क < हे किएक मृतिका घट~पट प्रथिवी जल 
‡ „ अग्नि ञ्मौर वायु आदि अनेक रूपी भोतिक 
कार नदा कायेकरि आकारमें ही परिणमन करना युक्ति 
ओर अनुभव दोनाँसे विरुद्ध हे, क्योकि संसारके अनन्त रूपी 
भोतिक कार्यो्टी अपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता देखी जाती हे । 
सत्व, रज च्मौर तम इन तीन गुणका सादृश्य देखकर इन सवकरो 
एकज[तीय था समानजातीय तो कदा जा सकता है, पर एक नही । 
किचित्‌ समानता होनेके कारण कार्योक्रा एक कारणसे उत्पन्न 
दोना भी आवरयक नहीं है । भिन्न भिन्न कारणोंसे उत्पन्न होने 
बाले सैकड़ों घट-पटारि कायं क्ब न छल जडत्व आदिक रूपमे 
समानता रखते ही . हैँ । फिर मूर्तिक ओर अमूर्तिक, रूपी नौर 
अरूपी, व्यापक श्मौर अव्यापक, सक्रिय आर निष्क्रिय रादि रूप 
-से विरुद्ध धर्मवाले प्रथिवी आदि अौर आकाशको एक प्रकृतिका 
परिणमन मानना ब्रह्मवादकी मायामे ददी एक अंशसे समा जाना 
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हे । ब्रह्मवाद छुद्धं आगे बढ़कर चेतन ओर अचेतन सभी पदार्थो 
को एक ब्रह्मी बिवतं मानता हे, ओर ये सांख्य समस्त जङोंको 
-एक जङ्‌ प्रकरतिकी पर्याय । 

यदि च्रिगुणात्मकत्वक्ा अन्वय होनेसे सव एक त्रिगुणात्मक 
कारणस खसुल्न्न हैँ, तो आत्मव्वक्रा अन्वय समी अआात्माच्रोमें 
पाया जाता है, ्ौर सत्ताका अनन्वय समी चेतन श्मौर अचेतन 
पदाथेमिं पाया जाता है; तो इन सबको भी एक “चअद्वैत-सत्‌” कारणसे 
उत्पन्न हु मानना पड़ेगा, जो कि प्रतीति ओर वैज्ञानिक प्रयोग 
दोनोंखे विरुद्ध हे । अपने अपने विभिन्न कारणोंसे उत्पन्न दोनेवाले 
स्वतन्त्र जड्‌-चेतन ओर मूत्त-अमूतं आदि वि्धिध पदाथेभिं अनेक 
प्रकारके पर-अपर सामान्योंका सादट्य देखा जाता है, पर इतने 
मात्रसे सव एक नदीं हो सकते । अतः क्रा प्रछतिकी पय्यांय न 
दोकर एक स्वतन्त्र द्रव्य है, जो अमूर्तं निष्क्रिय सवव्यापक 
रोर अनन्त हे | 

जल अदि पुद्गल द्रव्य अरपनेमे जो अन्य पुदूगलादि दव्यों 
को अवकाश या स्थानदेते हे, वह उनके तरल परिणमन श्मौर 
शिथिल वन्धके कार्ण बनता दहे । अन्ततः जलादिके भीतर रहने 
वाला अकश दी अवकाश देनेवाल्ञा सिद्ध होता हे । 

इस आकाशसे ही धर्मद्रव्य ओर शअधर्म॑द्रव्यका गति ओर 
स्थिति रूप काम नदीं निकाला जा सकता, क्मरोकि यदि आकारा ही 
युद्गलादि द्रव्योंकी गति रौर स्थित्तिमें निमित्त हो जाय तो लोक 
ओर आलोकका विभाग ही नहं बन सकेगा, ओरौर सक्त जीव जो 
लोकान्तमे ठरते दै, वे सदा अनन्त आकाश मे उपरकी र 
उते रहेगे । अतः आकाशको गमन ओर स्थितिमे साधारण 
कारण नहीं माना जा सकता । | 

यह आकि भी अन्य द्रर्व्योकी भांति !उत्पाद्‌ उ्यय ओर 
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श्रोव्यः इस सामान्य द्रन्यलक्षणसे यक्त टे, ओमरोर इसमें प्रतिन्तण 
अपने अशुर्‌-लघु गुणके कारण पूवं पर्यायका विनाश आर उत्तर 
पर्यायका उत्पाद होते हए भी सतत अचिच्छिन्नता वनी रहती दे । 
अतः यह्‌ भी परिणामीनित्य हे । 

राजका विज्ञान प्रकाश ओौर शब्दकी गतिक लिए जिस 
थर रूप माध्यमकी कट्पना करता हे, वह अआक्रारा नहीं हे । बह तों 
एक सूम परिणमन करनेवाला लोकव्यापी पुद्गल स्कन्ध ही दहे 
क्योंकि सूत्तं द्रव्यं की गतिका अन्तरंग च्राधार अमूत पदाथ न्दी 
हो सकता । आकाराकरे अनन्त प्रदेश इसलिए माने जाते दै कि जो 
कारका भाग कारीमें हे, वदी पटना श्रादिमें नदीं हे, अन्यथा - 
काशी श्योर पटना एक ही सतेत्रमे आ जार्यगे । 

बौद्ध परम्परामें चाकाशको श्रसंस्छत धममिं गिनाया है ओर 
उसका वणेन" “अनावृतिः ८ आवरणाभाव ) रूप से किया दहे । 
यह किसीको श्रावरण नहीं करता ओर न 
द किसीसे आब्ृत्त होता हे । संस्कृतका अथं ह, 
= जिसमे उत्पादादि धमे पाये. जांय । किन्तु 
सर्व॑त्तणिकवादी बोद्धका, आकाशको असंस्कृत अथात्‌ उत्पादादि 
ध्मंसे रहित मानना दुद्धं सममे नदीं माता । इसका वणन भले 
दी अनाघ्रृति रूपसे किया जाय पर वह्‌ भावात्मक पदाथ है यहं 
वेभाषिकोंकेः विवेचनसे सिद्ध दोता है। कोड भी भावात्मक 
पदाथ वोद्धके मतसे उत्पादादिशचूल्य केसे दो सकता हे १ यद तो 
हो सकता ह कि उसमे होनेवाले उत्पादादिका हम वणेन न कर 
सके, पर स्वरूपभूत उत्पादादिसे इनकार नहीं किया जा सकता 


१९ “'तत्ाकाशमनाव्रतिः -श्रमिधमंकोश १।५ 
, २ “लिद्रमाकाशधात्वाख्यम्‌ ्रालोकतमसी किल ॥ . 
05 -श्रभिधमंकोश १।२८ 


बोद्ध-परम्परामें 
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च्मौर न केवल वह आवरणाभावसरू्प ही मानाजा सकता हे। 
'श्रभिधम्मस्थ संग्रहः मे आकाश धातको परिच्ेद्रूप माना हे 
वह्‌ चार महाभूतोंकी तरह निष्पन्न नदीं होता; किन्तु अन्य प्रथ्वी 
आदि धातुच्मोके परिच्िद्-दरन मात्रसे इसकाज्ञान दोतादहं, ` 
इसलिए इसे परिच्छेदरूप कहते हे; पर आकाश केवल परिच्छद्‌ 
रूप नदीं दो सकता; स्योंँकि वह अथंक्रियाकारी तः वह्‌ 
उत्पादादि लन्तणोंसे यक्त एक संस्कत पदाथ हे । 
2 कालद्रव्य- 

समस्त द्रव्योके उत्पादादि रूप परिणमनमें सदक्छारी “"काल- 
द्रव्य" होता ह । इसका लन्तण ॒है-वतंना । यदह स्वयं परिवतंन 
करते हए अन्य द्रव्योके परवर्तनमे सहकादी दोता है 
अरर समस्त लोककारमे घड़ी, घंटा, पल, दिन, रातत 
अदि व्यवहारोमें निमित्त होता ह । यह्‌ भी अन्य द्रव्योंकी तरह 
उत्पाद्-व्यय-घ्रोग्य लक्षणवाला ह । रूप रस गन्ध स्पर आदिसे 
रहित होनेके कारण अमूर्तिक हे । प्रस्येक लोककारके प्रदेश 
पर एक-एक काल-द्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता दहे । धमं 
ओर अधमं द्रव्यकी तरह वह लोकाकाराव्यापी एकद्रव्य नदीं हे; 
क्यों कि प्रत्येक आकाश प्रदेश पर समयभेद्‌ इसे अनेकद्रन्य माने 
विना नदीं बन सकता । लंका ओर कुरृत्तेत्रमे दिन, रात आदिका 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार तत्ततस्थानोंके कालसेदके कारण दी होता. 
है। एक अखण्ड द्रव्य मानने पर कालभेद नदीं ह्यो सकता । 
दरव्योँमे परत्व-अपरत्व ( लुहरा जेठा >) आ्रादि व्यवहार कालसे ही 
होते हे । पुरानापन-नयापन भी कालकृत दही है । अतीत, वतमान 
रौर भविष्य ये व्यवहार भी कालकी क्रमिक पर्यायोसे होते है। 
किसी भी पदा्थेके परिणमनको अतीत, बतंमान या भविष्य 
कहना कालकी अपेत्ता ही हो सकता हे । 


काल-द्न्य 
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वेरोषिक कालको एक अर व्यापक द्रव्य म।नते दँ, परन्तु नित्य 
शरोर एक द्रव्यमे जव स्वयं अतीतादिभेद्‌ नहीं हैँ, तव उसके 
वेशधिककी निमित्त ६ इ पद्‌।थमिं अतीतादिभेद्‌ केसे नपे 
न जास्त द? किसी मी द्रन्यका प्रिणमन किसी 
समयमे दही तो होता हे । विना समयके उस परिणमन 
को अतीत, अनागत या वतमान केसे कदा जा सकता है ¢ तात्प 
यह टे कि प्रत्येक अक्रा प्रदेश पर विभिन्न द्रव्योंके जो विलक्षण 
परिणमन हो रदे दे, उनमें एक साधारण निमित्त काल है, जो 
अणुल्प ह ओर जिसकी समयपर्यायोके समुदायमें हम घड़ी घंटा 
मादि स्थूल कालका नाप वनाते हँ । अलोकाकारमें जो अत्तीतादि 
व्यवहार होता हे, बह लोकाकरादावतीं कालके कारण ही । चूंकि 
लोक ओर अलोकवतीं आकार, एक अखण्ड द्रव्य है, अतः 
लोकाकारामें दोनेबाला कोड भी परिणमन समूचे आआकाकमें ही 
होता हं। काल एकप्रदेशो हदोनके कारण द्रव्य होकर मी “अरस्ति- 
कायः नहीं कदा जाता; क्योंकि वह्प्रदेशौ द्रव्योंकी दी "अस्तिकायः 
संज्ञा हे । | 
रवेताम्बर जेन परम्परामें द्ध आचार्ये कालको स्वतन्त्र द्रव्य 
नहीं मानते । ॑ 
वोद्ध परम्परामें काल केवल व्यवहारके लिए कल्पित होता हे । 
यह कोई स्वभावसिद्ध पदाथे नदीं हे, प्रज्ञप्तिमात्र है । ( अटशा- 
लिनी १।३।५६ ) । किन्तु अतीत अनागत अओौर 
वतमान आदि व्यवहार मुख्य कालके बिना नहीं 
दो सकते । जेते कि वालकमें शेरका उपचार 
सुख्य शोरके सद्‌भावमे दही होता है, उसी तरह समस्त कालिक 
व्यवहार मुख्य काल द्रग्यके विना नहीं वन सकते । 
इस तरह जीव, पुद्गल, धमे, अधमं, आकाश ओर काल ये 
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छह द्रव्य अनादिसिद्ध मोलिक हैँ । सवका एक दही सामान्य 
लक्षण दै-उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तता । इस लक्तणका अपवाद्‌ कोड 
मी द्रव्यकभी भी नदीं दो सकता । द्रव्य चाहे शुद्ध हों या 
अद्ध, वे इस सामान्य लन्तणसे हर समय संयुक्त रहते हें । 
वैशेषिक प्रवी, जल, अरि, वायु, आकारा, काल, दिशा, 
आत्मा ओर मन ये नव द्रव्य मानते है । इनमें प्रथ्वी आदिक चार 
वेशेधिककी दव्य॒द्रव्य तो ^रूप रस गन्ध स्परोवन्तवः इस सामान्य 
लन्तणसे युक्त होनेके कारण पुद्गल दरव्यम 
अन्तभूत है । दिश्ाक्रा आकाशम अन्तभाब 
होता हे । मन स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हे, वह्‌ यथासम्भव जीव ओर 
पुद्गल की ही पर्याय हे) मन दो प्रकारका होता हे-एक द्रव्य 
मन ओर दूसरा भावमन । द्रव्यमन आत्मा को विचारं 
करने मे सहायता देनेवाले पुद्गल परमाणुओोंका स्कन्ध हे । 
शहारीरके जिस जिस भागमे आत्माका उपयोग जाता है, वदाँ वहाँ 
के शरीरके परमाणु भी तत्काल मन रूपसे परिणत हो जाते हँ । 
'अपथवा, हृदय प्रदेशमे अष्टदल कमलके आकारका द्रव्यमन होता 
हे, जो हिताहितके विचारमें आत्माका उपकरण वनता ह । विचार 
राक्ति आआत्माकी है । अतः भावमन आत्मरूप ही होता हे । जिस 
` प्रकार भवेन्द्रियोँ खात्माकी ही विशेष शक्तियाँ देँ, उसी तरद भाव- 
मन भी नोडइन्द्रियावरण कमेके त्तषयोपरमसे प्रकट. होनेवाली 


मान्यताका विचार 


१ “द्रव्यमनश्च ज्ञानावरणवी्यान्तरायच्तयोपशमलाममव्ययाः गुण- 
दोषविचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्यात्मनोऽनुग्राहकाः पुद्गलाः वीय- 
विशेषावजंनसमर्थाः मनस्त्वेन परिणता इति कृत्वा पोद्गलिकम्‌-मन- 
स्तवेन हि परिणताः पुद्गलाः गुणदोषविचारस्मरणादिकायं कृत्वा तद- 
नन्तस्वमय एव मनस्त्वत्‌ प्रच्यवन्ते ।“-तत्वाथंराजवा ० ५।१३ 
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आआत्माकी एक विशेष शक्ति है, अतिरिक्त द्रव्य नहीं| 
वौद्ध परंपरमें हृदय वस्तु को एक प्रथक्‌ धातु माना हं जो कि 

द्रव्यमनका स्थानीय हो सकता हे । (अभिधमें कोशमें छह ज्ञानां 

के समनन्तर कारणभूत पू्ज्ञानको मन कदा हं । यह्‌ भावमन- 
का स्थान ग्रहण कर सक्ता हे, क्योंकि चेतनारमक हे । इन्द्रियों 
मनकी खदहायताकं विना अपने विषयोंका ज्ञान नहीं कर सकतीं 

परन्तु सन अकेला दी गुणएदोषविचार आदि व्यापार कर सकता 
हे । सनका कोई निरिचत विपय नदीं है, अतः वह्‌ सर्वेविषयक 
होता हे। 

वेरोपिकने द्रव्यके सिवाय गुण, कमे, सामान्य, विद्येष, समवाय 

रोर अभाव ये ह पदार्थं ओर माने देँ । वेशोपिककी सान्यता 
परत्ययके अधारसे चलती हे । चू कि गुणः गुणः 
इस प्रकारका प्रत्यय होता हे, अतः गुण एक 
पदाथ होना चाहिये । "कमं कमेः इस प्रत्ययके 
कारण कसे एक स्वतंत्र पद्ाथं माना गया हे । “अरदुग ताकार प्रत्यय 
से पर श्यौर अपर रूपसे अनेक प्रकारके सामान्य माने गए हें । 
“अप्रथक्सिद्धः पदार्थोके सम्बन्ध स्थापनके लिए समवायः की 
आवहयक्‌ता इडे । नित्य परमाणुश्रोमे, द्ध अ।त्मान्रोमे, तथा मुक्त 
आत्माश्रोके मनोमें परस्पर विलक्ष णएताका वोध करानेके लिए प्रत्येक 
नित्य द्रव्य पर एक एक विरोष पदाथे माना गया ह । कार्यातपत्तिके 
पहले वस्तुके अभावका नाम प्रागभाव हे । उत्पत्तिके वाद हदोनेवाला 
विनाश प्रध्वंसाभाव हे] परस्पर पदाथेकि स्वरूपका अभाव अन्योन्या- 


गुण श्रादि स्वतंत्र 
पदां नदीं 


१ “ताप्रपर्णीया रपि हदयवस्तु मनोविन्ञानधातोराश्रयं कल्पयन्ति 17 
-स्फुयथ ्रमि० प्र° ४६ 
२ “षण्णामनन्तरातीतं विन्ञानं यद्धि तन्मनः ।*-त्रभिघ्मकोश १।१७ 
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भाव ओर वेकालिक संसगेका निषेध करनेवाला अत्यन्ताभावः 
होता है । इस तरह जितने प्रकारके प्रत्यय पदाथमिं होते हें, उतने 
प्रकारके पदार्थं वैरोषिकने माने हें । वैरोषिक को ‹सम्प्रत्ययो- 
पाध्यायः, कहा गया हे । इसका यहो अर्थं हे कि वैशेषिक प्रत्ययके 
आआधारसे पदाथंकी कल्पना करने वाला उपाध्याय हे । 

परन्तु विचार कर देखा जाय तो गुण, क्रिया, सामान्य, 
विशेष, समवाय ओर अभाव ये सव द्रव्यकी पर्यायं दी हैँ । द्रव्य 
स्वरूपसे वाहर गुणादिकी कोई सन्ता नदीं हे । द्रव्यका लक्तण है" 
गुणपयांयवाला दोना । ज्ञानादिशुणोका आत्मासे तथा रूपादि 
गुणोंका पुद्‌गलसे प्रथक्‌ अस्तित्व नतो देखा ही जाता है, श्मौर 
न युक्तिसिद्ध दी हं । गुण ओर गुणी को, क्रिया ओर क्रियावान्‌ 
को. सामान्य ओर सामान्यवान्‌ को, विशेष ओर नित्य द्रव्यो 
को स्वयं वेरोपिक अयुतसिद्ध मान्ते हें, अर्थात उक्तं पदार्थं 
परस्पर प्रथक्‌ नदीं करिये जा सकते । गुण आदि को दोड़कर द्रव्य 
की अपनी प्रथक्‌ सत्ता क्या हं ? इसी तरह द्रग्यके विना गुणादि 
निराधार कां रहेगे ‰ इनका द्रव्यके साथ कथंचित्‌ तादात्म्य 
सम्बन्ध हं । इसीलिए करीं “शगुणसन्द्रावो दव्यम्‌? यदह भी द्रव्यका 
लत्तण मिलता ह्‌२। 

एक ही द्रव्य जिस प्रकार अनेक गुणोँका अखण्ड पिण्ड है 
उसी तरह जो द्रव्य सक्रिय है उनमें होनेवाली क्रिया भी उसी 


द्रन्यकी पयाय हे, स्वतंत्र नदीं ह । क्रिया या कमं क्रियावान्‌से 
भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखते । 


१ “गुणपर्ययवदद्रव्यम्‌ ।'?-तच्ा थस ५।३८ | 
२ “श्रन्वथं खल्वपि निवंचनं गुणसन्दरावो द्रव्यमिति ।' 
-पात° महाभाष्य ५।१।११६. 
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इसीतरह ॒प्रध्वीत्वादि भिन्न द्रव्यवतीं सामान्य सदटश- 
परिणामरूप ही दे । कोड एक, नित्य ओर व्यापक सामान्य अनेक 
दरव्यामिं मोतियोँमें सूतकी तरह पिरोया हृश्मा नहीं हे । जिन द्रव्यो 
सें जिस रूपसे साद्य प्रतीत होता हे. उन द्रत्योका वह सामान्य 
सान लिया जाता दहं । वह केवल बुद्धिकल्पित भी नदीं हे, किन्तु 
सार्य रूपसे वस्तु शरोर वस्तुकी तरह ही उत्पादविनाश- 
भ्राव्य्ाली ह । 

समवाय सम्बन्ध हे । यह जिनमें होता है उन दानां पदार्थोकी 
ही पर्याय हे । ज्ञानका सम्बन्ध आत्मामें माननेका यही अर्थं है कि 
ज्ञान ओर उसका सम्बन्ध आत्माकी दही सम्पत्ति है, आत्मासे भिन्न 
उसकी स्वतंत्र सत्ता नदीं हे । कोड भी सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों- 
की अवस्थारूप दही ह्यो सक्रतादहे। दा स्वतंत्र पदाथि होने बाला 
संयोगभीदोमें न रहकर प्रव्येकमें रहता ह, इसका संयोग उसमें 
रर उसका संयोग इसमें । याने संयोग प्रव्येकनिष्ठ होकर भी दा 
क द्वारा अभिव्यक्त होता हे । 

विशेष पदाथ को स्वतन््र माननेकी आवरयकृता इसलिए नहीं 
हे कि-जव सभी द्रव्योका अपना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, तव 
उनमें विलच्तण प्रत्यय भी अपने निजी व्यक्तित्वके कारण हदीदहो 
सकता ह 1 जिस प्रकार विव पदाथमिं विलन्ञणप्रत्यय उत्पन्न 
करनेके लिए अन्य विरोप पदार्थोकी आवरयकता नदीं हे, बह 
स्वयं उनके स्वखूपसे ही हो जाता हे, उसी तरह द्रव्योके निज- 
रूपसे ही विलत्तणप्रत्यय माननेमे कोड वाधा नहीं हे । 

इसी तरह प्रत्येक द्रव्यकी पूर्ेपर्याय उसका प्रागभाव दै 
उन्तरप्यांय प्रध्वंसाभाव दे, प्रतिनियत निजस्वरूप अन्योन्या- 
माव है ओर असंसर्गीयरूषप अत्यन्ताभाव हे। अभाव भावान्तर 
रूप होता हे, बह अपनेमें कोई स्वतन्त्र पदाथ नदीं ह । एक द्रव्यका 
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अपने स्वरूपमें स्थिर होना दी उसमें पररूपका अभाव है } एक ही 
द्रव्यकी दो भिन्न पयायोँमें परस्पर अभ।व व्यवहार कराना 
इतरेतराभावका कायंदहे ओर दो द्रव्योसे परस्पर अभाव 
अत्यन्ताभावसे होता है । अतः गुणादि प्रथक्‌ सन्ता रखनेवाले 
स्वतन्त्र पदाथ नदीं हैँ किन्तु द्रव्यकी ही पर्यायं हे । भिन्न प्रस्ययके 
आधारसे दी यदि पदार्थोकी व्यवस्था की जाय; तो पदार्थोकी 
गिनती करना ही कठिन हे । | 
इसीतरह अवयवी द्रव्यको अवयवोंसे जदा मानना भी 
प्रतीतिविरुद्ध हे । तन्तु आदि अवयव ही अञुक आकारमें परिणत 
वयवस दोकर पटसंज्ञा पालेते हें। कोड अलग पट नामका 
धय अवयवी तन्तु नामक अवयवोंमे समवायसम्बन्धसे 
~ रहता हो, यह अनुभवगम्य नदीं हँ; क्योकि पट 
त्रव्यवानह्य॒ नामके अवयवीकी सत्ता तन्तुरूप अवयवोंसे भिन्न 


कहीं भी ओर कभी भी नदीं माम होती । स्कन्ध अनवस्था 


पयाय दे, द्रव्य न्दी । जिन मिद्टीके परमाणुश्चोंसे घडा वनता 
है, वे परमाणु स्वयं घडेके अकारो अदण कर लेते हे । घडा 
उन परमाणुश्रंकी सासुदायिक अभिव्यक्तिहे। एेसा नदींहे कि 
घडा प्रथक्‌ अवयवी वनकर करदीसे अआ जाता दो, किन्तु मिद्रीके 
परमाणुश्चोका अमुक आकार, असक पर्याय ओर अमुक प्रकारमें 
कमबद्ध परिणमनोंकी ओसतसेः ही घटके कार्यं हो जाते है ओर 
घट व्यवहारकी संगति वेठ जाती टै। घट अवस्थाको प्रा 
परमाणु द्रव्योंका अपना निजी स्वतन्त्र परिणमन मी उस अवस्थां 
मे बरावर चाल रहता हे । यी कारण है कि घटके अमुक 
असक हिस्सोमें रूप, स्पशं ओर रिकाङपन आदिका अन्तर 
देखा जात्ता है । तात्पयें यह्‌ करि-म्रव्येक परमाणु अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व च्रोर स्वतन्त्र परिणमन रखने पर भी साञ्चदायिक 


न्ति । | 
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समान परिणमनकी धारामें अपने व्यक्तिगत परिणमनको विलीन- 
साकर देताहे ओर जव तक यह समान परिणमनकी धारा 
अवयवभूत परमाणु्रोमें चाद रहती हे, तव तक उस पद्‌रथंकी 
एकजंसी ।स्थत्ति वनी रहती हं । जंक जे उन परमाणुश्रोमें 
सायुद्‌।यिक्‌ धारासे असहयोग प्रारम्भ होतादहै, वैसे वैसे उस 
सामुदायिक अभिनव्यक्तिमें न्यूनता, शिथिलता ओर जीणता 
आदि रूपसे विविधता चरा चलती हे । तात्पयं यह किं-मूलतः 
गुण रीर पयायोका आधरजो होता हे वही द्रव्य कदलाता 
ओर उसीकौी सच! द्रव्य रूपमे गिनी जाती हे । अनेक द्रव्योके 
समान या असमान परिणएमनोंकी ओसतसे जो विभिन्न उ्य्रवहार 
होते दे, वे स्वतन््र द्रव्यकी संजा नही पा सकते | 

जिन परमाणुश्रँसे घट वनता ह उन परमाणुश्रोमे घट नामके 
निर्श अवयवीको स्वीकार करनेमे अनेकों दूषण अते हें। 
यथा, निरंश अवयवी अपने ्रवय्वोमे एक देशते रहता दहै या 
सर्वात्मना ¢ यदि एक देशसे रहता है; तो जितने अवयव हे 
उतने ही देश अवयवीके मानना होंगे। यदि सर्वात्मना प्रस्येक 
पअवयवमें रहता हे; तो जितने अवयव हौ उतने ही अवयवी हो 
जँयगे । यदि अवयवी निरंश हं; तो वखादिके एक दहिस्सेको 
रंगने पर सम्पृणे दल रंगा जाना चाद्धिये । एक दिस्पेको कने 
पर सम्पूणं वद्र दँका जाना चाहिये ओओर एक अवयवमें क्रिया 
होने पर पूरे अवयवीमे क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अवयवी 
निरंश ह । यदि अवयवी अतिरिक्त ह; तो चार टोंक 
सूतसे तेयार हुए बच्चा वजन वद जाना चाहिये, पर रएेसा देखा 
नदीं जाता । वख एक अंशके फट जाने पर फिर उतने परमाणुश्ों 
से नये अरवयवीकी उत्पत्ति माननेमे कत्पनागोरव ओर प्रतःति- 
बाधा है; क्योंकि जव प्रति समय कपड़ेका उपचय श्मौर अपचय होता 
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२०० जेनदर्शंन 
ह तव प्रतित्तण नये अवयवीकी उत्पति मानना पडगी 


वेरोषिकका आठ, नव, दस आदि क्षणोमे परमाणुकी क्रिया 
संयोग आदि कमसे श्रवयवीकी उत्पत्ति श्मौर विनाशका वर्णन 
एक प्रक्रियामात्र हे । वस्तुतः जसे जेसे कारणकलापर मिलते 


जाते हँ, वैसे वैसे उन परमाणुभके संयोग श्रौर वियोगसे उस उस 


प्रकारके आकार ओर प्रकार वनते शरोर विगडते रहते हँ । परमाणु- 
अंसे लेकर घट तक्‌ अनेक स्वतंत्र अवयवियोंकी उत्पत्ति ओओर 
विनाश्चकी प्रक्रियासे तो यह निष्कपं निकालता हे कि-जो द्रव्य 
पहले नहीं हैँ, वे उत्पन्न होते हैँ ओर नष्ट होते है, जवकरि किसी 
नये द्रव्यक्रा उत्पाद श्रोर उसका सदाके लिए विनादा वस्तुसिद्धान्तके 
प्रतिक्रूल हे । यह तो संभव ह अर प्रतीतिसिद्धदहौ करि उन उन 
परमाणुञ्चोंकी विभिन्न अवस्थाच्मोमे पिण्ड, स्थास, कोश, दाल 
आदि व्यवहार होते हए पूणे कलश अवस्थामें घटव्यवहार हो । 
इसमें किसी नये द्रज्यके उत्पादक वात नदींदहै, आरन वजन 
वद्नेकी वात हे । 

यह्‌ ठीक है कि-प्रत्येक परमाणु जलधारण नदीं कर सकता 
थाश्मौर घटम जल भराजा सक्रतादहे, पर इतने मात्रसे उसे 
प्रथक्‌ द्रव्य नहीं माना जा सकता । ये तो परमाणुश्मोके विशिष्ट 
संगठनके कायं दै; जो उस प्रकारके संगठन होनेपर स्वतः होते 
हेः । एक परमाणु ओंँखसे नदीं दिखाई देता, पर अमुक परमाणुश्रो- 
का समुदाय जव विशिष्ट अवस्था कोप्राप्तहो जात्ताहे, तो वह 
दिखाई देने लगता है । स्निगधत्ता चरर ॒रूच्तताके कारण परमाणु- 
अढे अनेक प्रकारके सम्बन्ध होते रहते दै, जो अपनी दर्ता 
ओर शिथिलताके श्रचुसार श्रधिक टिकाऊ या कमटिकाऊ होते 
हे । स्कन्ध अवस्थामें चूंकि परमाणुश्रोंका स्वतंत्र द्रन्यत्व नष्ट नहीं 
दोता, अतः उन उन हिस्सोंके परमाणुच्मोमें प्रथक्‌ रूप रोर रसादिका 
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परिणमन भी दोतता ज्ञाता हे । यदी कारण हे कि-एक कपड़ा किसी 

= ० [१ ऋः 9 (2) छे 9 
दिस्सेमें अधिक मेला, किसी में कम मेला ओौर किसी उज्ला 
वना रहता हे । 


यह अवर्य स्वीकार करना होगा कि-जो परमाणु किसी स्थूल 
घट श्रादि कायं रूपसेः परिणत हए हैँ, वे अपनी परमाणुत्व अवस्था 
को द्ोडकर स्कन्ध अवस्थाक्रो प्राप्न हुए दँ । यह स्कन्ध अवस्था 
किसी नये द्रव्यकी नदीं है, चिन्त उन समी परमाणुश्रोकी 
अवस्थाच्रोंका योग दहे । यदि परमणुश्नोंको सर्वथा प्रथक ओर 
सदा परमाणुरूप ही स्वीकार किया जाता है, तो जिस प्रकार एक 
परमाणु आंलोंसे नदीं दिखाई देता उसी तरह सैकड़ों परमाणुश्रोंके 
अति-समीप रखे रहने पर भी, वे इन्दरियोके गोचर नहीं हो सकेगे । 
असक स्कन्ध अवस्थामे आने पर उन्हें अपनी अदरयरताको 
त्यागकर्‌ दृस्यता स्वीकार करनी ही चादिए । किष्ठी भी वस्तुकी 
मजवूती या कमजोरी उसके वटक अवयरवौके दद्‌ ओर शिथिल 
वंधके ऊपर निर्भर करती हे । वे ही परमाणु लोके स्कन्धकी अवस्था 
को प्राप्तकर कठोर ओर चिरस्थायी वनते हें, जव कि रूई अचस्थायें 
म्रद शरोर अरचिरस्थायी रहते देँ । यह सव तो उनके वन्धके 
प्रकासेसे होता रहता दै । यह तो समममें आता है कि 
प्रत्येक पुद्गल परमाणुद्रव्यमें पुदूगलकी सभी शक्तियाँ हों, चौर 
विभिन्न स्कन्धोमें उनका न्यूनाधिक रूपमे अनेक तरहका विकास 
दो । घटम ही जल भरा जता हे कपड़े मे नदीं, यद्यपि परमाणु 
दोनोंमें दी हैँ ओर पप्मणुच्रोंसे दनों दी वने देँ 1 वही 
परम।णु चन्दन च्रवस्थमिं शोतज्ञ होते दँ ओरवे ही जव अभिका 
निमित्त पाकर आग वन जाते हे, तव अन्य लकड़योंकी आगकी 
तरह दाहक होते दै । पुद्गल द्रज्योके परस्पर न्यूनाधिक सम्बन्धसे 
दोनेवाले परिणमर्नोकी न कोड गिनती निर्धारितदहे ओर न 
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छकार ऋौर प्रकार ही । किसी भी प्यायकी एकरूपता ओर चिर- 
स्थायिता उसके प्रतिसमयभावी समानपरिणमनों पर निभेर 
करती है । जव तक उसके घटक परमाणुच्मोमे समानपर्याय 
होती रहेगी, तच तक वह्‌ वस्तु एकसी रहेगी ओौर अयाोंदी छद 
परमाणुश्मोमें परिस्थितिके अनुसार असमान परिणमन युरू दोगाः 
तेसे ही वस्तुके आकार-प्रंकारमें विलक्तणएता आती जायगी । 
जके विज्ञानने जल्दी सडनेवाले श्रातो वरफमे या वद्धवायु, 
( 41776 ) में रखकर जल्दी सडनेसे वचा लिया हे । 

तात्पयं यह्‌ करि सतत गतिशील पुद्गल परमाणुश्रोंके आकार 
अरर प्रकारकी स्थिरता या अस््थिरताकी कोड निरिचतत जवावदारी 
नहीं ली जा सकती । यह तो परिस्थिति ओर वातावरण पर 
निर्भ॑रहेकरि वे कव, काँ ओर केसे र्हं । किसी लम्बे चोड 
स्कन्धके अमुक भागक हदं परमाणु यदि विद्रोह करके स्कन्धस्व 
को कायम रखनेवाली परिणतिको स्वीकार नहीं करते है तो 
उस भागे तुरन्त विलन्तणएता आ जाती हे । इसीलिए स्थायी 
स्कन्ध तेयार करनेके समय इस वातका विष ध्यान रखा जाता 
हे किं उन परमाणुश्रोँका परस्पर एकरस सिलाव हृ्ा दै या 
नदीं । जेसा मावा तेयार होगा वेसा दी तो कागज वनेगा ।. अतः 
न तो परमाणुओं को सवेथा नित्य यानी ऋअपरिवतंनशील माना 
जा सकता है आर न इतना स्वतंत्र परिणमन करनेवाले कि 
जिससे एक समान पर्याया विकास ही न हो सक्ते । 

यदि बोद्धोंकी तरह अत्यन्त समीप रखे हुए किन्तु परस्पर 
असम्बद्ध परमाणुघ्नोंका पञ्च दी स्थूल घटादिरूपसे ग्रतभासित 
श्रवयवीकां दोता हे, यह माना जाय; तो विना सम्बन्धके तथा स्थूल 
अआकरारको प्राप्रिके विना ही वह अणुपुज्ञ स्कन्ध ङूपसे 


रू 
स्प कैसे प्रतिभासित हो सकता है यह केवलं भ्रम नदीं 
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हे; किन्तु प्रकरृतिकी प्रयोगशालामें होनेवाला वास्तविक रासाय- 
निक मिश्रण है, जिसमे सभो परमाणु वदलकर एक नद ही 
अवस्थाक्ो धारण कर रहे दं । यद्यपि “तच्च संग्रहः ( प्र १६५). 
में यह स्वीकार कियादहे कि परमाणुश्रोमे विशिष्ट अवस्थाकी 
प्रापि हो जनेसे वे स्थूलरूपमें इन्द्रियग्राह्म होते दै, तो भी जव 
सम्बन्धका निषेध किया जाता ह, तव इस “विरिष्ट अवस्थाप्रापिः 
काक्या अथ हदा सकता हं ? अन्ततः उसका यहो अथं सम्भव 
है क्ि-“जो परमाणु परस्पर विलग आर अतीन्द्रियिथेवे ही. . 
परस्परवद्ध ओर उन्द्रियभाह्य वन जाते है । इस प्रकारकी 
परिणतिके माने विना वादके पुञ्चसे घटके परमाणच्मोके ` सम्बन्ध 
मे कोड्‌ विोपता नहीं वताईइ जा सकती । परमाणुरोमे जव स्निग्धता 
रोर खत्तताके कारण सुक म्रकारके र।सायनिक्‌ वन्धके रूपमे 
सम्बन्ध होता दहे, तभी वे परमाणु सन्ध अवस्थाक्रो धारण कर 
सकते द; केवल परस्पर निरन्तर अवस्थित होनेके कारण दही 
नहीं । यह्‌ टीक्‌ ह कि उस प्रकारका वन्ध होने पर मी कोद नया 
द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, पर नदे अवस्था तो उत्पन्न होती दी हे, 
ओर वद ठेसी अवस्था है, जो केवल साधारण संयोगसे जन्य नदीं 
हे किन्तु विशोप प्रकारके उभयपारिणामक रासायनिक वन्धसे 
उत्पन्न होती हे 1 परमःणुओंके संयोग सम्बन्ध अनेक प्रकारके 
ठोते दै-कदीं मात्र प्रदेशसंयोग होता है, कीं निविड, कदी 
दिथिल ओर कदी रासायनिक वन्ध रूप । 

वन्ध अवस्थामे दी स्कन्धकी उत्पत्ति दोती हे ओर अचाज्ञुष 
स्कन्धको चाञ्धप वननेकरे लिए दृखरे स्कन्धके विशिष्ट संयोगकी 
उस रूपमे आवश्यकता हे, जिस रूप्रसे वह उसकी सूद्मताका 
विनाश कर स्थूलता ला सके; यानी जो स्कन्ध या परमाणु अपनी 
सच्म अवस्थाका त्याग कर स्थूल अवस्थाको धारण करता हे, 
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वह्‌ इन्दरियगम्य हो सकता है । प्रस्येक परमाणुमे अखण्डता अौर 
अविभागिता होने पर भी यह खृद्वी तो अवद्य है कि-अपनी 
स्वाभाविक लचककरे कारण वे एक दृसरेको स्थानदे देते दहे, 
ओर असंख्य परमाणु मिलकर अपने सूच्म प्ररिणमनरूप स्वभाव 
के कारण थोडी सी जगहमे समा जाते हँ] परमाणु्ओंकी 
संख्याका अधिक होना दी स्थूलताका कारण नदीं ह । वद्तसे 
कमसंख्यावाले परमाणु भी अपनं स्थूल परिणमनके दारा 
स्थूल स्कन्ध वन जाते हे, जव कि उनसे कड गुने परमाणु कार्म 
रारीर आदिमे सत्न परिणमनके द्वारा उन्द्रिय-अम्राह्य स्कन्धके 
रूपमे ही रह जाते हैँ । तात्पये यह कि-इन्द्ियम्राह्यताङ्रे लिए 
परमाणुश्रोकी संख्या ्रपेन्तित नहीं हे, किन्तु उनका अमुक शूपमें 
स्थूल परिणमन ही विदो रूपसे श्पेत्तणीय होत्ता हे । ये अनेक 
प्रकारके बन्ध परमाणु्ोके अपने स्निग्ध ओर खत्त स्वभावके कारण 
प्रतित्तण होते रहते हें, शरोर परमाणुञ्मोंके अपने निजी परिणमनोकि 
योगसे उस स्कन्धमें रूपादिका तारतम्य घटित हो जाता हे। 

एक स्थूल स्कन्धे सेकडों प्रकारे बन्धवाले दछोटे-खोटे 
अवयव-स्कन्ध शामिल रहते है; ओरौर उनमें प्रत्तिसमय क्रिसी 
अवयवक्रा टूटना नये का जुडना तथा श्नेक प्रकारके उपचय- 
अपचय रूप परिवतेन होते दें । यह्‌ निश्चित है कि-स्कन्ध- 
अवस्था विना रासायनिक बन्धकरे नहीं होती। यों साधारण 
संयोगो के आ्धारसे भी एक स्थूल प्रतीति दोती है अर उसमें 
उ्यवहारके लिए नई संज्ञा भी कर ली जाती हे, पर इतने मात्रसे 
स्कन्ध अवस्था नहीं वनती । इस रासायनिक वन्धके लिए 
पुरुषका प्रय भी क्वचित्‌ काम करता ह ओर विना प्रयतके भी ` 
अनेकों बन्ध प्राप्त सामग्रीके अनुसार होते दँ। पुरुषका प्रयत 
उनमें स्थायिता ओर सुन्दरता तथा विशेष श्राकार उत्पन्न करता 
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है । सैकड़ों प्रकारके मोत्तिक आविष्कार इसी प्रकारकी भअक्रियाक्र 
फ़ल हें । 
संख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्त पुद्गल परमाणु्रोंका समा 
जाना आकाङ्चकी अवगाहरक्ति ओर पुद्गलाणुश्मोके सृच्म- 
परिणमनक़े कारण सम्भव दो जात्ता हे । कितनी भी सुसम्बद्धं 
लक्ड़में कील ठोंकी जा सकती दे । पानीमें हाथीका डव 
जाना हसारी प्रतीतिका विषय होता दी हे । परमाणुच्चोंकी अनन्त 
शक्तियों अचिन्त्य हे । आजकरे एटम वमने उसकी भीषण संहारक 
रक्तिका कद्यं अुमव तो हमलोगोको करा ही दिया हे ¦ 
प्रत्येक द्रव्य सामान्यतया यद्यपि अखण्ड दै परन्तु वह अनेक 
सहभावी गुणेंका अभिन्न च्राधार्‌ होता हे । अतः उसमें गुणक्रत 
~ विमागकियाजा सकता हे । एक पुदूगलपरमाणु युगपत्‌ 
गुण श्रद्‌ गौ < ९ ं 
. . खूप, रस, गन्ध श्रीर्‌ स्पा आदि अनेक गुणका 
दव्यर्प ह" शआ्राघार्‌ होता हे । प्रत्येक गुणका मी प्रत्तिसमय 
परिणमन होता दै । ग॒ण शरोर द्रव्यका कथच्ित्‌ तादार्म्य 
सम्बन्ध हे । द्ूव्यसे गुण प्रयक नदीं किया जा सकता इसलिए 
चद्‌ अभिन्न हे; रौर संज्ञा, संख्या, प्रयोजन आदिके भेदसे उसका 
विभिन्न रूपसे निरूपण क्रिया जाता हे; अतः वह भिन्न हं । इस 
दृष्टिसे द्रव्यमें जितने गुण है, उतने उत्पाद ओर उयय प्रतिसमय 
होते दहै । दर गुण अपनी पूर्वं पर्यायको छोडकर उत्तर पयायको 
धारण करता ह, पर वे सव हैँ अष्रथक्सन्ाक दी, उनको द्रव्य- 
सत्ता एक है । वारीकीसे देखा जाय तो पयाय ओर गुणकों 
दयोडकर्‌ द्रव्यक्रा कोई प्रथक्‌ असितत्व नदी है, यानी गुण ओर 
पर्याय ही द्रव्य हे, मौर पर्यायोँमे परिवतंन होने पर भी जो एक 
अ विच्छिन्नताका नियामक अंशदहे, वही तो गुण है 1 होः 
गुण अपनी पर्यायोंमे सामान्य एकरूपताके प्रयोजक दते हं । 


((-0. ऽ\/8011। ^1111811800 ©॥1 (7?18201८||) \/€५8 [५५|| 2180831. [21411260 0 €0810011 


२०६ जेनदशंन 


लिख समय पुद्गलाणुमें रूप अपनी किसी नई पर्यायको लेता है 
उसी समय रस, गन्ध अ्मौर स्पर्शं रादि भी बदलते हँ । इस तरह 
प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय गुणकृत श्रनेक उत्पाद ओर व्यय 
होते । ये सव उस गुणकी सम्पत्ति ( "0ष्लरए ) या 
स्वरूप ह । 
एकर पत्त यह भी दै कि परमाणु रूप, रस, गन्ध अर स्पशे 
आदि गुणोँकी सत्ता नदीं दे । वह तो एक एेसा अविभागी पदार्थं 
रूपादिशुण दे, जो आंधोंखे रूप, जीभसे रस, नाकसे गन्ध ओर 
च हाथ आदिसे स्प के रूपमे जाना जाता है, यानी 
प्रातिभासिक < = <~ 
ह विभिन्न इद्ियोके द्वारा उसमे रूपादि गुणोँकी 
नदीं दै प्रतीति होती हे, वस्तुतः उसमें इन गुणोंकी सन्ता 
नदीं हे । किन्तु यह्‌ एक मोटा सिद्धान्त है कि इन्द्रियां जानने बाली 
हें, गुणों की उत्पादक नहीं । जिस समय हम किसी आमासको देख 
रहे है, उस समय उसमें रस, गन्ध या स्पशे हे ही नदीं, यह्‌ नदीं कहा 
जा सक्ता । हमारे न सूंघने पर भी उसमें गन्ध है ओर न चखने 
ओर न छूने पर भी उसमें रस अ्मौर स्परो हँ; यह वातत भ्रति दिनके 
अनुभव की हे, इसे समाने की : आवरयकता नहीं ह । इसी तरदं 
चेतन अ।त्मामें एक साथ ज्ञान, सुख, शक्ति, विरवास, धेयं च्रौर 
साहस्र आदि अनेकों गुणोंका युगपत्‌ सदूमाव पाया जाता है, 
` ओर इनका प्रतित्तण परिवतंन होते हए भी उसमें एक अविच्छिन्नता 
वनी रहती है । चेतन्य इन्दं अनेक रूपोँमे विकसित होता है । 
इसीलिए गुणोंको सहभावी रोर अन्वयी बताया है। पर्यायं 
व्यतिरेकी अर कमभावी हदोतीं है। वे इन्दं गुणोंके विकार या 
परिणाम होतीं हे । एक चेतन द्रन्यमें जिस क्षण ज्ञानकी असक 
पर्याय हो रदी हे, उसी तण देन, सुख अौर शक्ति आदि अनेक 
शुण अपनी अपनी प्यायोके रूपसे बरावर परिणत हो रहे हैँ । यद्यपि 


रै 
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इन समस्त गुणोंमे एक चेतन्य अनुस्यूत हे, फिर भी यह नहीं हे 
कि एकी चैतन्य स्वयं निगुण दोकर विविध गुणोके रूपमे 
केवल प्रतिभासत ह्यो जाता दो । गुणों की ` अपनी स्थिति स्वयं 
दे ओर यदी एकसत्ताक गुण ओर प्याय द्रव्य कहलाते दे । 
द्रव्य इनसे जुदा कोई स्वतन्त्र पदाथं नदीं हे, चन्तु इन्दीं सवका 
तादात्म्य हे | 

गुण केवल दृष्िखष्टि नदीं हँ कि-त्रपनी-च्रपनी भावनाके 
अनुसार उस दरव्यम जव कभी प्रतिभासित दो जते दों ओर 
म्रतिभासके वाद्‌ या पहले अस्तिस्व-विदहीन दों । इस तरह प्रत्येक 
चेतन अचेतन द्रव्यमें श्रपने सहभावी गुणोंके परिणमनके रूपमे 
अनेकों उत्पाद्‌ ओ्रौर व्यय स्वभावसे होते हे ओर द्रव्य उन्दीमें 
अपनी अखण्ड अनुस्यूत सत्ता रखता हे, यानी अखण्डसनत्ताबाले 
गुणपर्यांय ही द्रव्य है । गुण प्रतिसमय किसी न किंसी पर्याय रूपसे 
परिणत दोगा दी ओर एेसे अनेक गुण अनन्त काल तक जिस 
एक अखण्ड सत्तासे अनुस्यूत रहते है, वह द्रव्य हे । द्र्यका अर्यं 
हे, उन उन करमभावी पयायो को प्राप्त दोना । ओर स तरह प्रत्येक 
गुण भी द्रव्य कदा जा सक्ता हे, क्योंकि वह अपनी कऋमभावी 
पया्योमें अनुस्यूत रहता दी हे, किन्तु इस प्रकार गुणएमे ओपचारिक 
द्रव्यता ही वनती हे, युख्य नहीं । एक द्रव्यसे तादात्म्य रखनेके 
कारण सभी गुण एक तर्दसे द्रव्यदही दे, पर इसका यह अर्थं 
कदापि नदीं है कि-प्रस्येक गुण उत्पाद्‌-व्यय ओर प्रोव्य स्वरूप 
सत्‌ दोनेके कारण स्वयं एक परिपूणं द्रव्य होता है । अर्थात्‌ गुण 
वस्तुतः द्रव्यांश कहे जा सकते हे, द्रव्य नदीं । यह अंशकस्पना भी 
वस्तुस्थितिपर प्रतिष्ठित है, केवल समभानेके लिए ही नदीं है। इस 
तरह द्रव्यगुण-पर्यायोंका एक अखण्ड तदात्म्य रखनेवाला ओर 
अपने हरएक प्रदेशमे सम्पूणं गुणोंकी सत्ताका आाधार होता हे । 
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इस विवेचन का यह्‌ फलितार्थ हे कि-एक द्रव्य अनेक उत्पाद 
ओर व्ययो का श्मोर गुण रूपसे श्रोव्यका युगपत्‌ आधार होता 
हे । यद्‌ अपने विभिन्न गुण ओर पर्यायोँमें जिस प्रकारका वास्तविक 
तादात्म्य रखता हे, उस प्रकारका तादात्म्य दो द्रव्योमें नदींहो 
सकता 1 अतः अनेक ॒विभिन्नसत्ताक परमाणु्मोंके वन्ध कालमें 
जो स्कन्ध अवस्था होती हे, वह्‌ उन्हीं परमाणुश्मोके सदश परिण- 
मनका योग दहै, उनमें कोड एक नया द्रव्य नहीं आता, अपितु 
विरिष्ट अवस्थाको प्राप्त वे परमाणु दी विभिन्न स्कन्धोंके रूपमें 
व्यवहृत होते दै । यह ॒विरिष्ट अवस्था उनकी कथच्चितएकत्व- 
परिणति रूप हे । 
कार्योत्पत्ति विचार- 

कार्योत्पत्तिके सम्बन्धमें मुख्यतया तीन वाद्‌ दै । परदिला 
सत्‌कायेवाद, दसरा असक्ायंवाद अर तीसरा सत्‌-अ सत्‌कायवाद्‌ । 
सांख्य सतकायंवादी द । उनका यह आय हे" कि 
प्रत्येक कारणमे उससे उत्पन्न दोनेवाले कार्यो्ी सत्ता हे, 
क्योकि स्वंथा असत्‌ कार्यंकी खरविषाणकी तरह उत्पत्ति 
न्दी दो सकती । गर्हे अरंज्करके लिए गेहे वीजको ही अदण किया 
जाता हे यवादिके बीजको नहीं । अतः ज्ञात होता है कि-उपादानमें 
कायका सद्भाव ह । जगते सव कारणोंसे सव कार्यं पैदा नदीं 
होते, किन्तु प्रतिनियत कास्णोसे प्रतिनियत कार्यं होते है । इसक्रा 
सीधा. च्य हे कि-जिन कारणोमें कार्यका सदूभाव है, वे ही उससे 
पदा हात्‌ दे. अन्य नँ । इसी तरह समर्थं भी कारण शक्य ही 
कार्यको पदा करता हे, अशक्य को नहीं । यह्‌ शक्यता कारणमें 

१ “श्रदकस्णादुपादानग्रहणात्‌ सवसम्भवाभावात्‌ । 


कारणकायंविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥'› 
-सांख्यका० € 


सांख्यका 
खत्कायंवाद्‌ 
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कायक सद्‌ भावके सिवायश्रौर क्या दहो सक्रतीदहै? ओर यदि 
कारणमें कायेका तादात्म्य स्वीकार न क्रिया जाय तो संसारमें को 
किसीका कारण दी नदीं हो सकता । काये कारणभ।व स्वयं ही कारणमें 
किसी रूपसे का्यंका सद्भाव सिद्ध कर देता हे । सभी कार्यं प्रलय- 
कालमें किसी एक कारणमें लीन दो जाते हे । वे जिसमे लीन होति 
देँ उसमे उनका सदूभाव किसी रूपसे रदा आत। ह । ये कारणों 
कार्यकीं सत्ता राक्तिरूपसे मानते दै, अभिव्यक्ति रूपसे नदीं । 
इनका कारणतच्व एक प्रधान-प्रक्रति हे, उसीसे संसारके समस्त 

कायेभेद्‌ उत्पन्न हो जाते ह | | 
नेयायिक्रादि असत्का्येवादी दै । इनका यह मतलव है कि जो 
स्कन्ध ॒परमाणुश्रोंके संयोगसे उत्पन्न होता है वह एक नया ही 
लेयाधिकका अवयवी द्रव्य हं । उन परमाणु ओके संयोगके विंखर 
जाने पर वह्‌ नष्ट दो जाता हें । उत्पत्तिके पहले उस 


¢ 
चसकत्ारवार = 
अन्नाद्‌ अवयवी द्रव्यकी कोड सत्ता नदीं थी। यदि कार्की 
सन्ता कारणम स्वीञ्रत दहो तो कायेको अपने आकार-प्रकारमे उसी 


ससय मिलना चाहिये था. पर एसा देख। नदीं जाता । अवयव द्रव्य 
अर अवयवी द्रव्य यद्यपि भिन्न द्रव्य दै, किन्तु उनका क्ते प्रथक 
नदी्टे, वे अरयुतसिद्ध हैँ । कीं मी अवयवीकी उपलब्धि यदि 
होती हे, तो वद केवल आवयवोमें ही । अवयवोंते भिन्न अर्थात्‌ 
अवयवोंसे प्रथक्‌ अवयवीको जुदा निकालकर नदीं दिखाया 
जा सकता । 
वोद्ध प्रतिन्तण नया उत्पाद्‌ मानते हैँ । उनकी दृष्िमें पूवं ओर 
उत्तरके साथ वतमान का कोड सम्बन्ध नहीं है । जिस कालमे जं 
बोद्धोका जो हे, बह वहीं अरर उसी कालम नष्ट हो जाता हे । 
सटश्ता ही कायं-कारणभाव आदि व्यवहारोंकी 
व्रस्त्काचरार नियामिका है । वस्तुतः दो ज्षणोंका परस्पर ` कोई 
वास्तविक सम्बन्ध नदींहे। 
९४. 
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जेन ददन “सदसत्‌का्यैवादीः दहै । उसका सिद्धाम्त हे कि 
प्रत्येक पदाथमें मूलभूत द्रन्ययोग्यता्ठे होने पर भी चं तत्पर्याय- 
जनदरशानका योग्यतार्पे भी होती है । ये पर्याययोग्यतार्ै मूल द्र्य 
योग्यताश्मोंसे वाहर की न्दी हे, किन्तु उन्दी सेसे विदेष . 
अवस्थाग्रोमे साक्तात्‌ विकासको प्राप्न होनेवालीं हें । 
वाद ज्ेसे मद्री रूप पुद्गलके परमाणुश्रोमे पुद्गल ङी घट 
पट आदि रूपसे परिणमन करनेकी समी द्रव्ययोग्यतार्पँ हँ, पर मिरी 
की तत्प्याययोग्यता घटको ही सान्तात्‌ उत्पन्न कर सकती हे, पट 
अ्आदिको नदीं । तात्पये यद हे कि-करायं अपने कारणद्रव्यमें द्रव्य- 
योग्यताके साथ ही तत्पर्याययोग्यता या शक्तिके रूपमे रहता दी हे । 
यानी उसका अस्तित्व योग्यता अर्थात्‌ द्रव्यरूपसे दी हे, पर्यायशूपसे 
नदीं हे । 
साख्यके यहाँ कारणद्रव्य तो केवल एक प्रधानः ही दहे, 
जिसमे जगतके समस्त कार्याके उत्पादन की राक्ति दहे । एेसी दश्चामें 
जव कि उसमें राक्तिरूपसे स काये मौजूद हँ, तव अमुक समयम 
अञुकदी काये उत्पन्न हो यह व्यवस्था नहीं बन सक्ती । कारणके 
एक होने पर परस्पर विरोधी अनेक क्यारी युगपत्‌ उत्पत्ति सम्भव 
ही नदीं हे । अतः सांख्यके यह कहने का कोद विदोष अर्थनही 
रहता कि~“कारणएमें कायं शक्ति रूपसे हे, व्यक्ति रूपसे नदीः, क्योंकि 
राक्तिरूपसे ता सव सव जगह मोजूद्‌ हँ । “्रधानः चूं क्रि व्यापक 
अर निरंश हे, अतः उससे एक साथ विभिन्न देशोमें परस्पर विरोधी 
अनेक कार्योकरा आविभाव होना प्रतीतिविसुद्ध हे । सीधा प्ररन 
तो यह हे कि-जव्र स्वंशाक्तिमान्‌ श्रधानः नामका कारण सर्वत्र 
मोजूद है, तो भिद्टीके पिण्डसे घटकी तरह कपड़ा ओर पुसतक 
क्यों नदीं उत्पन्न होते ? | | | 
जेनद्दोनका उत्तर तो स्पष्ट है कि~मिट्रीके परमाणुश्रोमें यद्यपि 


सदसत्काये- 
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युस्तक अर पट रूपसे पररिणमन करनेकी मूल द्रव्ययोग्यता दहै, 
किन्तु सिद्रीकी पिष्डखूप पर्यायमें सान्तात्‌ कपड़ा ओर पुस्तक वनने 
की तत्पर्याययोग्यता नदीं हे, इसलिए भिट्रीकरा पिण्ड पुस्तक या कपड़ा 
नदीं बन पाता । किर कारण द्रव्य भी एकर नदीं, अनेक हैँ; अतः 
सासप्रीकरे अलु सार परस्पर विरुद्ध अनक कायां का युगपत्‌ उत्पाद 
वन जाता हे । सहत्ता तत्प्याययोग्यता की हे । जिस त्षणमे कारण- 
दरव्योमें जितनी तत्पयाययोग्यताणे हो गीं उनमेसे किसी एकका विकास 
म्राप्ठकारणखामग्रीके अनुसार ददो जाता दै । पुरुपक्रा प्रयत्न उसे 
इ आक्रार शरोर प्रकारमें परिणत करानेके लिए विशेष साधक 
दोत्ता हे । उपादानन्यवस्था इसी तत्पर्याययोग्यत्ताके आधार पर 
दाती हे, मात्र द्रञययोग्थनाके च्ाधारसे न्दी; क्योंकि द्रज्ययोग्यत्ता 
तो गेह मोर कोदों दोनों वीजोके परमाणुश्रोमे सभी अंक्कपें को 
पेदा करनेश्ी समान रूपसे दे । परन्तु तत्पर्याययोग्यता कोदोंके 
वीजमें कोके अ्रंञ्रको ही उत्पन्न करने की है तथा गेहे वीजसें 
गेर्हके अरंञ्करको ही उत्पन्न करने की हे । इसीलिए भिन्न भिन्न कार्यो 
की उत्पत्तिक्रे लिए भिन्न भिन्न उपादानोंका ग्रहण होता हे । 
रतः वोद्धः का यह्‌ दूपण कि-“दृहीको खाश्रो यह कहने पर 
व्यक्ति ऊट को क्यों नदीं खाने दोडता ? जव कर दही ओर ऊंटके 
यर्मकीर्तिक्षे पद्गलोमे पुद्गलद्रव्यरूपसे कोई भेद नदीं है 1 उचित 
्रा्तेपका साधम नही होता; क्योंकि जगतका व्यवहार मत्र द्रव्य 
योग्यतासे दी नहीं+चलता किन्तु तत्प्याययोग्यतासे चलता 
हे । ऊँटके दारीरफे पुद्गल ओर दहीके पुद्गल, द्रव्य 
रूपसे समान होने पर भी "एक" नहीं हे मौर चू कि वे स्थूल पयांयरूपसे 


१ “खवस्योभयरूपत्वे तद्िशेषानिराकृतेः । 


चोदितो दधि खादेति किपृष्ट्रं नाभिघाव्रति ॥° 
-प्रमाणवा० ३।१८१ 


समाधान 
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भी अपना परस्पर भेद रखते हे तथा उनकी तत्पर्याययोग्यताए भी जुदी 
ज॒दी दै, अतः दही ही खाया जाता दै, ऊँटका शरीर नदीं । साँख्यके 
मतसे यह समाधान नदीं हो सक्ता; क्योकि जव एक ही प्रधान 
ददी चौर ॐट दोनों रूपसे विकसित हा हे, तव उनमें भेदका 
नियामक क्या ह १ एक त्वमे एक ही समय विभिन्न देशोमें विभिन्न ` 
प्रकारके परिणमन नदीं हो सक्ते । इसी तरह यदि घट अवयवी मौर 
उसके उत्पादक मिदटरीके परमाणु परस्पर सवेथा विभिन्न है; तो क्या 
नियामक हे-जो घडा वहीं उत्पन्न हो अन्यत्र नदीं ? भ्रतिनियत 
कार्य-कारण की व्यवस्थाके लिए कारणमें योग्यता या शक्ति रूपपे 
कार्यंका सद्भाव मानना आ्रावरयक हे । यानी कारणमें कार्योतपादन- 
की योग्यताया शक्ति रहनी दी चादिए । योग्यता, राक्ति श्रौर 
सामथ्ये खादि एकजातीय मूलद्रव्योये समान होने पर भो विभिन्न 
अवस्था्मोमे उनकी सीमा नियत हो जाती हे ओर इसी नियतता- 
के कारण जगतमें अनेक प्रकारके कार्यकारणभाव बनते दै । यह 
तो हृ अनेक पुद्गल द्रव्योंके संयुक्त स्कन्ध की वात । 

एक द्रव्यकी अपनी क्रमिक अवस्थाच्मोंमे अमुक उन्तर 
पर्यायका उत्पन्न होना केवल द्रव्ययोग्यता पर्‌ ही निर्भर नदीं करता 
किन्तु कारणभूत प्यायकी तत्पर्याययोग्यता पर भी । अत्येक द्रज्यके 
मतिसमय स्वभावतः उत्पाद्-व्यय-ध्रोव्य शूपसे परिणामी 
होनेके कारण सारी ग्यवस्थार्टे सदसत्‌कार्यवादके आधारसे 
जम जाती दै । विवक्षित कार्यं अपने कारणम कार्याकारसे 
असत्‌ होकर भी योग्यता या शक्तिके रूपमे सत्‌ हे । यदि कारण 
द्रव्यमें वह शक्तिनं दोती तो उससे वह कायं उत्पन्न ही नदीं 
हो सकता था | एक अविच्छिन्नं भ्रवाहमे चलनेवाली धारावद्ध 
पर्यायोंका परस्पर एेसा कोई विशिष्ट सम्बन्ध तो दोना दी चाहिये, 
जिसके कारण अपनी पूवे पयाय दी अपनी उत्तर पर्यायमें उपादान: 
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द्व्य विवेचन | । २१३ 


कारण दो सके, दृसरेकी उत्तर पर्यायमें नदीं । यह अदुभवसिद्ध 
ठ्यवश्था न तो सांख्यके सत्कार्यवादमे सम्भव हे; ओर न वोद्ध 
ओर नेयायिक्‌ आादिके असत्कार्यवादमें दी । सांख्यके पक्में 
कारणक एक्‌ होने से इतनी असिन्नता हे कि-करा्यमेदको सिद्ध करना 
असम्भव हे, श्रर वोदधोंके यदँ इतनी भिन्नता हे कि अमुक च्तणके 
साथ असुक क्षणएका उपादान-उपादेयभाव वनाना कठिन है । 

इसी तरह नंयायिकोंके अवयवी द्रव्यका अमुक अवयवोके 
टी साथ समवाय सम्बन्ध सिद्ध करना इसलिए कठिन है कि 
उनमें परस्पर अत्यन्त भेद साना गया हे । 

इस तरह जेन दशंनमें ये जीवादि वह द्रव्य प्रमाणक प्रमेय 
माने गये हें । ये सामान्य-विदोषात्मक ओर गुणएपर्यायात्मक है । 
गुण शमर प्याय द्रव्यसे कथच्ित्तादाटम्य सम्बन्ध रखनेके कारण 
सत्‌ तो हें, पर वे द्रव्यकी तरद मौलिक नदीं है, किन्तु द्रव्यांश है। 
ये दी अनेकान्ताटमक पदार्थं प्रमेय हैँ मौर इन्दीके एक-एक धमममिं 
नयोंकी प्रवृत्ति दती हे । जेन दशंनकी टर्टिमें द्रव्य ही एकमात्र 
सोलिक पदाथं हे, शेष गुण कमं सामान्य समवाय आदि उसी 
द्रव्यकी पर्याये ह, स्वतन्त्र पदार्थं नदीं हें । 
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पदाथेव्यवस्थाकी टष्टिसे यह्‌ चिच्च षटद्रव्यमय हे, परन्तु 
मुसुल्के लिए जिनके तच्ज्ञानकी आवश्यकता सुक्तिके लिए हेः, 
त्तव सात दहेँ। जिस प्रकार रोगीको रोगसुक्तिकि 
ततत्वत्यवतस्था ध ~ = गौर = 
लिए रोग, रोगके कारण, रोगसुक्ति ओर रोगसुक्तिका 
उपाय इन चार वातोंका जानन! चिकिर्साशाच्में 
आवश्यक वताया हे, उसी तरह मोक्तकी प्राप्निके लिए संसार, संसारके 
कारण, मोक्ष ओर मोक्तके उपाय इस मूलभूत चतुध्यूहका जानना 
नितान्त आव्रयक हे । विरवव्यवस्था ओर तच्त्वनिरूपरएके 
जदे-जदे प्रयोजन द । विरवव्यवस्थाका ज्ञान न होने पर भी 
तत्त्वज्ञानसे मोत्तकी साधना की जा सकती हे, पर तत्वज्ञानं नं 
होने पर विरवव्यवस्थाका समप्र ज्ञान भी निरर्थक शओओर अनर्थक 
हो सकता हे । 
रोगीके लिए सर्वप्रथम यह्‌ आवश्यक हे किं वह अपने 
को रोगी समे । जव तक उसे अपने रोगका भानं नदीं 
होता तव तक वह चिकिटसाके लिए प्रवृत्ती न्हींदटो सकता। 
रोगके ज्ञानके वाद्‌ रोगीकों यह जानना भी आवर्यक हौ कि 
उसका रोग नहो सकतादहे। रोगकी साध्यताका ज्ञान दी उसे 
चिकित्सामें प्रवृत्ति कराता हे । रोगीको यह जानना भी आवर्यक 
है कि यह रोग अमुक कारणोंसे उत्पन्नं हृ्ा है, जिससे वह 
भविष्यमें उन अपथ्य आहार-विहारोंसे वचा रहकर श्पनेको 


का प्रयोजन 
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निरोग रख सके । रोगको नष्ट करनेके उपायभूत अपधोपचारका ज्ञान 
तो आवश्यक है दी; तभी तो मौजूदा रोगका ओौपधोपचारसे समूल 
नाशा करके वह्‌ स्थिर आरोग्यको पा सकता हे । इसी तरह “आत्मा 
वधाहे, इन कारणोसे वेधा हे, वह बन्धन द्रूट सकता हे ओर 
इन उपायोसे टूट सकता हे ।› इन मूल-भूत चार युदोँमे तच्वज्ञान 
की परिसमाप्नि भारतीय दशंनौने की हे । 

स वुद्धने भी निवाणके लिए चिकित्साशाख्लकी तरह दुःख, 
सदय, निरोध ओर मागं इन चार श्रा्यसत्योंका' उपदेश दिया हे । 
वे कभी भी शात्मा क्या हे, परलोक क्या दे" आदिके 

‡ दानिक विवादोमे न तो स्वयं गये ओर न 
त्राचखत् शिष्योंको दी जाने दिया । . इस सम्वबन्धका बहुत 
उपयुक्त उदाहरण मिलिन्द्‌ प्ररनमें दिया गया हे कि-जेसे किसी 
व्यक्तिको विपसे वुशा हृ्रा तीर लगादहो आर जव वन्धुजन 
उस तीरको निकालनेके लिए विषवैय को बुलाते हैँ, तो उस समय 
उसकी यह मीमांसा करना जिस प्रकार निरथेक है कि-यहं तीर 
किस लोदेसे वना है किसने इसे वनाया १ कव मनाया ? 
यह कवतक स्थिर रहेगा † यह विषवेद्य किस गोत्रका हे ‰ उसी 
तरह श्रात्माकी नित्यता श्रौर परलोक आ्रादिका विचार निरर्थक हे, 
वह्‌ न तो बोधिके लिए अर न निर्वाणके लिए दी उपयोगी हे । 

इन आ्ा्येसत्योंका वणन इस प्रकार दे । दुःख सत्य-जन्म भी 
दुःखदे, जराभीदु्खदहें, मरणभी दुःख हं, शोक, परिदेवन, 
विकलता, इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग, इष्टाभराप्ति आदि सभी 
दुःख है । संकञेपमे पाचों उपादान स्कन्ध ही दुःखरूप देँ । 


के चार 


१ “सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं खमुदयस्तथा ॥ 
निरोधो मागं एतेषां यथाभिसमयं क्रमः ॥ -श्रभिध० को० ६।२ 
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समुदय सत्य-कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा रौर विभवकी वृष्णा 
दुःखको उत्पन्न करनेके कारण समुदय कदी जाती हे । जितने 
इन्द्रियोके प्रिय विषय हैँ इष्ट रूपादि दै, इनका वियोग नहो 
वे सदा वने रहं तरह उनके संयोगके लिए चित्तकी अभि- 
नन्दिनी वृत्तिको तृष्णा कहते हें । यदी वृष्णा समस्त दःखोंक 
कारण ह । निरोध सव्य-दृष्णाके अव्यन्त निरोध या विनाश 

नितेध आयेसत्य कते ह । दःख निरोधका मागं दै-््टांगिकः 
मागं । सम्यगदृष्टि, सम्यकरसंकस्प, सम्यगवचन, सम्यक्कर्म, सम्यक 
आजीव, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्त स्मरति ओर सम्यक समाधि । 
नेरार्म्य भावना दी मुख्य रूपसे मागं हे । बुद्धने आत्मदृष्टि या 
सत्त्व दृष्टिको दी भिशध्यादशेन कदा हे । उनका कटना' है कि-एक 
्रात्माको शाइ्वत या स्थायी सममकर दी व्यक्ति स्नेदवश उसके 
खुखमें वृष्णा करता ह । ठृष्णाके कारण उसे दोप नीं दिखाई 
देते चरर रणएदशंन कर पुनः तृष्णावश सुखसाधनोमें ममस्व करता 
हे, उन्हे ग्रहण करता हे । तात्पये यह्‌ कि-जव तक (ारमाभिनिवेश 

हे तव तक वह संसारमें सुलता हे । इस एक आत्माके माननेसे वह्‌ 
अपनको स्व अर अन्यकों पर समभफता हं। स्व-परविभाग 
से परिह ओर द्वेष होते हें, ओरौर ये रागदेप ही समस्त 





१ “यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः। 
स्नेदात्‌ सुखेषु व्रष्यति त्रष्णा दोषांरितरस्छुरुते ॥ 
गुण दर्शी परित्रष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादचचे । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्स संसारे ॥ 
ग्रातमनि खति परसंश्ा स्वपरविभागात्‌ परि्रदधेषो । 
ग्रनयोः सम्पतिब्रद्धाः सघ दोषाः भजायन्ते | 
-प्र० वा० २।२१६-२२१ 
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संसार परम्परकरे मूल सोत हैँ । अतः इस सवानथमूल 
ष्य्माद्मदर्टिका नाश कर नेरात्म्यभावनासे दःखनिरोध होता हं । 


उपनिषद का तच्चज्ञान जदो आत्मदशनं पर जार दृता दं 
रौर आत्मदर्शनको दी तच््वज्ञान ओर मोक्तका परम साधन 
मानता हे मौर सुमुज्लके लिए आत्मज्ञानको दी 
जीवनका सर्वोच्च साध्य समता हे, वदाँ बुद्धन 
इस आात्मदशेनको दी संसारका मूल कारण माना हं । अआ्ात्मद्ट 
सच्च दृष्टि, सतकायदृष्टि, ये सव मिथ्या दृष्टिं हे ।. आओपनिषद्‌ 
तच््वज्ञानकी ओटमें, याज्ञिक क्रियाकाण्डको जो प्रश्रय मिलर 
था उसीकी यद प्रतिक्रिया थी कि बुद्धको श्रात्मा शब्दे ही धरणा 
टो गड थी | ्रात्माको स्थिर मानकर उसे स्वगप्राप्रि आदिक 
ग्रलोभनसे अनेक ऋरयज्ञामें दोनेवाली दिंसके लिए उकसाया जाता 
था । इस शादवत अ!स्मवादसे दी राग ओआरोर देपकी अमर वलं 
फेलती हँ । मजातो यद्‌ ह कि-वुद्ध अर उपनिषदूवादी दोनों 
दी राग, दप ओर मोहका अमाव कर वीतर।गता आंर बवासना- 
निसंक्तिको अपना चरम लद्य मानते थे, पर साधन दोनांके इतने जुदे 
थे किं एक जिस आ्रात्मदशंनको मोत्तका कारण मानता था, दूसरा 
उसे संसारका मूलवीज । इसक्रा एक कारण ओर भी था कि-बुद्धका 
मानस दाशंनिककी ्रपेक्ता सन्त दी अधिक था । वे एसे गोलगोल 
शब्दोंको विलङ्खल दृटा देना चाहते थे, जिनका निणेय न दो सके 
या जिनकी ओटमे मिश्या धारणाच्मों ओर अन्धविरवासोंकी 
सष्ठ होती दो। ^श्राद्माः शब्द्‌ उन्ं एेला दी लगा। बुद्धकी 


१९ ^“'तस्मादनादिसन्तानवल्यजातीयव्रीलजिकाम्‌ । 


उत्खातमूलां कुरुत सत्वदष्टिं मुमुक्तवः ।। 
-प्रमाणवा० १।२५८ः 


उदका दष्टिकोण 
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सेरास्म्य भावनाका उदर्य "वोधिचय्यांवततार ( प्र० ४४६ ) में इसः 
प्रकार बताया दै-- | 


‹५युतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नाम किंचन । 
श्रहमेव न किंञ्िच्चैत्‌ कस्य मतिर्भविष्यति ।।?' 


अर्थात्‌-यदि भयैः नामका कोड पदार्थं होता तो उसेडससे या उससे ` 
भय हो सकता था, परन्तु जव म्मे दी नदीं हे, तव भय किसे दोगा ? 
बुद्ध जिस प्रकार इस शशारवत अरारमवाद्‌" रूपी एक अन्तको 
खतरा मानते थे, उसी तरह वे भोतिकवादको भी दृसरः! अन्त 
सममकर उसे खतरा दी मानते थे । उन्दोनेनतो भोतिकवादियोंके 
` उच्छेद वादको दी माना अ्रौर नडउपनिषद्वादियोंके यारव्रतवादको 
ही । इसीलिए उनक्रा मत (्रश्ञारवताचुच्ेदवाद्‌ः के रूपमे व्यवहृत 
होता हे। उन्दने ्रात्मासम्बन्धी प्ररनोंको अव्या्रृत कोरिमें डाल 
` दिया था श्रौर भिज्लु्मोँको स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि-श्ात्माके 
सम्बन्धमें कु भी कहना या सनना न बोधिके लिए, न ब्द्यचय॑के 
लिए ओर न निवाणके लिए दी उपयोगी हे 1 इस तरह्‌ बुद्धने उस 
आत्मके टी सम्बन्धमें कोडे भी निरिचत वात नदीं कटी जिसे 

दुःख होता हे मरोर जो दुःखनिवरृत्तिकी साधना करना चाहता हे । 

१ आत्मतत्व- 

निरगठ नाथपुत्त महाश्रमण महावीर भी वेदिक क्रियाकाण्डकों 
उतना ही निरथेक अर श्रेयःप्रतिरोधी मानते थे जितना कि बुद्ध 1 
जनके सात वे आचार अथात्‌ चारित्रको दही मोक्षका अन्तिम 
साधन मानते थे । परन्तु उनने यह्‌ साक्षातकार किया 
कि-जव तक विरवन्यवस्था रोर खासकर उस आत्मा 
गृल अरल्मा के विषयमे शिष्य निरिचत विचार नहीं वना लेते, जिस 
श्रात्माको दुःख होता दै ओौर जिसे निवांण पाना हे, तव तक- 


तच्वाकरा 
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वे मानस संशयसे सक्त होकर साधना कर दी नदीं सकते । जव मगध 
रौर विदेदके कोने कोनेमें ये प्रन गूंज रदे दों कि~ात्मा देह- 
रूप हे या देसे भिन्न? परलोक क्या हे? निर्वाण क्या हे?" 
द्रौर अन्य ती्थिक इनं सवक्रे सम्बन्धं अपने सतोंका प्रचार कर 
रहे हों, यर उन्दी प्रदनों पर वाद्‌ रोपे जाते हों, तव शि्योको यद्‌ कट- 
कर तत्काल भले दी चुप किया जाय कि-“क्या रखा हे इस विवादमें 
किश्मात्माक्याहेश्मौरक्तेली हे? हमें तो दुःखनिव्ृ्तिके लिये 
प्रयत करना च।दिये।? परन्तु इसे उनक्रे मनकी शल्य शरोर वुद्धिकी 
विचिकित्सा नदीं निकल सक्ती थी, ओर वे उस वोद्धिक दीनता 
रर चिचारदीनताके दीनतर भावोंसे अपने चित्तक्री रक्ता नहीं कर 
सक्रतेथे। संव में तो विभिन्न मतवादियोंके शिष्य, विशोषक्रर 
वैदिक ब्राह्मण विद्वान भी दीक्षित होते थे । जव तक इन सव पचमेल 
व्यक्तियोँके, जो ्ारमाके विपये विभिन्न मत रखते थे ओर उसकी 
च्चा मी करते थे, संशयका वस्तुस्थितिमूलक समाधान नद्यो 
जाता तव तक्र वे परस्पर समता ओर मानस अदिसाका वातावरण 
नदीं बना सक्ते थे । कोड मी धमं अपने सुस्थिर ओर सुद ददन 
के विना परीक्षक रिष्योंको अपना अन्लुयायी नहीं वना सकता । 
्द्धामूलक भावना तत्काल कितना दही समपंण क्यों नकराले 
पर उसका स्थायित्व विचार्ुद्धिके विना कथमपि संभव नदीं हे । 
यही कारण हे कि भगवान्‌ महावीरने उस मूलभूत आत्मत्व 
के स्वरूपका यथाथ वणेन किया ओर अपने शिष्थोंको यह वताया 
कि-धम वस्तुके यथार्थं स्वरूपकी प्रि दी हे । जिस वस्तुका जो 
स्वरूप हे, उसका उस पूणं स्वरूपमें स्थिर दोना ही धमं ह 1 अभि 
जव तक अपनी उष्णताको कायम रखती हे, तवतक वह्‌ धमंस्थित 
हे। यदि दीपशिखा वायुके फोंकोसे स्पन्दित हो रदी हे रौर चंचल 
दोनेके कारण अपने निरचल श्वरूपसे च्युत दो रदी हे, तो कहना 
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दोगा किं वह उतने अंशम धर्म-स्थित नदीं है। जल जव तक 
स्वाभाविक शीतल हे, तभी तक धर्म-स्थित हे । यदि वह अधिके 
संसगंसे स्वरूपच्युत होकर गमं हो जाता हे, तो वह धमं-स्थित 
नदीं हे । इस परसंयोगजन्य विकार परिणतिको दटा देना दी जलकी 
धम-प्राप्नि हे। उसी तरद्‌ श्रार्माका वीतरागत्व, अनन्त चेतन्य, अनन्त 
सुख अदि स्वरूप परसंयोगसे राग, द्वेष, चच्णा, दुःख आदि विक्रार 
रूपसे परिणत दोकर अधमं वनं रहा हे । जवतक आतमाकरे यथाथ 
स्वरूपका निंदचय शरोर वणन न किया ज्ञाय तव तक यह भिकारी 
आत्मा कसे अपने स्वतन्त्र स्वरूपको पानके लिए उच्छवास मी ले 
सकता ह ¶ रोगीको जव तक अपने मूलभूत आरोग्य स्वरूपका 
ज्ञान नदो तव तक उसे यदी निंर्‌चय न्हीद्य सकता कि मेरी 
यह्‌ अस्वस्थ अवस्था रोग हे । वह्‌ उस रोगको विकारतो तभी 
मानेगा जव उसे अपनी आ्रारोग्य अवस्थाका यथार्थं दशोनं हो, ओर 
जव तक वह रोगको विकार नहीं मानता तव तक वह रोग-निवर्तिके 
लिए चिकिरसामें क्यों प्रव्ृत्ति करेगा ? जवर उसे यदह ज्ञात हो जाता 
हे कि-मेरा स्वरूप तो अआरारोभ्य हे.“ अपध्यसेवनं अदि कारणोंसे 
मेरा मूल स्वरूप विक्त हो गया हे, तभी वह उस स्वरूपभूत 
ारोग्यकी प्रा्तिके लिए चिकित्सा कराता हे। रोगनिघृत्ति स्वयं 
साध्य नीं हे, साध्य हे स्वरूपभूत आमारोग्यकी प्राप्नि। उसी तरह जव , 
तक उस मूल-भूत आत्माके स्वरूपका यथाथं परिज्ञान नदीं होगा 
शरीर परसंयोगसे दोनेवाले विकारोको आगन्तुक दोनेसे विनाशी 
न माना जायगा, तव तक ` दुःखनिवरृत्तिके लिए प्रयत्नं दी नदीं 
चन सकता । | हः 
यह्‌ टीक दै करि जिसे बाण लगा दहे, उसे तत्काल प्राथमिक 
सहायता(778 9:0) के रूपमे अआवड्यक हे क्कि वह पहले तीरको 
निकलवा ले; किन्तु इतनेमें दी उसके कन्त ज्यकी समाप्ति नदीं दो 
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जाती । वेद्यको यह अवद्य देखना होगा किं-बह तीर किंस विष 
से वुका हृच्रा हे रोर किंस वस्तुका वना हृश्मा हे । यद्‌ इसलिए कि. 
शरीरम उसने करिंतना विकार पदा करियादोगा ओर उस घावको 
भरनेके लिए कोनसी सलहम आवद्यक दोग । फिर यह्‌ जानना मी 
्रावद्यक्र हे करि-बह तीर अचानक लग गया या किंसीने दरमनी- 
सेमारादे योर टेसे कोन उपाय दो सक्ते दं जिनसे आखागो तीर 
लगनेकरा अवसर न आवे । यदी कारणे किं तीरकौ भी परोक्षाकी 


जती हे, तीर मारनेवालेकी भी तलाश की जाती दहं ओर घावकी 


गहराई आदि भी देखी जाती दै । इसीलिये यह्‌ जानना श्रौर 
सम्रना म॒युह्लके लिए नितान्त आवश्यक हे किं-आखिर सोश्च हे 
क्या वस्तु ? जिसकी प्राधिके लिए सै प्राप्त सुखकरा परित्याग करकेः 
स्वेच्छासे साधनाके कष फेलनेके लिए तेयार होऊ ? अपने स्वातन्त्र्य 
स्वरूपका भान किये विना शौर उसके सुखद रूपकी कोकी पाये 
विना केवल परतभ्त्रता तोडनेके लिए वह्‌ उरसाह अर सन्नद्धता 
नदीं आ सकती, जिसक्रे बल पर मुमु तपस्म्रा ओर साधनाके 
घोर कष्टोको स्वेच्छासे फलता हं । अतः उस आधारभूत आत्माके 
मूल स्वरूपका ज्ञान सुयुद्धको सवप्रथम दोना दी चाददिए, जो करि 
वेधा ह ओर जिषे दूटना सीलिए भगवान्‌ महावारने वंध 
( दुःख ) आआछ्लव ८ दुःखकरे कारण ) मोत्त ( निरोध ) संवर आर 
निजेरा ( निरोध सागं ) इन पाँच तन्गोके साथदी साथ उस जीव 
ततवका ज्ञान करना भी च्नावरयक वताया, जिस जोवको यह संसार 
होता है ओर जो वन्धन काटकर मोक्ष पाना चाहता हे । 

वंध दो वस्तुश्रोंका दोता हे । अतः जिस अजीवके सम्पकंसे इसकी 
विभावपरिणति हो रदी हे ओर जिसमे राग-दढेप करनेके कारण उसकी. 
धारा चल रदी हे ओर जिन कमेपुद्गलोंसे वद्ध होनेके कारण यदः 
जीव स्वस्वरूपसे च्युत हे उस अजीवतत्वका ज्ञान भी आवरयक 
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हे । तात्पये यह्‌ कि-जीव, अजीव, आस्व, बन्ध, संबर, निजेरा 
रौर मोक्ष ये सात तत्तव मुमुल्खके लिये सर्वप्रथम ज्ञत्तव्य हें | 
पआास्रव, वन्ध, संवर, निजंरा रौर मोक्ष ये तत्त दो दो प्रकारके 
होते हँ । एक द्रव्यरूप श्रौर दृसरे भावरूप । जिन भिध्यास्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय ऋौर योगरूप अआलम- 
परिणामोसे कर्मपुद्गलोंका शाना होता हे, वे भाव 
मावाख्तव कहे जते हैँ खोर पुद्गलोमें कमंसवका आ 
जाना द्रज्यास्लव हे; अर्थात्‌ मावास्नव जीवगत पयाय हे चौर द्रघ्या- 
सल्लव पुद्गलगत । जिन कपायोंसे कमं वधते हँ वे जीवगत कपायादि 
साव भाव्वंध ह ओर पुद्गल क्का आत्मासे सम्बन्ध हो जाना 
द्रभ्यवन्ध हे । भाववन्ध जीवरूप हे श्रं द्र्यवन्ध पुद्‌गलखूप । जिन 
क्षमा च्रादि धमं, समिति, गधि खोर चारित्रोंसे नये कर्मोका राना 
सकता हे वे भाव भावसंबर है खरौर कर्मोका रुक जाना द्रव्यसंवर दे । 
इसी तरह पूवंसंचित कर्मोका निजंरण जिन तप आदि भवांस 
होता हे वे भाव भावनिजेरा हैँ ओर कर्मोका फड़ना द्रव्यनिजेरा हे । 
जिन ध्यान्‌ आदि साधनाओ्रंसे मुक्ति प्रप्र होती हे वे भाव मावमोल्त 
हं ओर कमे पुद्गलोंका आत्मासे सम्बन्ध टूट जाना द्रव्यमोक्ष हे । 
तात्पयं यह कि-आआस्नव, बन्ध, संबर निजंरा श्रौर मोक्ष ये पाँच 
तत्व भावरूपमें जीवकी पयाय हे ओर द्रन्यरूपमें पुद्गलको । जिस 
भेदविज्ञानसे-ात्मा अौर परके विवेकज्ञानसे कैवल्यकी प्रापि होती 
हे उस आतमा रौर परमे ये सातों तच समा जाते है । वस्तुतः जिस 
परकी परतन्त्रताको हटाना ह ओर जिस स्वको स्वतंत्र होना ह उन 
स्व रौर परके ज्ञनमें ही तत्वज्ञानकी पृणता दो जाती है। 
इसीलिए संक्तेपमे मुक्तिका मूल साधन “स्वपर विवेकञ्ञानः को 
बताया गया हे । दः 
भारतीय दशंनोमें सवने कोद न कोद पदाथे अनादि माने दी 


तच्त्वोौके दो 
रूप 
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देँ । नास्तिक चार्वाक्र भी प्रध्वी आदि . महामूतोंको अनादि 
मानता दहे । एेसे किसी त्तणकी कल्पना नहीं की 
जा सकती, जिसके पटले कोड अन्य क्षण न रदा 
हों । समय कवसे प्रारम्भ हृच्मा ओर कव तक रदेगा यह वतलाना 
सम्भव नहीं है । जिस प्रकार काल अनादि ओर अनन्त हे ओर 
उसकी पूर्वावबधि तथा उत्तरावधि निरिचत नदीं की जा सकती उसी 
तरह आकाश की भी कोई ल्ेत्रगत मर्य्यादा नदीं बताई जा सकती 
““स्व॑तो हि त्रनन्तं तत्‌? आदि न्त सभी श्रोरसे आकाश अनन्त हे । 
अकाश शओ्मौर कालकी तरह दम प्रत्येकं सतके विषयमे यह्‌ कद 
सकते टै कि-उसका न किसी खास श्चणमें नूतन उत्पाद्‌ हृश्रा है 
आरन किखी समय उसक्रा समूल विनाश दी दोगा । 
““भावस्स णत्थि शासो णत्थि शअ्रभावस्स चेव उप्पादो 1 
-पंचास्तिकाय गा० १५ 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विध्यते सतः ।7-भगवद्रीता २।१६ 


तस्वोकी सनादिता 


स्र्थात्‌-किसी असतका सत्‌ रूपसे उत्पाद नहीं होता अर 

न किसी सत्‌का अत्यन्त विनाश दी होता हे । जितने गिने हए सत्‌ 

हे, उनकी संख्याम न एककी बृद्धि हो सकती हे ओर न एककी 

हानि । द्यौ रूपान्तर प्रस्येकका होता रहता हे । यह एक सवेमान्य 

सिद्धान्त हे । इस सिद्धान्तके अनुसार आट्मा एक स्वतन्त्र सत्‌ हे 

ओर पुदूगल परमाणु भीस्वतन्त्रसत्‌ । अनादिकालसे यह आत्मा 

पुद्‌गलसे उसी तरह सम्बद्ध मिलता है जैसे किं खानिसे निक्राला 
गया सोना मैलसे संयुक्त मिलता हे । 

आज आत्मा स्थूल शरीर ओर सद्म कमेशरीरसे वद्ध मिलता 

। है । इसका ज्ञान, संवेदन, खुख, दुःख ओर यद्य तक कि जीवन- 
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राक्ति भी शरीराधीन हे । शारीरमें विकार दोनेसे 
ज्ञानतं तुश्मोमे क्षीणता श्रा जाती हे अर स्मरतिध्रंर, 
रौर पागलपन आदि देखे जाते है । संसारी आास्मां 
शरीरवद्ध होकर ही अपनी गतिविधि करता है । यदि आत्मा छुद्र 
होता तो शरीरसम्बन्धका कोड कारण नदीं था । शरीरसम्बन्ध या 
पुनजन्मके कारण है-एग, देप, मोह ओओौर कपायादिभाव । शुद्ध 
अात्मामें ये विभाव परिणाम हदो ददी नदीं सकते । चूंकि ञ्राज यें 
विभाव ओओर उनका फल शरीरसम्बन्ध प्रत्यत्तसे अनुभवमें आ रहा 
हे, अतः मानना होगा किं आज तक ईनकी चअश्ुद्र परम्परा दी चली 
प्रदे दे। 
भारतीय दशंनोमे यदी एक एेसा प्रइन हे, जिसका उत्तर 
विधिुखसे नदीं दिया जा सकता । ब्रह्मे अविद्या कच उत्पन्न ह १ 
प्रकृति शरोर पुरुपका संयोग कव ह्र १ आरमासे शरीरसम्बन्ध 
कव हुता ¢ इन सव प्रइनोका एक मात्र उन्तर हे-शखनादिः से । 
किसी मी दशने एेसे समयकी कल्पना नही की है जिस 
समय समग्र भावसे ये समस्त संयोग नष्ट होंगे ओर संसार समप 
दो जायगा । व्यक्तिशः असक आत्माश्ना ते पुद्गलसंसगं या प्रकरति- 
संसगका वह रूप समाघ्र दो जाता है, जिसके कारण उसे संसरण 
करना पड़ता हे । इस प्रइनका दूसरा उत्तर इस प्रकार दिया जा 
सकता हे कि-यदिये शुद्र दोते तो इनका संयोग द्ीनदीं हो 
सकता था । द्ध दोनेके वाद्‌ कोद एेसा हेतु नहीं रह. जाता जो 
्रकृतिसंसग, पुद्गलखम्बन्ध या अविद्योतपि होने दे ।` इसीके 
ञनुसार यदि आत्मा द्ध होता तो को कारण उसके श्शदध 
हानेका या शरीरसम्बन्धका नदीं था । जव ये दो स्वतन्ब सत्ताक द्रज्य 
हे तव उनका संयोग चाहे वह -कितना ही पुराना क्यों न दो, नष 
किया जा सकता हे ओर दोनोंको. प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया जा सकतः 


श्रात्माको श्रनादिबद्‌ 
माननेका कारण 


1 
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टे । उदाद्रणार्थ-लदानसे सर्वप्रथम . निकाले गये सोनेमे कीट 
श्रादि मेल छरितना दी पुराना या असंख्य कालसे लगा हु्रा क्यों न 
हो, शोधक प्रयोगोंसे अवद्य प्रथक्‌ किया जञा सक्ता हं ओर सुवण 
अपने दद्ध रूपमे लाया जा सकता हे | तव यह्‌ निचय दयो 
जाता हे कि सोनेका युद्ध रूप यह्‌ दहं तथा मेल यह्‌ दहे । सारांश 
यद किं जीव ओर पुट्गलका वंध अनादिसे दे अर वह वन्ध 
जीवके अपने राग-द्रेप आदि भावाोंके कारण उत्तरोत्तर वदता 
जाता ह । जव ये रागादिभाव क्षीण होते द, तव वह्‌ वंध आत्मामें 
नये विभाव उत्पन्न नहीं कर सक्रता ओर धीरे-धीरे या एक कटकेमें 
टी समाप्त दो सकतादह। चृकरि यद्‌ वन्ध दो स्वतन्त्र द्रन्योंका हे, 
अतः द्ूट सकता दहे या उस श्रवस्थामें तो अवदय परु सकता 
हे जव साधारण संयोग वना रहने पर भी आत्मा उसपे निस्संग 
ओर निर्लेप वन जाता हे | 
आज उस अञ्युद्ध आात्माकी दशा अरधंभोतिक जेसी दो रही 
हे । उन्दरियोँयदि नदहोंतो सुनने ओर देखने आदि की शक्ति 
रहने पर भी वह शक्ति जेसी की तेसी रह जाती दै आर देखना 
रोर सुनना नहीं दोता । विचारशक्ति होने पर भी यदि मस्तिष्क 
ठीक नदीं हं तो विचार ओओर चिन्तन नहीं किये जा सकते । यदि 
पक्षावत हो जाय तो शरीर देखनेमे वेसा ही माम होता ह पर 
सव शून्य हो जाता हे । निष्कषं यद्‌ कि-अघ्युद्ध आत्माकी दशा ओर 
इसका सारा विकास वहुत कुं पुदूगलके च्रधीन दो रहा है । ओर 
तो जाने दीजिए जीभके अरमुक-्रमुक दिस्सोमें असुक-अरयुक रसोंके 
चखनेकी निमित्तता देखी जात्ती हे । यदि जीभके अघे दिस्सेमें 
लकवा मार जाय तों शेष दहिस्तेसे कुलम रसोंका ज्ञानदो पाताहै 
क्का नदीं । इस जीवनके ज्ञान, दरोन, सुख, राग, देष, कला- 
विज्ञान आदि सभी भाव बहुत कुच इसी जीवनपर्यायके अधीन हैँ । 
१५ ॥ 
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एक मनुष्य जीवन भर अपने ज्ञानका उपयोग विज्ञान या 
ध्मंके अध्ययने लगाता हे, जवानीमे उसके मस्तिष्कमें भोतिक 
उपादान अच्छ अरर प्रचुर मात्रामें थे, तो उसके तन्तु चैतन्यको 
 जगाये रखते थे । बुदापा आानेपर जव उसक्रा मस्तिष्क शिथिल पड़ 
जातादे तो विचारशक्ति लप्त होने लगती है ओर स्मरण मन्द्‌ पड़ 
जाता हे । वदी व्यक्ति अपनी जवानीमें लिखे गए लेखको यदि बुदृपि 
मे पदता हे तो उसे स्वयं आरचयं दाता हे । कभी-कभी तो उसे यह्‌ 
विदवास दी नदीं दोता कि यदह उसीने लिखा दोगा | मद््तिप्ककी 
यदि कोट ग्रन्थि विगड़ जाती दहै तो मनुष्य पागल दो जाता हे। 
दिमागका यदि कोड पुरा कस गया टीला दो गया तो उन्माद 
सन्देह, वित्तेप आर उद्वेग आदि अनेक प्रकारकी धाराएे जीवनको 
ही वदल देती है । मस्तिष्कके विभिन्न भागोमे वििन्न प्रकारके 
चेतन भावोंको जागृत करनेके विरोष उपादान रहते हे । 
मुभे एक एेसे योगीका अनुभव टै जिसे शरीरकौ नसोंका 
विशिष्ट ज्ञान था । वह्‌ मस््तिष्ककी किसी खास नसको दवाता था 
तो मलुष्यको हिंसा ओर क्रोधके भाव उत्पन्न हो जाते थे । दृसरे दी 
क्षण किसी अन्य नसके दवाते दी द्या श्रोर करुणाके भाव जागत 
दोते थे ओर बह व्यक्ति रोने लगता था, तीसरी नसके दवाते दी 
लोभका तीव्र उद्य होता था अर यह्‌ इच्छा होती थी कि चोरी कर 
लें । इन सव घटनाश्मोँसे दम एक इस निरिचत परिणाम पर तो 
परहच ही सकते है कि-दमारी सारी पर्यायशक्तियँ जिनमे ज्ञान 
दशन, सुख, साहस, धेयं, राग, द्वेष ओर कवाय आदि शामिल हे 
, इस शरीरपययायके नमित्तसे विकसित हदोतीं हे । शरीरके नष्ट होते 
ही समस्त जीवन भरम उपार्जित ज्ञानादि पर्यायशक्तियों प्रायः 


बहुत कुच नष्ट दो जातीं हँ । परलोक तक इनके कुच सूद्म संस्कार 
दी जाते हे 
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जेन दर्म व्यवहार नयसे जीवक्रो मूर्तिक माननेका अथं 
यही हे करि-अनादिसे यद्‌ जीव शरीरसम्बद्ध दी मिलता आया हे । 
स्थूल शरीर छौडने पर मी सूच कमशरीर सद्‌ा 
„„ _ _ इसके साथ रहतादहं। इसी सदम कमेशरीरके नाश 
गृत्क न्ट करो दही मुक्ति कहते देँ । चार्वाकका देदात्मवाद्‌ देहके 
साथ दी आ्रात्माकी समाप्रि मानता हे जव कि जेनके देदपरिमाण- 
्राटमवादमें च्रासमाकी स्वतन््र सत्ता होकर भी उसका भिकास 
छ्युद्ध दशामें देदा्चित यानी देहनिमित्तिक माना गया हे । 
राजका विज्ञान हमें वताता हे किं जीव जो भी विचार करता 
हे उसकी टेद्ी-सीधीः रौर उथली-गहरी रेख मस्तिष्कमे भरे हृए 
गरा्माकी मक्खन जैसे इवेत पदारथमें सिचती जाती दै, ओर 
उन्दीके अनुसार स्यति तथा वासनाएं उदूनुद्ध होती 
स्य हें । जैसे अग्निसे तपे हए लोदेके गोलेको पानीमें 
छोड़ने पर वह गोला जलकरे वहुतसे परमाणुच्मंको अपने भीतर 
सोख लेता दहै ओर भाफ वनाकर कचं परमाणुश्मोंको वाहर 
निकालता दहै । जव तक वद्‌ गमं रहता दहे, पानीमें उथल-पुथल 
पेदा करता दे। कुद परमाणुश्रोँको लेता हे कुचको निकालता 
दे, कुद्छको भाफ वनात्ता, यानी एक अजीव ही परिस्थिति आस- 
पासके वातावरणमें उपस्थित कर देता दै । उसी तरह जव यह 
त्मा रागद्वेष आादिसे उप्र होता है, तव शरीरमे एक 
श्रद्‌ भुत दलन-चलन उत्पन्न करता हे । क्रोध आते दी ओआंखिं 
लाल हो जाती है, खूनकी गति वद्‌ जाती हे, सुह सूखने लगता है, 
रौर नथने फड़कने लगते हँ । जव कामवासना जाग्रत होती है 
तो सारे शरीरमें एक विशोष प्रकारका मन्थन शुरू होता हे, ओौर 
जव तक वह्‌ कपाय या वासना शान्त नदीं दो लेती, तव तक यह्‌ 
चहल-पहल ओर मन्थन रादि नदीं रकता । आत्मके विचारोके 


व्यवहारसे जीव 
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अलुसार पुद्गल द्रव्योँमे भी परिणमन होता हे रौर उन विचारोके 
उन्तेजक पुद्गल ऋआत्माके वासनामय सूच कसेशरीरमें शामिल 
होते जते दँ । जव जव उन कमंपुद्गलों पर दवाव पड़ता हे 
तच तव वे फिर रागादि भावोंको जगाते ह । फिर नये कमं पुद्गल 
राते दं रोर उन कमेपुद्गल्ो के परिपाककरे अदुसार नूतन रागादि ` 
भावोंकी सषि होती हे । इस तरह रागादि माव शरोर कमेपुद्‌ गलोंके 
सम्बन्धका चक्र तव. तक वरावर चाद रहता हे, जव तक कि अपने 
विवेक रौर चारित्रसे रागादि भावांको नष्ट नही कर दिया जाता । 
सारांश यह कि जीवकी ये राग-दरेषादि वासनार्द ओौर पुद्गल 
कमवन्धकी धारा वीज-वरक्चसन्ततिकी तरह अनादिसे चाटु हे। 
पूवं संचित कमेके उद्यसे इस समय राग-द्रेष रादि उत्पन्न होते दै 
रीर तत्कालमें जो जीवकी आसक्ति या लगन होती है, वदी नूतन 
कमवन्ध कराती हे । यह आशंका करना कि-(जव पूवंकर्मसे रागादि 
रोर रागादिसे नये कमम॑का वन्ध होता है तव इस चक्रका उच्छद्‌ दौैसे 
हो सकता दे ¢ उचित नदीं हे; कारण यह्‌ है किं-केवल पूवेकमंके 
फलका भोगना दी नये क्मेका बन्धक नदीं होता किन्तु उस भोग- 
कालमें जो नूतन रागादि भाव उत्पन्न होते हैँ, उनसे वन्ध होता है । 
यही कारण हें किं सम्यग्ष्टिके, पूवक्मके भोग नूतन रागादिभावोंको 
नहीं करनेकी वजहसे निर्जराके कारण दोते टँ जव कि मिध्यार्टि, 
नूतन रागादिसे वध दी वेध करता हे । सम्यम्हष्ि पूर्वकर्मके उद्य 
से होनेवाले रागादि भावोँको अपने विवेकसे शान्त करता है यौर 
उनमें नयी आसक्ति नहीं होने देता । यही कारण है कि उसके 
पुराने कमं अपना फल देकर मड जाते है ओर किसी नये कर्म॑का 
उनको जगह वन्ध नहीं होता । अतः सम्यग्दृष्टि तो हर तरफसे 
दलका हयो चलता दे, जव कि मिथ्यादृष्टि नित नयी वासना ओौर 
असक्तिके. कारण तेजीसे कमेबन्धनोमे जकडता. जाता है । 
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जिस प्रकार हमारे भोतिक मस्तिष्क पर श्रुभवोंकी सीधी 
टेद्ी, गहरी, उथली अदि असंख्य रेखार्पँ पड़ती रहती दँ! जव 
एक प्रबल रेखां आती हे दो बह पहलेी निवेज्ल रेख को साफक्रर 
उस जगह अपना गहरा प्रभाव कायम कर्देतीदह। यानी यदि 
वह रेखा सजातीय सस्कारकीदहे तो उसे रोर गहरा कर देती हे 
रौर यदि विजातीय संस्कारकी देतो उसे पां देती हे । अन्तमें 
छं दी अभव रेखाएं अपना गहरा या थला अस्तित्व कार्यम 
रखती हैँ । उसी तरह आज जो रागदेषादिजन्य संस्कार उत्पन्न 
दोते हे ओर कर्मवन्धन करते देँ; वे दृसरे दी क्षण शील, त्रत आर 
संयम श्रदिकी पवित्र मावनाञ्मोसे धुल जाते हेया क्षीण हो जाते 
देँ । यदि दृसरे ही क्षण अन्य रागादिभावोंका निमित्त मिलता दे, 
तो प्रथसवद्ध पुद्‌गलोमें चर भी काले पुदरगलोंका संग तीव्रतासे 
दाता जाता हं । इस तरह जीवनके अन्तमं कर्मोक्रा वन्ध, निजरा 
अपकपेण (वटती), उच्क्रपेण (वदती), संक्रमण (एक दृसरेके रूपमें 
` बदलना ) आदि दते दीते जा रोकड वाक रहती हें वदी सूच््म कम- 
शरीरके रूपमे परलोक तक जती हे । जंसे तेज अचि पर 
उवलता हुड वटलाडमं दाल, चावल, शाक आदि जो भी डाला 
जाता हं उसकी उपर नीचे अगल वगल में उफन लेकर 
अन्तमं एक खिचडीसी वन जाती हे, उसी तरह प्रतिक्षण र्वधने 
वाले खच्छुया बुरे क्ममिं, ड॒ुभभावोंसे युम कममिं रस-प्रकष 
ओर स्थितिब्रद्धि होकर अञ्युम कममिं रसदीनता ओर स्थितिंच्छेद्‌ 
दा जाता हे । अन्तमं एकर पाकयोग्य स्कन्थ वच रहता हे, जिसके 
क्रमिक उद्यसे रागादि भ।व ओर सुखादि उत्पन्न होते हैँ । 
्रथवा जं से पेटमें जटराग्निसे आआदारका मल मूत्र स्वेद अ।दिकि 
-रूपसे कुचं भाग वाहर निकल जाता दै, ऊच वहीं हजम होकर 
रक्तादि रूपसे परिणत होता हे ओर श्रागे जाकर बीर्यादिरूप वन 
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जाता हे । वीचमें चूरण चटनी आदिके संयोगसे उसकी लघुपाक दीष 
पाक रादि अवस्थार्ते भी होती हे, पर अन्तमें होनेवाले परिपाक- 
के अनुसार ही मोजनको सुपच या दुष्पच कदा" जाता हे, उसी 
तरह कमंका भी प्रतिसमय दोनेवाले अच्छ श्र बुरे भावोके 
अनुसार तीत्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द्‌, मध्यम, मदु, खदुतसर्‌ श्मौर 
मृदुतम आदि रूपसे परिवतन वरावर होता रदता दै आर अन्तमें 
जो स्थिति होती हे, उसके श्नुसार उनं कर्मक श्युभ॒ या अद्युम 
कहा जाता हे । 

यह भोतिक जगत्‌ पुद्गल श्र ्रात्मा दो नोसे प्रभावित होता 
हे । जव क्म॑का एक भोतिक पिण्ड, जो विशिष्ट शक्तिका सोत हे, 
्रात्मासे सम्बद्ध होता हे, तो उसक्री सदेम मौर तीव्रशक्तिके 
अनुसार वाह्य पदार्थं भी प्रभावित होते है ओर प्राप्रसामभ्रीके 
अनुसार उस संचित कर्म॑का तीव्र, मन्द्‌, ओर मध्यम अदि फल 
मिलतादहे। इस तरह यदह क्मचक्र अनादिकालसे चल रहा हे 
रौर तव तक चादर रहेगा जव तक कि वन्धकारक मूलरागादि- 
वासनाश्मंका नाश नटीं कर दिया जाता] 

वाह्य पदाथकि-नोकमकि समवधानकरे अज्ञं सार कर्मोक्रा यथासम्भव 
प्रदेशोदय या फलोदय रूपसे परिपाक होता रहता हे । उद्यकालमें 
दोनेवाले तीव्र, मध्यम ओर मन्द शुभाम भावोके अनुसार अगे . 
उद्यमे अनेवाले कमेकि रसदानमे भी अन्तर पड़ जाता हे। 
तात्पयं यदह कि कर्माका फल देना; अन्य रूपमे देना यान देना 
वहत इद्धं हमारे पुरुपाथके उपर निभेर करता हे । 

इस तरह जेनदरोनमें यह्‌ आत्मा अनादिसि अछ्युद्ध माना गया 
है रौर प्रयोगसे यह डुद्ध हो सकता है । एकवार ञुद्ध होनके वाद्‌ 
फिर अयुद्ध दानेका कोड्‌ कारण नही रह जाता । आत्माके 
प्रदेोमे संकोच आर विस्तार भी कमके निमित्तसे ही होता हे । 


((-0. 58011 11181180 1 (71801101) \/6€५8 ॥५।५॥1 \/2/8/1851. 21411260 0 66810011 


्रातमतख निरूपण २३९१ 


रतः कमंनिसिचके इट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम अआकारमें 
रद जात्ता है ओर उध्वै लोकके अभ्र भागमें स्थिर दो अपने अनन्त 
चेतन्यमें प्रतिष्ठित हो जाता हे। 

रतः भ° महावीरने बन्ध-मोत्त मौर उसके कारणभूत तच््वोके 
सिवाय उस आखात्माका ज्ञान भी आरावद्यक्‌ वताया जिसे युद्धदोना 
हे ओर जो वतंमानमें अद्यद्ध हो रदा हे । आ्ात्माकी अद्ुद्ध दश्च स्वरूप- 
रच्युति रूप है । चूँ यह दृशा स्वर्वरूपको भूलकर पर पद्ाथमिं 
मसकार चौर अहङ्कार करनेकरे कारण हई हे अतः इस श्रद्ध दाका 
अन्त भी स्वरूपके ज्ञानसे दही हो सकता ह । जव इस आतमाको 

यह तत्वज्ञान होता है कि-मेरा स्वरूप तो अनन्त चैतन्य, वीतराग, , 

निमि, निष्कपाय, शान्त, निश्चल, अग्रमत्त्मोर ज्ञानरूप हे । इस 
स्वरूप्रको सुल्लाकर परपदा्थेमिं ममकार आर ररीरको अपना 
माननेके कारण राग, देप, मोद, कपाय, प्रमाद, अरर मिथ्यात्व रादि 
विक्राररूप सेरी दृशा दो गड दे। इन कपायोंकी उवालासे मेरा 
स्वरूप समल श्र योगके कारण चच्चल दो गया ह । यदि पर 
पदा्थोपे ममच्ार ओर रागादि भावाोँसे अहङ्कार हट जाय तथा 
आत्मपरविवेक दो जाय तो यह्‌ अद्युद्ध दशा ओंरये रागादि वासनां 
अपने ्रापत्तीण हो जाँयगी । इस तच्छज्ञानसे आत्मा विकारोको 
तीण करता हा निर्विकार चेतन्यरूप दो जाता हे । इसी ्॒द्धिको 
मोच्त कहते हँ । यद्‌ मोक्त जव तक शुद्ध आात्मस्वरूपका वोध न दो, 
तव तक केसे हो सकता है | 

वुद्धके तन््वज्ञानका प्रारम्भ दुःखसे होता दे चौर उसकी 
समपि दयोती है दुःखनिवृृत्तिमें । वे सममते हैँ कि आत्मा अर्थात्‌ उप- 
निषद्वादियोंका नित्य ्रात्मा | श्रोर नित्य आत्मामं स्नेह 
होनेके कारण उसमें स्वबुद्धि ओर दूसरे पदाथेमिं परबुद्धिः 
दोने लगती हे । स्वपर विभागसे राग-ढेष ओर राग-ढेष 


श्रात्मदष्ि ही 
खम्यग्टष्टि 
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से यह संसार वन जाता ह । अतः समस्त अन्थक्री जड़ श्रात्म- 
चषि दहे। वे इस ओओर ध्यान नदीं देते कि-आत्माकी नित्यता 
रौर श्ननित्यत्ता राग ओौर विरागका कारण नहींहे। राग श्रौर 
विरागतो स्वरूपकरे अज्ञान श्मौर स्वरूपके सम्यगज्ञानसे होते दे । 
रागका कारण हे परपदार्थोमे समकार करना । जव इस श्रात्माकों 

` समाया जाताहे कि-मूख, तेरा स्वरूप तो निविकार अखण्ड चंतन्य 
हे, तेरा इन खी-पुत्रादि तथा शरीरम ममत्व करना विभाव हे, स्वभाव 
नटीं । तव यह्‌ सहज दी अपने निविकार स्वभावकी आरट 
डालने लगता हे ओर इसी विवेकरटा् या सम्यग्द्‌दोनसे पर पदाथा 
गद्ेप हटाकर स्वरूपमे लीन दोन लगता ह । इसीके कारण आस्तव 
सुकते दँ ओर चित्त निरास्नव होने लगता हे । इस प्रतित्तण परि- 
वतेनरील अनन्त द्रव्यमय लोक्में मे एक आमा हँ, सेरा किसी 
द्‌सरे आत्मा या पुद्गल द्रव्योंसे कोड सम्बन्ध नहीं ह । में अपने 
चेतन्यका स्वामी हू । मात्र चे्तन्यरूप ह| यह शरीर अनन्त 
पुद्‌गलपरमाणु्रोंका एक पिण्ड दहे । इसका मैं स्वामी नहीं ह| 
यह सव पर द्रव्य द । परपदाथेमिं इष्टानिष्र वुद्धि करना दी संसार 
हे। आजतक मेने परपदार्थोको अपने अुकरूल परिणमन करनेकी 
प्मनधिकारचेष्ठाहीकी हे) मैने यह्‌ भी अनधिकारचेष्टाकीहं कि 
संसारके अधिकसे अधिक पदाथ मेरे अधीन दों, जेता मेँ चरर, 
वसा वे परिणमन करं । उनकी च्रत्ति मेरे ्रचुक्रूल हो। पर मूखे, तू तो 
एक व्यक्तिहे। तृतो केवल अपने परिणमन पर श्र्थात्‌ अपने 

` विचारों आर क्रियापर दी अधिकाररख सकता हे । परपदार्थोपर तेरा 
वास्तविक अधिकारक्या हौ? तेरी यह अनधिकारचेष्टाही राग अर 
द्वषको उत्पन्न करती है । तू चाहता हे कि-ररीर, स्त्री, पुत्र, परिजन 
आदि सव तरे इशारेपर चले । संसारके समस्त पदार्थं तरे अधीन 
. हों, तू बेलोक्यको अपने इशारेपर नचानेवाला एकमात्र ईरवर 
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.न जाय । यह सव तेरी निरधिकार चेष्टे हेँ।तू जिस तरह 
संसारके अधिकतम पदार्थकरो अपने अचुक्रूल परिणएमन करके अपने 
अधीन करना चाहता हे उसौ तरह तेरे जेसे अनन्त मूढ चेतन भी 
यही दुर्वासना लिये हए दँ मौर दूसरे द्रव्योको अपने अधीन करना 
-चाहते देँ । इसी छीना-कपटीमें संघपं दोता हे, दिखा दोती हे, 
राग-दवेप होते दै ओर होत्ता हे अन्ततः दुःख दही दुःख। | 

सुख ओर दुःखकी स्थूल परिभाषा यह है किं “जो चाहे सों 
होवे, इसे कहते हँ सुख ओर चाहे छद ओर होवे छद या जो 
चाहे वह न होवे इसे कहते दें दुःख ।` मनुष्यकी चाह सदा यही 

-रहती है किं सुमे सद्‌ इष्टका संयोग रदे ओर अनिष्टका संयोग न 
दो । समस्त भौतिक जगत श्रौर अन्य चेतन मेरे अ्रलुक्रूल परिणति 
करते रहं, शरीर निरोग हा, स्त्य न हो, धनधान्य हों, प्रकृति अलुक्रूल 
रहे आदि न जाने कितन प्रकारकी चाह इस रोखचिद्धी मानव 
को दोती रहती ह । बुद्ध ने जिस दुःखको सर्वानुभूत वताया है, 
वह सव अभाव्छत दी ता ह । महावीरने६स वृष्णाका कारण 
बताया हे ‹स्वस्वरूपकी म््यादाका अज्ञान' यदि मनुष्यको यह पता 
हो कि-जिनकी मै चाह करता द्र, चौर जिनकी दृष्णा करतार, वे 
पदार्थं मेरे नदीं हे" सेतो एक चिन्मात्र ह, तो उसे अनुचित तृष्णा ही 
, उत्पन्न न होगी । सारांश यह्‌ कि दुः्खकरा कार्ण तृष्णा हे, ओर 
तृष्णाकी उद्‌ भूति स्वाधिकार एवं स्वरूपके अज्ञान या मिथ्याज्ञान 
के कारण दोती है, पर पदार्थो अपना माननेके कारण होती हे । 
अतः उसका उच्छद्‌ भी स्वस्वरूपके सम्यगज्ञान यानी स्वपरविवेक 
सेह्यी हो सकता ह । इस मानवने अपने स्वरूप ओर अधिकारकी 
सीमाकों न जानकर सदा मिथ्या आचरण ज्या ह ओर परपदार्थो 
के निमित्तसे जगतमें अनेक क[स्पत ऊच नीच भावोंकी सश्टिकर 
:मिभ्या अहंकारका पोषण किया हे । ररीराश्रित या जीविकाश्रित 
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बराह्मण ज्ञत्रियादि वणक लेकर ऊँच नीच व्यवहारकी सेदक भित्ति 
खड़ी कर, मानवको मानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उचाभि- 
मानी मांसपिण्ड दृसरेकी चायासे या दृसरेको नेसे अपनेको 
अपवित्र मानने लगा । वाह्य परपदा्थेकि संमरही ओर परिग्रहीको 
महत्त्व देकर इसने दृष्णाकी पूजा की । जगतमें जितने संघपं ओर 
हिंसा हई हैँ वे सव परपदार्थोकरी छीना-कपटीके कारण हृद है । 
अतः जव तक सुजल अपने वास्तविक स्वरूपको तथा वृष्णाके मूल 
कारण "परमे आत्मबुद्धिः को नदीं समम लेता तव तक्‌ दुःख- 
निघ्त्तिकी समुचित भूमिका दी तेयार नदीं हो सकती । 
बुद्ध ने संकतेपमे पाँच स्कन्धोंको दुःख कहा हे । पर महाबीरने 

उसके भोतरी तत्त्वज्ञानको भी बताया । चं कि ये स्कन्ध आत्मस्वरूप 
नहीं हे, अतः इनका संसगं दी अनेक रागादिभावोंका सजेक है 
शरोर दुःखस्वरूप हे । निराङ्गल सुखका उपाय. आत्ममात्रनिष्ठा 
द्रौर परपदा्थेसि ममस्वका हटाना ही है । इसके लिए चआात्माकी 
यथार्थटष्टि दी अआवद्यक हे । आत्मदशोनका यह रूप परपदाथमिं 
देष करना नदीं सिखाता चिन्तु यद्‌ वताता है कि इनमे जो तुम्हारी 
यह वृष्णा पौल रही हे, वह अनधिकार चेष्टा है। वास्तविक 
अधिकार तो तुम्हारा माच्र्पने विचार अर ्रपने व्यवहारपर दही 
हे । अतः्मात्माकरे वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए विना दुःख 
निव्रत्ति या मुक्तिकी सम्भावना ही नदीं कीजा सकती | | 


नैयत्म्यवादकी अतः अ० धर्मकीर्ति की यह आका भी 
असारता निमूल दहै कि- 
““श्रात्मनि सति परसंक्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रदद्धेषौ । 
श्नयोः संप्रतिनद्धाः स्व दोषाः प्रजायन्ते ॥2 
। -प्रमाणवा ० १।२२१ 
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अर्थात्‌-खात्माको “स्वः माननेसे दूसरों को “पर' मानना दोगा । 
स्व आर पर विभाग दाते दही स्वका परिरइ आर परसे द्वेष होगा। 
परिग्रह रौर टेप हदोनेसे रागद्धेपमूलक सेकडों अन्य दोष उत्पन्न 
होते हे । 
यहाँ तक तो टीकदहे कि कोड व्यक्ति आत्माको स्व मानने 
आत्सेतर को पर मानेगा। पर स्वपरत्रिभाग से परिग्रह अौर द्वेष 
केसे होंगे ? आत्मस्वरूपका परिभ्रह केसा १ परिग्रह तो शरीर 
अदि पर पदूर्थोक्रा अर उसके सुख साधनोंका दोता दै, जिन्दं 
ात्सदशीं व्यक्ति दोडगा दी ग्रहण नहीं करेगा । उसेतोजेसेखी 
आदि सख-साधन "पर ह वैसे शरीर भी। राग ओर द्रेष भी 
दारीरादिके सुख साधनां यौर असाधनोमें होते है, सो आ्ात्मदरशीको 
क्यों होंगे ९ उज्ञटे अत्मद्रष्ठा शरीरादिनिमित्तक रागद्वेष आदि दरन्द्रोके 
यागक्रादहौ स्थिर प्रयत्न करेगा । हां, जिसने शरीरस्कन्धको दही 
राटा माना हौ उसे अवदय आरमदर्शनसे शरीरदर्खान प्राप्र होगा 
रौर शरोर के इष्टातिष्टनिमित्तक पद्‌।थपिं परिग्रह ओर द्वेषो 
सकते हे, किन्तु जो शरीरको भमी "परः ही मानरहा हौ तथादुःुख 
काकारण सममः रदा हे वह क्यों उसमे तथा उसके इष्टानिष् 
साधनोमे रागद्धेष करेगा ? अतः शरीरादिसे िन्न आआत्मस्वरूपक्रा 
परिज्ञान ही रागद्रेपकी जड़को काट सकता हे ओर वीतरागत्ाकरो 
प्राप्त करा सक्ता हे । अतः धमेकीर्तिका आत्मद्खंनकी बुरादयोंका 
यह वणन भी नितान्त ्रमपूणं है- 
“ध्यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ खखेषु तृष्यति तव्रष्णा दोषारस्तिरस्कुस्ते ॥ 
गुणदर्शा परित्रष्यन्‌ ममेति तत्षाघनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स साखरे ।`' 
-प्रमाणवातिंक १,२१६-२० 
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अथात्‌-जो आत्माको देखतता हे, उसे यह मेरा आत्माहे 
एसा नित्य स्ने होता है । स्नेदसे आत्मसखमें वृष्णा होती हे। 
तृष्णासे आ्ात्माके अन्य दोपों पर दृष्टि नहीं जाती, गुण दी गुण 
दिखाई देते दँ । च्रात्मसखुखमे गुण देखनेसे उसके साधनों 
ममकार उत्पन्न होता हे, उन्हें बह महण करता दहे। इस तरह जन 
तक अआात्माका अभिनिवेश तवतक संसार दहदीदहे। क्योंकि 
आत्मद व्यक्त जीँ अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समस्ता है 
वह यह भी तो समता हे कि शरीरादि पर पदार्थं आ्माके दहित- 
कारक नदीं दै । इनमें रागद्वेष करना ही आत्माकरो वंधसें डालने 
वाला ह । आत्मके स्वरूपभूत खुखके लिए किसी अन्य साधनके 
ग्रदणकी आवरयकता नदीं ह, किन्तु जिन रारीरादि परपदा्थोमें 
मिथ्याबुद्धि कर रखी हे उस भिध्याबुद्धिका दी छोड़ना ओर आत्म- 
गुणका ददान, आत्ममात्रमे लीनताका कारण होगा न कि वन्धनकारक 
परपदाथकि ग्रहण का । शरीरादि परपदा्थमिं दोनेवाला आत्माभि- 
निवेश अवय रागादिका सजक हाता हे, किन्तु शरीरादिसे भिन्न 
आआत्मतन्खका दशन शरीरादिमें रागादि क्यों उलस्पन्न करेगा ! 
यह ता धमक्रोतिं तथा उनके अुयायियोंका आात्मतन्त्यके 
अव्याछ्त हानेके कारण दृष्टिव्यामाह दही है; जो वे उसका मत्र 
ञ्चस्कन्ध खूप शरीर स्कन्ध ही स्वरूप मान रहे है ओर अ।त्मदष्िका 
मिध्यादृष्टि कह रदे दैँ। एक ओरवे प्रथिव्यादि 
मदहाभूतोंसे आत्माकी उत्पत्तिका खण्डन भी करते हँ 
रोर सरी आर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन 
पांच स्कन्धोंसे भिन्न किसी आत्माको मानना भी नहीं चाहते। 
इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, ओर विज्ञान ये च।र स्कन्ध चेतनाटमक 
हो सकते है, पर रूपस्कन्धक्रो चेतन कहना चावाकके भूताटमवाद्‌ 
से कोड विदोपता नदीं रखता ह । जव बुद्ध स्वयं अ्रात्माको अव्या- 


श्रात्मा नह्य 
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कृत कोटिमे डाल गए दं तो उनके शिष्योंका दादोनिक क्तेत्रमे मी 
ात्माकरे विपयसें परस्पर विरोधी दो विचासोमें दोलित रहना कोड 
आारचर्यंकी वात नदीं ह । आज महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन 
बुद्धे इन विचारोंको “अभौतिक अनात्मवाद्‌ जसे उभय प्रति- 
पेधकः नामसे पुकारते हैँ । वे यह नदीं वता सकते किं आखिर 
अत्मा स्वरूप है क्या ? क्या वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान 
स्कन्ध स्य रूपस्कन्धकी तरह स्वतंत्र सत्‌ दें ? क्या आत्माकी 
रूपस्कन्धकी तरह स्वतंत्र स्वा है ओर यदि निर्वाणमें चिन्तसंतति 
निरुद्र हो जाती ह तो चार्वाकके एक जन्म तक सीमित देदात्म-. 
व।द्‌से इस अनेकजन्स-सीमित पर निर्बाणमें विनष्ट होनेवाले 
अभोतिक्‌ अनात्मवादमें कया _मोलिक. विशेषता रह जाती हे? 
अन्तम तो उसक्रा निरोध दो दी जाता हे। 

महावीर इस श्रसंगति जालमे न तो स्वयं पड़ ओर न शिष्यो 
को द्ी उनने इसमे डाला । ग्रही कारणदहे जो उन्होंने आात्माका 
समन्नभावसे निरूपण किया हे ओौर उसे स्वतन्त्र द्रव्य मानाहे । 

जसा कि पटले लिखा जा चुका हे कि धर्मक्रा लक्षण है स्वस्वभावमें 
स्थिर होना । आत्माका अपने छुद्ध आ्रात्मस्वरूपमें लीन -दोनादी 
घमं हे ओर इसकी निर्मल रौर निर्चल शुद्ध परिणति ही मोत्त - 
हे । यदह मोत्त आत्मतत्तवकी जिज्ञासाके विना हो दी नदीं सकता । 
प्रतत्रताके वन्धनको तोड़ना स्वातंत्य्‌ सुखके लिए दाता हे । कोड 
वेद्य रोगीसे यह कटे कि पुम्दं इससे क्या मतलव कि आगे क्या 
होगा, दवा खाये जाच्रो; तो रोगी तत्काल वेद्य पर विवास करके 
द्वा भले ही खाता जाय परन्तु आयुर्वेदकी कन्तामें विद्यार्थियोंकी 
जिज्ञासाका समाधान इतने मात्रसे नदीं किया जा सकता । रोगकी 
पहचान भी स्वास्थ्यके स्वरूपको जाने विना नदीं हो सकती । 
जिन जन्मरोगियोंको स्वास्थ्यके स्वरूपकी मोंकी दी नदीं मिली 
वे तो उस रोगको रोग ही नहीं मानते ओर न उसकी निव्रृ्तिकीः 


च 
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चेष्टा दी करते हँ । अतः हर तरद मुमुद्धके लिये आाटमतन्छका 
समभर ज्ञान आरावरयक हे । 
अत्मा तीन प्रकारके टें-व्रहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर 
परमात्मा 1 जो शरीर आदि परपदार्थकि अपना खूप मानकर 
ताला उनकी दौ प्रियभोगसामभ्रीमे अ्रासक्त हँ वे वदिसंल 
जीव वहिरात्मा हें । जिन्दें स्वपरविवेक या सेद्‌ 
तोन रकार विज्ञान उतपन्न हो गया ह, जिनकी शरीर च्रादि वहि- 
पद्‌ाथेसि आत्मदृष्टि हट गड है वे सम्यम्दष्टि अन्तरत्मादहें। जो 
समस्त कममल कलंकोंसं रदित दोकर शुद्ध चिन्मान्न स्वरूपमें 
मग्नदहेँवे परम।व्मादहें। ग्रही संसारी आत्मा अपने स्वरूपका 
यथाथ परिज्ञानकर अन्तर्हि दो क्रमशः परमात्मा वन जाताहे। 
अतः आत्मधमेकी प्राप्धिके लिये या बन्धन-मो त्तकरे लिये आत्मतच्व- 
का परिज्ञान नितान्त आवदयक हे | 
चारित्र अथात्‌ अर्दिंसाकी साधनाका मुख्य आधार जीवतच्छके 
स्वरूप ओर उसके समान अधिकारकी मर्यादा का तत्वज्ञान टी बन 
सकता हे । जव हम यह जानते रौर मानते है कि 


चारिका = कः 
अगतम्‌ वतमान सभी आत्मे अखंड ओर मूलतः 
एक एक स्वतंत्र समानशक्तिवाले द्रव्य हं । जिस 


प्रकार हमें पनी हिंसा रुचिकर नदीं है, हम उससे विक्रल होते 
हँ ओर पने जीवनको प्रिय सममते हें, संख चाहते दे, दःखसे 
चवड़ते हँ उसी तरह च्रन्य आत्मार्द मी यही चाहती हे । यदी 
दमारी आत्मा अनादिकालसे सूद्म निगोद्‌, वृत्त, वनस्पति, 
कीड़ा, मकोड़ा, पञ्ु, पक्ती च्रादि अनेक शरीोको धारण करती 
रही हे च्रोर न जान इसे कौन कोन शरीर धारण करना पडगे । 
मनुष्योमें जिन्हे हम नीच अच्छूत आदि कहकर दुरटुराते हैँ अर 
अपनी स्वाथेपूणं सामाजिक, राजनैतिक शौर आर्थिक 
व्यवस्थाश्रों ओर बन्धनोंसे उन समानाधिकारी मलुष्योंके 
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अधिकासेंका निर्दलन करके उनके विकासको रोकते दँ, उन नीच श्रौ 
अद्धूनोमे भी हम उत्पच्न हृए होंगे । आज मनमें दृसरोके प्रति 
उन्दीं कृत्सित भावोंको जाग्रत करके उस परिस्थितिक। निर्माण 
अवद्यदही कर रहे हैँ जिससे हमारी , उन्दीमें उत्पन्न होनेकी ही 
अधिक संभावना दे । उन सूच्म निगोदसे लेकर मनुष्यों तकके 
इमारे सीधे संपकमे अनेवाले प्राणियोके मूलभूत स्वरूप श्रौर 
अधिकारको समे विना हम उनपर करुणा द्या आदिके भाव ही 
नदीं ला सकते, अर न समानाधिकारमूलक परम अंसके भाव ही 
जाग्रत कर सकते हें । चित्तम जव उन समस्त प्राणियों आात्मौपम्यक्री 
पुण्य भावना लहर मारती हे तभी हमारा प्रत्येक उच्छवास उनकी ` 
मंगलकामनासे भरा हरा निकलता है आर इस पवित्र धमंको 
नहीं समभनेवाले संघर्षशील दिंसकोके शोषण आर निदर्लनसे 
पिसती हृ आत्मताके उद्धारकी छटपटाहट उत्पन्न हो सक्ती हे । 
इस तच्ज्ञानकी सुवाससे दी हमारी परिणति परपदार्थोके संग्रह 
रोर परिमहकी दुष्भ्वरत्तिसे हटकर लोककत्याण ओर जीवसेवाकी 
ओर भुकती दे । अतः अर्दिसाकी सर्व॑भूतमेन्रीकी उत्कृष्ट साधनाके 
लिये सर्वभूतोके स्वरूप आर अधिकारका ज्ञान तो पदिले चादिये 
दी] न केवल ज्ञान ही, किन्तु चाहिये उसके प्रति दद्निषठा । 

इसी सर्वात्मसमत््की मूलज्योति महावीर वननेवाले स्त्रिय- 
राजञङकुमार वधंमानके मनमें जगी थी अर तभी वे प्राप्त राजविभूति 
को बन्धन मानकर वाहर-भीतरकी सभी गाँठ खोलकर परमनिमेन्थ 
चने अओआओर जगतमें मानवताको वणंभेदकी चक्कीमें पीसनेवाले 


` तथोक्त उच्राभिमानियोंको सकमोरकर एकवार स्ककर सोचनेका 


शीतल वातावरण उपस्थित कर सके । उनने अपने व्याग ओौर 
तपस्याके साधक जीवनसे महत्ताका मापदण्ड ही बदल दिया मौर 
उन समस्त त्रासित शोषित असिद्रावित ओर पीड़ित मनुष्यतनधारियों 
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को आत्मवत्‌ सममः धर्मक कतत्रमे समानरूपसे अवसर देनेवाले 
समवसरणको रचना की । तासपयं यह कि अहिसाकी विविध प्रकारकी 
साधनाच्रोंके लिये श्रात्मके स्वरूप श्रौर उसके मूल अधिकार 
मयादाका ज्ञान उत्तना ही आवश्यक ह जितना करि परपदाथोँसे 
विवेक प्राप्न करनेके लिये “पर” पुद्‌ गलका ज्ञान । धिना इन दोनोंका 
वास्तविक ज्ञान हए सम्यग्दशोनकी वह अमरञ्योति . नदीं जल 
सकती जिसके प्रकारामें मानवता मुसछुरानी हे ओर सर्वाटममसमता 
का उद्य होता हे | 

इस श्रात्मसमानाधिकारका ज्ञान श्रौर उसको जीवने उतारने 
की टृद्निष्ठा दी सर्वोद्यकी भूमिका दयो सकती हे । अतः वेयक्तिक 
दुःःखको निच्रत्ति तथा जगतमें शान्ति स्थापित करनेके लिए जिन 
ठग्रक्तियोंसे यह जगत वना ह उन व्यक्तियों के स्वरूप ओर अधिकार 
की सीमाको हमें सप्रफना ही होगा । हम उसकी तरफसे आंख मूद- 

“ कर तात्कालिक करुणा या द्याके अपू वहा भीलें पर उसका स्थायी 

इलाज नदीं कर सकते । अतः भगवान्‌ महावीरने बन्धनमुक्तिके 
लिये जो ध्वंधा हे तथा जिससे वंधा हेः इन दोनों तत्का परिज्ञान 
आर्यक बताया । विन। इसके वन्धपरम्पराके समूलोच्छेद्‌ 
करनेका सङ्क्प ही नहीं हो सकता मौर न चारित्रे प्रति इत्साह 
ही हो सकता हे । चारित्रकी प्रेरणा तो विचारोसे ही मिलत्ती है । 
२ अजीवतत्व- 


जिस प्रकार आआात्मतत्छका ज्ञान आवरयक है, उसी प्रकार 
जिन अजीरवोके सम्बन्धसे आत्मा विक्त होता है, उसमे विभाव- 
ञ्रजीवतच्च परिणति दोती है उस अजीवत्त्खछके ज्ञानक भमी 
आवर्यकता हे । जव तक हम इस अजीवतत्त्वको नदीं 
‡ जानेगे तव तक “किन दोमें बन्ध हा है, यह मूल बात, 
ट ही अज्ञात रह जाती, हे । अजीवतत्त्वमें धमं अधमं 


भी शातन्य 
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माकाश श्रौर कालका भले दी सामान्यज्ञान दो क्यांकिं इनसे 
्ात्माका कोई मला बुरा नदीं होता, परन्तु पुद्गल द्रन्यका किंचित्‌ 
विशेपन्नान चअरपे्तित हे । रीर, मन, इन्द्रियों! इवासोद्धवास यौ 
वचन आदि सव कुदं पुदगलका दी हे । जिसमें शरीर तो चेतनके 
संसर्गंते चेतनायमान हो रदा दं । जगतमें खूप, रस, गन्ध श्रौर 
स्पर्शवाले यावत्‌ पदार्थं पौद्गलिक दँ । प्रथिवी जल वायु असनि 
सभी पद्‌ गलिक नमे किसीमें कोड्‌ गुण प्रकट रहता हे अर 
ई अनुद्‌भूत । यद्यपि असनि रस, वायुमें रूप ओर जलमें गन्ध 
अनुद्भूतदे फिरभी ये सव्र एकर पुद्गलजातीय ही पदार्थद। 
काव्द्‌, प्रकार, छाया, अन्धकार, सदी, गमीं समी पुद्गल स्कन्धों- 
की अवस्थार्पँ हें । सुमह्लके लिये शरीरकी पौद्गलिकताक। ज्ञान 
तो इसलिये अत्यन्त जणूरी हे कि उसके जीवनकी ्रासक्तिका 
मुख्य केन्द्र वही हे । यद्यपि चाज आरमाका ६६ प्रतियत विकास 
अर प्रकारा ररीराधीन दै, रारीरफे पुजेकि विगडते हयी व्तंमान 
ज्ञान-विक।स रुक जाता हे श्रोर शरीरके नाश दोने पर वत॑मान 
राक्तियोंँ प्रायः समाध दहो जाती दहे, फिर मी आत्माका अपना 
स्वतंत्र श्रस्तित्व तेल-वत्तीसे भिन्न उयोतिकी तरह हे दी । रारीरका 
अणु चरण जिसकी शाक्तिसे संचालित आौर चेतनायमान हो रहा है 
वह॒ अन्तःउग्रोति दूसरी ही हं । यह आत्मा अपने सूद्धम कामण 
दारीरॐ अनुसार वतमान स्थूल शरीरके नष्ट दो जनेपर दूसरे स्थूल , 
शरीरको धारण करता हे। आज तो आत्मके सास्तिक, राजस आर 
तामस सभी प्रकारके विच।र अरर संस्कार कामेंण शरीर र प्राप्न 
स्थूल शरीरफे अनुसार ही विकसित दो रहे है । अतः मुक्तके लिये 
इस शर।र ॒पुद्गलको प्रक्ृतिका परिज्ञान अत्यन्त आवट्यक है 
जिससे वह इसका उपयोग श्रातमाके विकासमें कर सके, इसमें 
नदीं । यदि ्राहार विद्ार उत्तेजक होता दे तो कितना ही पविन्न 
१६ 
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विचार करनेका प्रयास किया जाय पर सफलता नदीं मिल सकती । 
इसलिये बुरे संस्कार अरर चिचारोंका शमन करनेके लिये या त्तीण 
करनेके लिये उनके भ्रवल निमित्तभूत शरीरी स्थिति अमादिका 
परिज्ञान करना दी होगा । जिन परपदार्थेसि आ्मात्माको विरक्त 
दोना हे ओर जिन्हें “परः सममकर उनकी दछीना-मपटीकी दरन्द्रदश्ासे 
ऊपर उठना है आर उनके परिग्रट्‌ शरीर संग्रमे दी जीवनका 
वहुभाग नदीं नष्ट करना हे तो उस परक्रो र” समना ही होगा । 
% वन्धतच्व - 
दो पदार्थोके विरिष्ट सम्बन्धको वन्ध कहते हँ । बन्ध दों प्रकार 
का हे--एक भाववन्ध रौर दूसरा द्रञ्यवन्ध । जिन रागद्वेष चरर 
वन्ध.तख मोद आदि विकारी भावोसे कमेका वन्धन हाता हे 
| उन भावोंको भाववन्ध कहते ह ओर कर्मपुद्‌गलोंका 
आत्म प्रदेशों से सम्बन्ध होना द्रव्यवन्ध कहलाता हे । द्रव्यवन्ध आरमा 
ओर पुद्गलका सम्बन्ध हे । यह तो निधितदहे किदो द्रव्योंका 
संयोग ही हो सक्ता हे तादात्म्य श्र्थात्‌ एकत्व नहीं । दो मिलकर 
एक दिखें पर एककी सत्ता भिटकर एक दोष नहीं रह सक्ता । जव 
पुद्गलाणु परस्परम बन्धको प्राप होते हँ तो भीवे एक विशोष प्रकार 
के संयोगको ही प्राप्त करते हँ । उनमें स्निग्धता अौर खूक्षताके कारण 
एक रासायनिक मिश्रण होता हं, जिसमें उस स्कन्धके अन्तगंत 
सभी परमाणुश्रों की पयाय बदलती ह ओर वे ठेसी स्थितियें रा 
जाते हँ कि अमुक समय तक उन सवकी एक जैसी पर्याय होती 
रहती दहे । स्कन्ध अपनेमें कोड स्वतंत्र द्रव्य नदीं हे किन्तु वह 
अमुक परमाणुश्नोकी विशेष अवस्था ही हे ओर अपने आधारभूत 
परमाणुभ्ोके अधीन हो उसकी दशा रहती हे । पुद्गलोके वन्धमें 
यही रास्रायनिकता दहे कि उस अवस्थामें उनका स्वतंत्र विलक्षण 
परिणमन. नदीं होकर प्रायः एक जेसा परिणमन होता हे । परन्तु 
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आत्मा ओर कमेपुदूगलोंका एसा रासायनिक मिश्रण हो हयी नहीं 
सक्ता । यह वात जदा हं कि-कमंस्कन्धके आ जानेसे ्ात्माके 
परिणमनमें विलक्षणता आ जाती हे ओर आत्मके निमित्ते कर्म- 
स्कन्धो परिणति विलक्षण दा जाती हे; पर इतने मात्रसे इन दोनोके 
सम्बन्धक रासायनिकमिश्रण संज्ञा न्दी दी जा सकती; क्योंकि 
जीव आर कमंके वन्धे दानोंकी एक जेसी पर्याय नदीं होती । जीव 
की पर्याय चेतनखूप दातीदहे रीर. पुट्गलकी अचेतन रूप। 
पुद्‌गलक्रा परिणमन खूप रस गन्ध आर स्परशादि खूपसे होता 
अर जीवका चंतन्यकते विक्रास रूपसे । 
वास्तविक स्थिति हे कि नूतन कर्मपुद्गलोंका पुराने 

भे हए कमेशरीरके साथ रासायनिक मिश्रण दो जाय ओर वह 
नतन कमं उस पुराने कमपुद्‌ गलके साथ वधकर उसी 
स्कन्धमें शमिल हदो जाय ओर होता भी यही हे। पुराने 
कमंशरीरसे प्रतिक्षण अक परमाणु खिरते हेः रौर उसमें ल दूसरे 
नये शामिल होते हं । परन्तु आत्मप्रदेशों से उनका बन्ध रासानिक 
दगिज नदीं हँ । वह्‌ तो मात्र संयोग है । यदी प्रदेशवन्ध कदलाता 
हं । प्रदे रवन्धकी ठ्याख्या तच्वाथसूत्र (८।२४) में इस प्रकार की है- 

नामप्रत्ययाः खवंतो योगविशेषात्‌ सूक्तयेक्ते्रावगादस्थिताः सर्वात्मपदेशे- 
ऽनन्तानन्तप्रदेशाः !'` अथात्‌ यागके कारण समस्त आत्मप्रदेशों 
पर सभी अओरसे सूच्म कमपुद्गल आकर एकन्ते्ावगादहदी हो 
जाते दैँ-जिस क्तेत्रमे अात्मभ्रदेश हैँ उसी क्तेत्रमे वे पुद्गल ठहर 
जाते हे । इसीका नाम प्रदेश बन्ध हे ओर्‌ द्रव्यवन्ध भी यदी है। 
पतः आत्मा आर कमंशरीरका एकन्तेत्रावगाहके सिवाय अन्य 
कोड रासायनिक मिश्रण नदीं हो सक्ता । रासायनिक मिश्रण यदि 
होता हं तो प्रचीन कमेपुद्गलोंसे नवीन कमेपुद्गलोंका दी, च्रालम- 
अदेशोंसे नदीं 1 


नवार चन्ध 
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जीवके रागादिभावोंसे जो योग अर्थात्‌ आत्मप्रद शमे हलन 
चलन दोता ह उससे कर्मके योग्य पुद्गल खिचते है । वे स्थूल 
दारीरके भीतरसे मी खिचते है ओर वाहरसे भी । इस योगसे उन 
कमे वरगंणाच्नोमें प्रकृति शर्थात्‌ स्वभाव पड़ता हे । यदि वे कमं 
पुद्गल किसीके ज्ञानमें वाधा डालने बाली क्रियासे खिचेदैःतो 
उनमें ज्ञान्के आवरण करनेका स्वभाव पड़ेगा ओर यद्‌ रागादि 
कपायोँसे खिचे दै, तो चास्तरिके नष्टकरनेका । तात्पर्यं यह कि- 
आए हृए कमंपुद्गलोंको आत्मप्रदेशोंसे एकन्तत्रावही कर देना तथा 
उनमें ज्ञानावरण,दशनावरण आदि स्वभावोंका १ड़ जाना योगसे होता 
हे । इन्हे प्रदेरावन्ध अरौ प्रक्तिवन्ध कहते दै । कपायोँकी तोत्ता 
रोर मन्दताके चुसार उस कमपुद्‌ गलमें स्थिति रौर फल देनेकी 
दाक्ति पडती हे यह्‌ स्थित्तिवन्ध ओर अनुभागवन्ध कहलाता हे । 
ये दोनों वन्ध कपायसे होते हे । केवली अर्थात्‌ जीवन्मुक्त व्यक्तिको 
रागादि कषाय नदीं होती अतः उनके योगकरे द्वारा जो कर्म॑पुद्गल 
माते हँ वे द्वितीय समयते मड जाते हें । उनका स्थितिवन्ध ओर 
अनुभागवन्ध नहीं होता । यह वन्धचक्र जवतक राग द्वेष सोह चौर 
वासनाएं आदि विभाव भाव हे, तव तक बरावर चलता रहता है । 
३ आखवतच्व- | 

मिथ्यात्ब अविरति भ्रमाद्‌ कषाय ओर योग ये पांच बन्धकः ' 
कारण है । इन्दे आखव प्रत्यय भी कहते हे । जिन भावोंसे कर्मकरा 
आस्रव होता हे उन्दे भावास्तव कहते है ओौर 
कमं द्रव्यका आना द्रव्यास्लव कदलाता हे । 
पुदूगलोमें कमेत्व प्यायका विकास होना भी द्रव्यास्रव कहा जाताः 
हे । आत्मप्रदेरों तक उनका आना भी द्रव्यास्नव है । यद्यपि इन्दीं 
मिथ्यात्व आदि भावोंको भाववन्ध कदा हँ परन्तु प्रथमत्तणभावी ये भाव 
चू कि कर्मोको खींचनेकी सात्तात्‌ कारणभूत योगक्रिथामें निमित्तः 


वन्धे श्राव 
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होते है अतः भावास्तव कदे जाते ह अओौर अग्रिमन्तणभावी भाव 
` आआववन्ध । मावास्रव जसा तीव्र मन्द ओर मध्यम होता हे, तज्ञन्य 
अात्मप्रदेों का परिस्पन्द अथात्‌ योग क्रियासे कमं भी बेसेही 
आते हे योर आत्म प्रदेशोसे वधते दें । 

इन आाल्लवोमे मुख्य अनन्त क्मेवन्धक हे मिध्यात्व अर्थात 
मिथ्याद्रष्टि । यह जीव अपने आरात्मस्वरूपक्रो भूलकर शरीरादि 
परद्रव्यमें आरात्मवुद्धि करता हं । इसके समस्त विचार 
शरोर क्रियाए शरीराश्चित व्यवहारोमे उलभी रहती 
हे । लोकरिक यश लाभ अदि की दृष्टे यह धमक्रा आचरण 
करता हे । इसे स्वपरषिवेक नदीं रहता । पदा्थेकि स्वरूपमें 
भ्रान्ति वनी रहती दे । तात्पर्य यह क्रि-कट्याणमार्गमे उसकी 
सम्यक्‌ श्रद्धा नदीं होती । यदह भिध्यातर सहज शओ्रौर ग्रदीत दों 
अकारका होता हे । इन दोनों मिभ्या दृषटियांसे इसे तच्त्वरुचि 
जाग्रत नदीं होती । यह अनेक प्रकारको देव, गुरु तथा लोक 
.सरूढताओंको धम मानता हं । अनेक प्रकारके ऊच नीच भेदोंकी 
सरष्ि करके मिध्या श्रहकारका पोषण करतादहे। जिस किसी 
देवको; जिस किसी भी वेषधारी गुरुको, जिस किसी भी शाखश्नो 
भय, आशा, स्नेह अरर लोभे पाननेको तंयार हो जाता हे । न 
उसका अपना कोड सिद्धान्त होता दै श्रौर न उ्यवह्‌।र । थोड़पे 
प्रलोभनसे वह सभी अनर्थं करनेको प्रस्तुत हो जाता हे । ज्ञान पूजा 
कुल जाति वल ऋद्धि तप अरर शरीरके मदसे मच्च दोताहे ओर 
दुसयोको तुच्छ सममः उनका तिरस्कार करता हे । अय, स्वाथे, 
चरणा, परनिन्दा आदि दुगुणेका केन्द्र दोता है । इसकी समस्त 
प्रचरु त्तियोंके मलमें एक ही कुटेव रहती दे, खोर वह हे स्वर्पविभ्रम । 
उसे अ्रात्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नदीं होता, अतः वह वाह्यपदा्थेमिं 
लुमाया रहता द । यदी मिथ्या दृष्टि समस्त दोषोंकी जननी हे, 


मध्वा 
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इसीसे अनन्त संसारका बन्ध होता हे । 


सदाचार या चारित्र धारण करनेकी ओर रुचि या प्रवृत्ति नदीं 
होना अविरति हे] मुष्य कदाचित्‌ चाहे भी, पर कपायोँका ठेसा 
न्रविरत्ति तीव्र उद्य होता हे जिससे न तो वह सकल चारित्र 
धारण कर पातादहेश्मोरनदेश चारित्र दी। 
क्रोधादि कषायोके चार भेद चारित्रको रोकनेकी शक्तिकी 
अपेत्तासे भी दोते दै- 

१ अनन्तानुवन्धो--अनन्त संसारका बन्ध करनेवाली, स्वरूपा- 
चरण चारित्र न दने देनेवाली, पत्थरकी रेखाके समान कपाय । 
यह मिश्यात्वके साथ रहती हे । 

२ अप्रत्याख्यानावरण- देश चारित्र अर्थात्‌ श्रावक्रके अणुत्रतोँको 
रोकने वाली, मिद्रीकी रेखाके समान कषाय । 

२ प्रत्याख्यानावरण--सकल चरित्रको न दोने देनेवाली, धूलिकी 
रेखाकरे समान कपाय 

£ संञ्वलन कपाय- पूणे चारित्रमें कंचित्‌ दोष उत्पन्न करनेवाली, 
जलरेखाके समन कपाय । इसके उद्यसे यथाख्यात चारित्र 
नहीं दो पाता। 

इस तरह इन्द्रियोके विपयोँमे तथा प्राणिविषयक असंयममें 
निरगल प्रवृत्ति दोनेसे कर्मकरा आस्रव होता है । 
असावधानीको प्रमाद कहते हें । कुदाल कममिं अनादर होना 
प्रमाद हे । पाँचो इन्द्रियोके विषयमे लीन होनेके कारणः; राजकथा, 
प्रमाद चोर कथा, सरीकथा आओर भोजन कथा आदि विक 
याश्रमे रस लेनेके कारण; रोध, मान, माया अर लोभ 
इन चार्‌ कपायोसे कलुपित होनेके कारण; तथा निद्रा ओर प्रणयमे 
ममन होनेके कारण कुराल कन्तेव्य मागमे अनाद्रका माव उत्पन्न 
होता है। इस असावधानीषते कदालकमके प्रति अनास्था तो होती 
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ही हे साथ ही साथ दिंसाक्री भूमिका भी तेयार होने लगती ह। 
हिसाक्रे मुख्य देतु्में प्रमादका प्रञुख स्थान हे 1 दूसरे प्राणीकाः 
घातददो यान दो, प्रमादी व्यक्तिको हिंसाका दोष सुनिध्ितदे। 
प्रयलपूवेक प्रवर्ति करनेवाले अप्रमत्त साधक्रके द्वारा वाह्यदिसा 
होने पर मी वह असक दी दे । अतः प्रमाद्‌ हिंसाका मुख्य दार 
हे । इसीलिए भगवान्‌ महावीरने वार-वार गौतम गणधरको चेताया 
था क्रि “समयं गोयम मा पमायएः अर्थात्‌ गोतम, णभ 
भी प्रमाद्‌ न कर। 
मात्मा का स्वरूप स्वभावत्तः शान्त आर निविकरारी हे, पर 
कोध, मान माया, ओर लोभये चार कषाये उसे कस देती दें 
क ओर स्वरूपसे च्युत कर देती देँ । ये चों ्ात्माकी 
विभाव दशार्ण हें । क्रोध कषाय द्वेष ख्पदटे। यह देप 
काकारण श्र द्रेषका कायं दहं । मान यदि क्रोध को उत्पन्न करता 
हे तोद्वेषरूपदहे। लोभ रागखूप दै । माया यदि लोमको जागृत 
करती हे ता रागरूप दहे । तात्पयं यह्‌ कि-राग द्वे ओर मोह की 
दोपत्रिपुरटीमें कपायक्रा भाग दही मुख्य है । मोह रूपी मिथ्यात्व 
के दूर दो जाने पर सम्यगृद्टिको राग ौर्‌ द्वेप वने रहते हैँ । इनमें 
लोम कपाय तो पद्‌ प्रतिष्ठा, यशकी लिप्सा ओर संघवरृद्धि आादिके 
रूपमे वड़ वड़े मुनियोंको भी स्वरूपस्थित नहीं होने देती । 
यह राग-द्रेपरूप न्दर ही समस्त श्नर्थेक्रा मूल हे । यदी 
प्रसुख आस्रव हँ । न्यायसूत्र, गीता ओर पाली पिटकोमें इसी 
दन्द को पापका मूल वताया ह । जेनागमों का प्रत्येक वाक्य 
कपाय-शमनका ददी उपदेश देता दह । ` जेनियोंकी उपासनाक्रा 
आाद्शं परम निभ्रन्थ दशा हं । यदी कारण हे क्रि-जेन मूर्तियां 
वीतरागता ओर अकरिच्चनता की प्रतीक दोतीं हँ । न उनमें द्रषका 
साधन आयुध हे ओर न रागका आधार स्त्री आदिका साहचर्य 
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ही । वे स्वेथा निर्विकार होकर परम वीततरागता मौर अकिच्चनता 
का पावन संदेश देती हें । 
इन कपायोँके सिवाय हास्य. रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, 
स्त्रीवेद्‌, पुर्पवेद अौर नपुंसकवेद्‌ ये नव नोकपाये देँ । इनके 
कारण भी आत्मामें विकारपरिणति उसन्न दोती हे। अतः यें 
भी आस्व हे | 
मन वचन श्रौर कायके निमित्तसे आत्मके प्रदेशोसे जो परि 
स्पन्द्‌ अर्थात्‌ क्रिया होतीदहे उसे ध्योगः कहते हँ । योगकी 
बरोग साधारण प्रसिद्धि योगभाप्य ऋदिमें यद्यपि चित्त 
चृत्तिके निरोध रूप ध्यानकेचखथेमेंहे, परम्तु जंन 
परंपरासें चकि मन, वचन अर कायसे दोनेवाली आत्माकौ 
क्रिया कमेपरमाणुच्मोंसे आात्माका योग अर्थात्‌ सम्बन्ध कराती हं 
इसलिए इसे दी योग कहते है अौर इसङ़े निरोधको ध्यान कहते हें । 
आत्मा सक्रिय हे, उसके प्रदेशोमे परिस्पन्द होता ह । मन वचन मौर 
कायके जिमित्तसे सदा उसमें क्रिया दोत्तौ हे । यद्‌ क्रिया जीवन्मुक्तके 
भी वरावर होती रहती हे । परम मुक्तिसे कुदं समय पटले अयोग- 
केवली अवस्थामें मन, वचन ओर कायकी क्रियाका निरोध होता हे, 
- शरोर तव श्मात्मा निमेल श्रोर निर्चल वन जाता हे । सिद्ध अवस्थामें 
अआत्माकरे पूणे द्ध रूप का आआविभ,व होता हे। न तो उसमें कमंजन्य 
मलिनता ही रहती हे ओर न योगकी चं चलता दी । सच पूदा जाय 
तो योग दी आस्लव दहे । इसीके द्वारा क्मका आगमन होता हे। 
शुभयोग पुण्यकमेका आस्लव कराता हे रौर चअञ्युभयोग पापकमका। 
सवका शुभ चिन्तन यानी अहिंसक विचारधारा शुभ मनोयोग हे । 
हित सित प्रिय वचन बोलना ञ्चभवचन योग ह श्रौर परको वाधा 
न देनेवाली यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति युम काय योग हे । 
सामान्यतया आस्रव दो प्रकारका होता ह । एक तो कषाया- 
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लरंजितत योगसे होनेवाला सास्परायिक आस्रव, जो बन्धक्रा देतु 
होकर संसार की वृद्धि करता हे। दसरा मात्र योगसे 
होनेवाला इर्यपिथ आआस्नव जो कषायका चप न दोनेके 
कारण आगे वन्धन नहीं कराता । यदह आस्रव जीवन्मुक्त 
महात्माश्मोंके जव तक शरीरका सम्बन्ध हे, तव तक होता दे । इस 
तरह्‌ योग श्रौर कपाय; दृसरेके ज्ञानमें वाधा पर्हचाना, दृसरेको 
कषर पहंचाना, दृसरेकी निन्दा करना आदि जिस जिस प्रकारके 
ज्ञानावरण, द्र्शनावरण, वेदनीय आदि क्रियायोमे संलग्न होते टै, 
उस उस प्रकारसे उन उन कर्मोका आस्तव अर वन्ध कराते हँ । जो 
क्रिया प्रधान हो ओी ह उससे उस कमंका वंध विशेष रूपसे होता ह; 
रोप कर्मोका गोण । परभवमें शरीरादिकी प्रा्िके लिए आयु 
कमका आस्रव वतमान आयुके चिभागमे दता हं । रेष सात 
-कर्मोका मास्व प्रतिसमय दोता रहता हे 
७ मोत्ततन्व- 

वंधनमुक्तिको मोक्ष कदते दँ । वंधके कारणोका अभाव होने 
पर तथा संचित कमक निजंरा हदोनेसे समस्त कर्माका समूल 
उच्छेद होना मोक्ष हे ! आत्माकी वेभाविकी शक्तका 
संसार अवस्थामे विभाव. परिणमन दटोता दहे । 
विभाव परिणमनक्रे निमित्त दट जानेस मोक्ष दशामें उसका 
स्वाभाविक परिणमन हो जाता हे। जो आत्माके गुण विक्रृत हो 
रहैथे वे दी स्वाभाविक दशाम आ जाते हे । भिध्यादशंन सम्यग्दशंन 
चन जाता हे. श्ज्ञान ज्ञान वन जाता हे रोर अचारित्र चारिघ। 
इस दशामें आत्माका सारा नकशा ही वदल जाता दहं। जो खात्मा 
अनादि कालसे मिथ्यादर्शन आदि अशयुद्धियों ओर कलुषताश्रोका 
पुञ्ञ बना हृश्रा था, बही निमेल, निर्चल अर अनन्त चतन्यमय 
टो जाता हे । उसका रागे सदा शुद्ध परिणमन दी दोता हं । वह 


दो रास्व 


मोत्त 


4 


`  -0. 9५/91 17180800 (11 (71801८1||) \/608 ।\५॥५।। 88185. [1911260 0\/ 6810011 


२५० ` जैनदशंन 


नस्तरंग समुद्रकी तरह निविकल्प, निश्चल ओर निर्मल दो जाता 
दं। नतो निवाण दशामें आत्माका रभाव होता दहै अौरन वहं 
अचेतन दीहो जाता हे। जव आत्मा एक स्वतन्त्र मौलिक द्रव्य 
हे, तव उसके च्रभावका या उसके गुणोके उच्छेदकी कस्पना दी 
नही को जा सकती । प्रतिक्षण कितने दी परिवर्तन होते जाँय पर 
विरवक रंगमच्चसे उसक्रा समूल उच्छद्‌ नदीं हो सकता । 
बद्धसे जव प्ररन किया गया क्रि मरनेके वाद्‌ तथागत होते 
हे या नदीं! तो उन्ोंने इस प्ररनको अन्यदत कोटिमे डाल दिया 
दीपनिव.णकी था । यदी कारण हृच्रा कि बुद्धके शिष्योंने निर्वाणके 
तरह ्रात्म- सम्बन्धे श्रनेक प्रकारकी कस्पनार्पं कीं । एक 
निर्वास नही निर्वाण वह जिसमे चित्तसन्तति निरास्व हो जाती 
६ यानी चित्तका मेल धुल जता हे । इसे 'सोपधिरोष 
हताः निर्वाण कहते हँ । दूसरा निर्वाण वह, जिसमें दीपकके 
समान चिचसंतति भो वु जाती ह अथात्‌ उसका अस्तित्व दी 
समाघ्र दहो जाता ह। यह्‌ 'निरूपधिश्ेपः निर्वाण कदलाता हे । 
रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा शरीर संस्कार इन पच स्कन्धरूप आत्मा 
माननेका यह सहज परिणाम था करि निर्वाण दशमे उसका 
अस्तित्व न रदे । आद्चयं हे कि बुद्ध निर्वाण ओर आत्माके 
परलोकगामिस्वका निखेय वताये विना दी मात्र दुःखनिवृ्तिके 
सवांद्गीण ओ चित्यका समर्थन करते रहे । 
यदि निर्वाणमें चित्तसन्ततिका निरोध हो जाता हे, वह दीपक 
कीलो की तरह बुभःजाती हे, तो बुद्ध उच्छदवादके दोपसे कैसे 
वच सके १ आत्मा के नास्ति से इनकारतोवे इसी भयसं 
करते थे कि यदि आआत्माको नास्ति मानाजाता हे तो चार्वाककी तरह 
उच्छेद्‌वादका प्रसंग आता हे । निर्वाण श्रवस्थामें उच्छेद मानने रोर 
मरणके वाद्‌ उच्छेद्‌ माननेमे ताच्िक टृष्टिसे कोड अन्तर नहीं हे । 


१५ 
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वतिकि चार्वाक्रिका सहज उच्छेद सवको सुकर क्या अनायाससाध्य 
हानसे सम्राह्य दोगा ओर वुद्धका निवाणोत्तर उच्चछेद्‌ अनेक प्रकार 
के ब्रह्मचयवास शौर ध्यान श्ादिके कष्टसे साध्य दोनके कारण दमराह्य 
होगा । जव चिन्तसंतति भोतिक नदी हं अर उसका संसार कालम 
प्रतिसंधि ‹ परलोकगमन ) होती है तव निर्वाण अवस्थामें उसके 
समूलोच्छेदका कोड ऋअचित्य समममें नदीं जता। अतः मोत्त 
वस्था उस चितसंततिकी सत्ता मानना ही चादिए जो किच नादि- 
कालसे आञ्वमलोंसे सलिन ह्यो रही थी शओ्रौर जिसे साधनाके दारा 
निरास्तव शअवस्थामें पहंचाया गया द । तचच्वसंग्रह पञ्जिका 
( प्रर १८४ ` मे आचाय कमलशीलने संसार शओ्मोर निवाणक 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला यह्‌ प्राचीन दलोक उद्‌ धरत 
कियाद 
“चित्तमेव दहि संसारे रागादिक्ल्लेशवासितम्‌ | 
तदेव तेविनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते | 

अर्थात्‌-रागादि क्लेश ओर वासनामय चिन्तको संसार कहते 
हं शओरौर जव वही चिन्त रागादि क्लेश शओ्मोर वासनाच्रंसे सूक्त 
हो जातादै, तव उसे भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते दँ । इस 
टलोकमे प्रतिपादित संसार आर मोक्तका स्वरूप दी युक्तिसिद्ध 
रौर अनुभवगम्य दै] चित्तकीं रागादि अवस्था संसार ह ओर 
उसीकी रागादिरद्ितता मोक्ष" है। श्रतः समस्त कमेकि श्चयसे 


होनेवाला स्वरूप लाम दी मोक्षः ह । आत्मके श्रभाव या 


१ *"सुक्तिनिमलत्ता धियः ।7-तचखसंग्रह प्रष्ठ १८४ 

२ “श्रात्मलामं विदुर्मात्त जीवस्यान्तमलच्तयात्‌ । 

नाभावो नाप्यचेत्न्यं न चेतन्यमनर्थकम्‌ ॥ 
-सिद्धिवि० प° ३-४। 
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क 


चेतन्यके उच्ेदको मोक्ष नदीं कद सकते । रोगकी निवर्तिका 
नाम आरम्य हे, न कि रोगीकी निघरत्ति या समाप्नि | दसरे 
शब्दाम स्वास्श्य लामको आरोग्य कहते, न करि रोगके साथ 
साथ रोगीकी म्रस्यु या समापनिको 

पिक वुद्धि, सुख, दः, इच्छा, द्रेप, प्रयत्नं, धम, अधमं 
रीर संस्कार इन नव विशेष गुणोंके उच्छेदको सोश्च कहते हे । 
इनका मानना इ कि इन विशगुणंकी उप्पत्ति 
प्रारमा ओर मनके संयोगसे होती दे। मनङके . 
क संयागके हट जानेसे ये गुण सोक अवस्थामें 
उच्छद नहा होता उत्पन्न नदीं द्योते रौर आमा उस दृशां निगख 
रह जाता है । जदह तक इच्छा, द्रेष, प्रयटन, धर्म, अधर्म, संस्कार 
रीर सांसारिक दुःख-सुखक्रा प्ररन दहै, ये सव कमंजन्य 
अवस्था हे, अतः मुक्तिमें इनकी सच्चा नहीं रहती, पर वुद्धिका 
अथात्‌ ज्ञान का, जो फ्रि आात्माक्रा निज गुण है, उच्छेद 
सवथा नहीं माना जा सकता । दाँ, संसार अवस्थामं जो खंडज्ञान 
मन श्योर उदन्द्रिके संयोगसे उत्पन्न दोता था बह अवद्य दही 
मोक्ष अवस्थामें नदीं रदता, पर जो इसक्रा स्वरूपभूत चेतन्य है, 
जो इन्द्रिय आर मनसे परे हे, उसक्रा उच्छेद किसी मी तरह नदी 
दी सकता । आखिर निवाण अवस्थामे जव आत्माकी 
स्वरूपस्थिति वेशेपिकको स्वीकृत दी दहै तव यह स्वरूप यदि 
कोड दो सकता दै तो बह उसका इन्द्रियातीत चैतन्य ही हो सकता 
हे । संसार अवस्थामे यदी चंतन्य इदन्द्र, मन ओर पदाथ 
आदिक निमित्तसं नानाविध विपयाकार बुद्धियोके रूपमे परिणति 
करता था । इन उपाधियोंके हट जानेपर उसका स्वस्वशपमग्न 
दोना स्वाभाविक दी हे । कर्मके क्षयोपशमसे दोनेबाले ज्ञायोपशमिक 
ज्ञान तथा कमं जन्य सुखदुः्खादिका विनाश तो जेन भी मोक्ष 


निवाणमे क्नानादि 
गुणोका स्वंथा 
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अवस्थामे मानते दहं, पर उसके निज चेतन्यरका विनाश तोः 
स्बरूपोच्छैदक दोनेसे कथमपि स्वीकार नदीं किया जा सकता । 

न 

भिलिन्द प्ररनमें निवाणका जो वणन हं उसके निम्नलिखित 
वाच्य ध्यान देने योभ्य हैँ । ^ृष्णाक्ते निरोध दो जानेसे उपादान 
कानिरोध हो जाता हे, उपादानके निरोधसे 
1 भवक्ा निरोध ददो जाता है, भवका निरोध 
वाणवणनका डोनेसे जन्म लेना वन्द दो जाता हे, पुनजन्मके 

तात्प वंद ददोनेसं वृढा दोना, मरना, शोक, रोना, 
पीरना, दख, चेचेनी ओर परेशानी सभी दःख स्क जाते दहं । 
महाराज, इस तरह निरोध दो जाना दी निवांण देः ( प्र० ८१ ) 

धनिर्वाण न कर्मके कारण, न देतुके कारण आर न ऋतुके 
कारण उत्पन्न होता हे ।› ( प्र° ३२६ ) 

हो सदारा, निर्वाण निगुण हे, किंसीने इसे वनाया नदीं 
है । निर्वाणके साथ उत्पन्न होने ओर न उत्पन्न होनेका प्ररनं दी 
नटीं उठता । उत्पन्न किया जा सक्ता हे अथवा नदीं इसका भी 
प्रन नदीं खता । निवांण वतमान, भूत आर भविष्यत ती 
कालोके परेदहे। निवाण नं आंखसं देखा जा सकता द, 
कानसे सुनाजा सकता दह, न नकसे सघा जा सकतादहे, न 
जीभसे चखा जा सकता ह मोर न शरीरसे छ्छ्मा जा सकता 
है । निर्वाण मनसे जाना जा सकता हे । अहत्‌ पदको पाकर भिज्ञ 
विञ्चद्ध, प्रणीत, ऋजु तथा अवरणों ओर सांसारिक कामोसे 
रहित मन॑से निवाणको देखता दं ।> ( प्र ३३२ ) 

““निर्बाणमे खख दी सुख हे, दुःखका लेश भी नदीं रहता?” 

प्र०.२८६ ) 
८८ महाराज निर्वाणएमें एसी कोई भी वात नहीं है, उपमाए 


मिलिन्द प्रश्नके 
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दिखा, व्याख्या कर, तकं ओर कारणएके साथ निर्वाणकरे खूप, स्थान 
काल या डीलडोल नदीं दिखाये जा सकते 1" ८ प्र ३८ 

“महाराज जिस तरह कमल पानीसे सर्वथा अलिप्र रहता हें 

उसी तरह निवांण सभी वलेशोंसे अलिप्र रहता दहे । निवाण भी 
गोंकी कामव्रष्णा, भवदृष्णा खरौर विभवचरष्णाकी प्यासको दर 
कर देता हे । ( प्र ३६१ ) 

“निवा दवाकी तरह्‌ कलेश रूपी विपको शांत करता हे, दुभ 
रूपी रोगोंका अंत करता हे ओर अ्रमृतखूप हे । वह सदासमुद्रकी 
तरह ्रपरपार हं । वह अआकाशकी तरहन पेदादोता दे, 
पुराना दोतादहे, न मरतादे, नं आवागमन करता हे, दुर्य 
हे, चोरोंसे नदीं चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर॒ निभर नदीं 
रहता, स्वच्छन्द खुला मौर अनन्त ह |` वह्‌ मणिरत्की तरद्‌ 
सारी इच्छाच्रोंको पूराकर देतादै, मनोहर हे, प्रकाशमानं हं 
आर वड़ं कामका दता हं । वह्‌ लाल चंदनकी तरह दुलभ 
निराली गंघवाला शरोर सज्ननों द्वारा प्रशंसित हे। वह पटाइकी 
चोटीकी तरह अत्यन्त ही ऊँचा, अचल, अगम्य, रागद्वेप रहित 
अर क्लेश वीजोंके उपजनेके अयोग्य हे । वह जगह न तो पू 
दिशाको आरे, न परिचम दिशाकी ओर, न उन्तर दिशाकी 
रोर, ओओरौरन दक्षिण दिशाकी ओर न उपर, न नीचे रन 
टे । जहाँ कि निर्वाण छिपा हे । निर्वाणके पाये जानेकी कोई 
जगह नहीं हे, किर भी निर्वाण है । सच्ची राय पर चल, मनको 
ठीक ओ्ओ्र लगा निवांणका साक्षात्कार किया जा सक्ता ह| 
{ प्र ३६२-४०३ तक हिन्दी अनुवादका सार ) 

इन अरवतरणसे यह मादू दहदोता है कि-बुद्ध निर्वाणएका 
कोड स्थानविरोप नहीं मानते थे रौर न किसी कालविरोषमें 
उत्पन्न या असुत्पन्नकी चचां इसके सम्बन्ध मंकी जा सकती 
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हे। वैसे उसका जो स्वरूप “इन््रियातीत सुखमय, जन्म, 
जरा, स्रव्यु आदिक क्लेशो से शून्यः इस्यादि शब्दोके द्वारा वित 
होता हे, वह गाल्य या शअमभावात्मकर निर्वाणका न दोकर सुखरूप 
निर्वाणक्ता हे । 

निर्वाणको वबुद्धने अआआकाशकी तरह असंस्कृत कटा दं । 
रसंस्छरतका र्थं है जिसके उत्पाद, व्यय च्रौर घ्रोव्य नहों। 
जिसकी उत्पत्ति या अनुत्पन्ति आआदिका कोड विवेचन नदीं हदो 


` सकता हयो, वह्‌ असंस्कृत पदाथं ह्‌ । माध्यमिक कारिकाकी संस्कत 


परीक्चासें उत्पाद, व्यय अर प्रोग्यको संस्कृतका लक्षण बताया हं । 
सो यदि यह्‌ असंस्छ्रतता निवाणके स्थानके सम्बन्धमें हं तो उचित 
दी दे; क्योकि यदि निर्वाण किसी स्थान विशोप पर हे, तो वह 
जगतकी तरह सन्ततिकी दृिसे अनादि अनन्त दी दोगा, उसके 
उत्पाद श्रनुखादकी चचां दी व्यथं हं । किन्तु उसक्रा स्वरूप जन्म 
जरा. घ्रत्यु आद्‌ समस्त क्लेशांसं रहित सुखमयद्य दा सक्ता द्‌ । 

रवघोषने सोद्रनन्दमें ( १६।२८.२६ ) निवांण प्राप्र खात्माकर 
सम्बन्धमें जो यह्‌ लिखा हे" कि तेलके चुक जाने पर दीपक जिस 
तरह न किसी दिशाको, न किसी विदिशाक, न आ्काशको ओर 
न प्रथवीको जाता हे, किन्तु केवल बुक जाता दँ, उसी तरह छती 
क्लेशो का त्तय होने पर किसी दिशा-विदिशा, आकाश या पाताल 
कों नहीं जाकर शान्त दो जाता हं । यह वणन निवांणके स्थान 
विशेपकी तरफ ही लगता हे, न कि स्वरूपकी तरफ । जिस तरह 
संसारी आस्माका नाम, रूप ओर आकारादि वताया जा सकता हे, 
उस तरह निर्वाण अवस्थाको प्रात्र व्यक्तिका स्वरूप नदीं समस्या 


जा सकता | 


१ श्लोक प° १३६ पर देखो । 
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वस्तुतः बुद्धने आत्माके स्वरूपके प्ररनको ही जव अन्याछरत 
करार दिया तव उसकी अ्रवस्थाविशेय नि्वाणके सम्बन्धे विवाद 


होना स्वाभाविक दी था । भगवान्‌ महावीरने सोक्षके स्वरूप शओ्मौर 


स्थान दोनोके सम्बन्धमें सय॒क्तिक विवेचन किया ह । समस्त कर्मो 


के विनाशके वाद्‌ आटमाके निमेल ` श्रौर निश्चल चेतन्यस्वरूपकी 
प्राति दी मोत्त हे ओर मोक्त अवस्थां यद जीव समस्त स्थूल 
ओर सूचम शारीरिक बन्धनाोंसे सवथा युक्त होकर लोकके प्रभाग 
मे अन्तिम शरीरके आकार दाकर ठहरता हे । आगे गतिक 
सहायक धमं द्रभ्यके न दोनेसे गति नदीं होती । 

जेन परम्परामें मोक्ष . शब्द्‌ विशेष रूपसे व्यवहृत होता हे 
रौर उसका सीधा अथं ह दछूटना अर्थात्‌ अनादिकालसे जिन कम 
मासन करि वन्धनाँसे यह आ्रारमा जकड़ा हुच्रा था उन वन्धनोंकी 
“ . ` परतंत्रताको काट देना । वन्धन कट जने पर जो वेधा 
नवास था, वह्‌ स्वतंत्र हो जाता है । यदी उसकी सक्ति हे। 
किन्तु बौद्ध परम्परामें निवाण अर्थात्‌ दीपककी तरह बुक जाना, इस 
शबव्दका प्रयोग दोनेसे उसके स्वरूपमें ही गुटाला हयो गया हे। क्तेशों 
के वुमनेकी जगह आरामा बुना ही निर्वाण समसः लिया गया हे । 
 क्मोके नाश करनेका अथ भी इतना ही हे कि कमं पुद्गल जीवसे 
भिन्न हो जाते हे, उनका अत्यन्त विना नहीं होता'। किसी भी सत्‌ 
का अत्यन्त विनाश न कभी इमा हे रौर न होगा । पर्यायान्तर होना 
ही “नाद्रा कहा जत्ता है । जो कमेपुद्‌गल अमुक आतमाके साथ 
संयुक्त दोनेके कारण उस आत्मके गुणोंका घात करनेकी वजहसे 
उसके लिये कमत पर्यायको धारण किये थे, मोक्षम उनकी 
कमेत पर्याय नष्ट हो जाती हे 1 यानी जिस प्रकार आत्मा कर्मवन्धन 

१ “जीवाद्‌ विश्लेषण मेदः सतो नात्यन्तषच्तयः 12 
-श्रा्तप रलो० ११५ । 
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संच्छट कर द्ध सिद्ध दौ जाता हं उसी तरह कमपुद्गलभी . 
अपनी कमे प्यायसे उस समय मुक्त दो जातेदं। योंतो सिद्ध ` 
स्थानपर रहनेवाली आ्रालमा्रोके साथ पुद्गलाणु या स्कन्धोका 
संयोग सम्बन्ध दोता रहता पर उन चुद्गलांकी उनके प्रति 
कमेत पर्याय नहीं हयोती, अतः वह वन्ध नदीं कहा जा सकता । 
अतः जेन परम्परामे आमा चौर कमेपुद्गल का सम्बन्ध छूट 
जाना दी सोश्च हं । इस मोक्तमे दोनों द्रव्य च्रपने निज स्वरूपमें 
वने रहते दे, न तो आत्मा दीपक की तरह वुफ जाता हे ओौरन 
कर्मपुद्‌ गलका दी सर्वथा समूल ना होता -हैः। दोनोदी पर्यायान्तर 
हो जाती इ । जीवकी छद दशा ओआंर पुदूगलकी यथासंमव्‌ ञ्चद्ध या 
अदद कोड भी अवस्था दी जाती दं । | 9 
५ संवरतस्व - ६ 
संबर रोकने को कहते हें । सरनत्ताका नाम संवर है। जिन 
दायसे कर्मोका आस्रव होता था उन द्वारका निरोध कर देना संवर 
कहलाता है । आखव, योगसे होता हे, अतः 
„ योगकी निव्रृ्ति ही मूलतः संबरके पदपर्‌ प्रतिष्ठित 
संवर ग्रौर निजया हो सकती है । किन्तु, मन, वचन श्रौर कायकी 
भरघत्तिको सवथा रोकना संभव नदीं ह । शारीरिक , आवश्यकतां 
की पूर्तिक लिये आहार करना, मलमूच्रका विसजन करना, चलना 
फिरना, बोलना, रखना उठाना आदि क्रिया करना ही पड़ती हे । 
अतः जितने श्ंशोमें मन, वचन श्रौर कायकी क्रियाच्रोंका निरोध 
हे, उतने अंश को गाधि कते हँ 1 प्ति अथात्‌ र्ता । मन, वचन 
रौर कायकी , अङ्कशल प्रवृत्तियों से रक्षा- करना 1: स्ह गुधि दही 
संबरका सा्ञात्‌ कारण हे 1: गुश्चिके अतिरिक्त, खमिति, ; धमे, 
अलपरेत्ता, परीषहजय ओर चारित्र आदिसे भी संबर होता हे 
समिति आदिमे जितना निघत्तिका अंश ह उतना संवरका कारंण 
१७ {3 39 
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होता है मौर प्रवृत्तिका अंश द्युभ बन्धका देतु होता हे । 
समिति अर्थात्‌ खम्यक्‌ प्रवृत्ति, सावधानीसे कायं करना । समिति 
पोच प्रकारकी है ) इरया समिति-चार हाथ श्रागे देखकर चलना 1 
मिति भाषा स्मिति-दित तित प्रिय वचन बोलना । एषणा 
समिति-विधिपूवेक निर्दोप आ्राहार लेना । आदान 
निन्तेपणए समिति-देख शोधकर किसी वस्तुका रखना उठाना । 
उत्सगे समिति-देख सोध कर निजन्तु स्थान पर सलमूत्रादिका 
विसर्जन करना । 
श्राट्मस्वरूपकी ओर ले जानेवाले अरौर समाजक्छो संधारण 
करने बाले विचार ओौर प्रबत्तियोँ' धमं है । धर्म दस हे 1 उत्तमन्तमा- 
म क्रोधका त्याग करना 1 क्रोधके कारण उपस्थित होने पर वस्तु- 
स्वरूपका विचार कर विवेकजलसे उसे शान्त करना । जो क्षमा 
कायरताके कारण दो ओरौर आत्मामं दीनता उत्पन्न करे वह्‌ धमं 
नदीं है, वह त्षमाभास हे, दपण हे । उत्तम मादेव-मृदुता, कोमलता, 
विनयभाव, मान का त्याग । ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप 
अर शरीर आदि की किंचित्‌ विरिष्टताके कारण आस्मस्वरूपकों 
न भूलना, इनका मद्‌ न चदृने देना । अहंकार दोष है ओर 
स्वाभिमान गुण । अहंकारमें दृसरे का तिरस्कार दिपा दहे ओर 
स्वाभिमानमें दूसरेके मानका सम्मान ह 1 उत्तम आजं ब-ऋजुता, 
सरलता, मायाचारका त्याग । मन वचन श्र कायकी कुरिलताको 
द्ोडना । जो मनमें हो, वदी वचनम ओमौर तदूनुसार ही कायकी 
चेष्टा हो, जीवन व्यवहारमें एकरूपता हो । सरलता गुण रै ओर 
भोंदूपन दोष । उत्तमशोच-ञुचिता, पवित्रता, निर्लोभिच्रृन्ि, प्रलोभनमें 
नहीं फसना । लोभ कषायका त्याग कर मनमें पवित्रता लाना । 
दोच गुण है, परन्तु वाह्य सोला ओौर चोकापंथ आदिके कारण द्द्‌ 
करके दूसरोसे धृणा करना दोष दहै । उत्तमसत्य-प्रामाणिकता, 
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विरवासपरिपालन, तथ्य ओर स्पष्र मापण । सच बोलना धमं है 
परन्तु परनिन्दाके अभिप्रायसे दूसरोके दोषोंका दहिढोरा पीटना 
दोपदहे। परक्धो बाधा पर्हचाने बाला सत्य भी कभीदोपदहों 
सकता दहै । उत्तमसंयम -इन्द्रियविजय ओर प्राणिरत्ता । पाचों 
इन्द्रियों की विषयप्रवरृ्ति पर ंङ्कंश रखना, उनकी निरगंल प्रवरन्तिको 
रोकना, इद्द्ियोको वशमें करना । प्राणियों की रक्ता का ध्यान रखते 
टुए, खान पान चौर जीवन ठयवहार को अर्हिसा की भूमिका पर 
चलाना । संयम गुण हे पर भावशूल्य वाद्य क्रियाकाण्डका अत्यधिक 
आग्रह्‌ दोष हे | उत्तमतप~उच्छानिरोध।! मनकी शा मौर चृष्णाश्नों 
को रोककर प्रायरिचत्त विनय वेयाब्रुच्य (सेवा) स्वाध्याय ओर 
ठयुत्सगं (परिग्रहत्याग) की आर चित्तव्रत्तिका मोड़ना । ध्यान करना 
मी तप हं'( उपवास, एकाशचन,रसव्याग, एकान्तवास, मोन, कायक्ले 

यारीर को सुक्कुमार न होने देना चादि वाद्यतप है । इच्छानिन्न्ति 
करके अर्किन्‌ वननारूप तप गुण है ओर मात्र कायक्लेश्च करना 

पंचाग्नि तपना,दठ योगकी कठिन क्रिये ्रादि बालतप हैँ । उत्तम- 
त्याग-द्‌[न देना, त्यागकी भूमिका पर आना { राक्त्यनुसार भूखा 

को भोजन, रोगीको ओषधि, अज्ञाननिव्र न्तिके लिये ज्ञानके साधन 
ज॒टाना ओर प्राणिमाच्रक्रो अभय देना। देश अर समाजके 
निमाएके लिये तन धन आदिकास्याग। लाभ, पूजा ओर 
ख्याति आदिके उदेरयसे किया जानेवाला त्याग या दान उत्तम 
त्याग नहीं है । उत्तम आकिच्वन्य-अ किञ्वनमाव, बाह्यपदाथमिं 
ममत्वका व्याग । धन धान्य आदि वाह्य परिभ्रह तथा शरीर में यह्‌ 
मेरा नदीं है, आत्माका धन तो उसके चैतन्य आदि गुण हे, 
°नास्ति मे किंचनः-मेरा कुछ नदी, आदि भावनार्पे भआकिच्चन्य हे । 
भोतिकतासे हटकर विञयुद्ध आध्यात्मिक दष्टि पराप्त करना । उत्तम 
बरह्मचर्यं -्रह्म अथात्‌ अतमस्वरूपमें विचरण करना । स्त्री सुखसे 
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विरक्त होकर समस्त शारीरिक, मानलिक ओर आध्यात्मिक 
काक्तियोंको आत्मविकासोन्मुख करना । मनकी शुद्धिके विना केवलं 


दारीरिक ब्रह्यचये न तो शरीरक्रो दी लाभ परचता दे आरन मनं 
श्रौर आत्मामं ही पविन्नता लाता है। 


सद्विचार, उत्तम म।वनार्दे खौर आतमचिन्तन अनुपरश्चा हैँ । जगत 
की अनित्यता, अदारणत्ता, संसारका स्वरूप, आखरमाका अकेला ही 
कर ग्ा फस भोगना, देदकी भिन्नता अरर उसकी अपवित्रता, 
रागादिमावोंकी हेयता, सदाचारकी उपादेयतां, लोक- 
स्वरूपका चिन्तन अर वोधिकी दुलैभता आदिका वार वार विचार 
करकं चिचक सृसंस्कारो वनाना, जिससे वह उन्छ दशमे समता- 
भाव रख सके । य॒ भावना चित्तो आस्लतवकी ओंरसे हटाकर 
संवरकी तरफ भक्रातीं हे । 
` साधक्को मूख; प्यास, ठंडी, गरमी, डांस मच्छर, चलन 
+फिरने सोने च्रादिमें कंवःड़ कांटे आआदिकी वाधार्पे, वध. क्रोश ओरं 
- पर लय मल आदिकी वाधाञ्मोंको शांत्तिसे सहना चादिए । नग्न 
 “ , रदकर भी स्त्री अआआदिको देखकर प्रकृतिस्थ वने रहन, 
चिरतपस्या करने भी `यदि ऋद्धि सिद्धि नहीं होती तो तपस्याके 
प्रति अनादर नहीं दोना रोर यदि कोड ऋद्धि प्राघ्र हो जाय तो 
उसका गवं नदीं करना, किसीके सत्कार पुरस्कारमें हषं ओर अप- 
, मानमें खेद नदीं करना, भित्ताभोजन करते हए भी आात्मामें दीनता 
, नहीं आन देना, इत्यादि परीपहोके जयसे चारित्रमें टद्निष्ठा होती 
दहै ओर कर्मोक्रा रास्व स्क कर संवर होता है । 
`  . अहिंसा सत्य अचय ब्रह्मचयं रौर अपरिभ्रहका संपूरणं परिपालन 
करना पूणं चारित्र है । चार्के सामायिक्‌ आदि अनेक सेद्‌ हैँ 
^ ` , -चास्ि ` सामायिक-समस्त पापक्रिया्ोका त्याग चर समता- 
„`  . ` वकी जाराघना। देदोपष्थापना-त्रतोमे दूषण लगं 
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जानेपर दोपका परिहार कर पुनः त्रतोमें स्थिर दोना । परिदार विद्युद्धि- 
इस चार्के धारक व्यक्तिके शारीरमें इतना इदलकापन आ जाता 
हे फ सर्व॑ गमन शआ्मादि प्रवृत्तियों करने पर भी उसके रीरसे 
जीवांच्धी विराधना-दिंसा नदीं दाती । सद्म सांप्रराय-समस्त 
कोधादिकपायोंका नाश होने पर वचे हुए सृच््मलोभके नारकी 
मी तेयारी. करना । यथाख्यात-समस्त कपायों के च्य हानेपर 
जीवन्मुक्त व्यक्तिक्रा पूणं ्रात्मस्वरूपमे बिचरण करना । इस तरह 
गुध्चि, समिति, धमं अनुप्रेत्ता, परीपदजय आर चारित्रसे कर्मशत्रके 
अनक द्वार्‌ वंद हो जाते दे । यही संवर ह्‌ । 
६ नजरा तत्व- 

गप्रि आदिसे सवंतः संव्रृत-सुरन्तित व्यक्ति श्रागे अानेवाले 
कर्मकरो तोगेकदी देता हे, साथदी पूर्ववद्ध कर्मी निजंरा 


जरा करके करमशः मोक्तको प्रप्त करता दै । निजंरा मडनेको 


कहते हे । यह दो प्रकारकी है--एक ओौपक्रमिक या 

अविपाक निजेरा ओर दूसरी अनौपक्रमिक या सविपाक निजंरा। 
तप आदि साधनाञओोके द्वारा कर्मकरो वलात्‌ उद्यमे लाकर विना फल 
दिये दी भड़ा देना अविपाक निरा हे । स्वाभाविक क्रमसे प्रति- 
समय कर्मोक्रा फल देकर भडते जाना सविपाक्र निजया दे । यह 
विपाक निर्जरा प्रति समय हर एक प्राएीके होती ही रहती है 1 
इसमें पुराने कर्मोकी जगह नतन कमं लेते जाते दै । गुप्नि, समिति 
रोर खासक्रर तप रूपी अग्निसे कमक फल देनेके पिले दी भस्म 
कर देना अविपाक .या चोपक्रभिक निजंरा है। "कर्मोकी गति 
टल ददी नदीं सकती यह एकान्त नियम नहीं हे । आखिर कर्म॑ देँ 
क्या ? अपने पुराने संस्कार दी वस्तुतः कमं हें । यदि आमां 
युरुाथे हे, अर बह साधना करे; तो कणमात्रमे पुरानो वासनार्पं 
तीण हो सकती हे । 


| 
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“नाभुक्तं त्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ।” ऋ 
अर्थात्‌ सैकडो क्पकाल वीत जाने पर मी विना भोगे करमोक्ा ` 
नाश नदीं हो सकता 1: यह मत प्रचाहपतित साधारण प्राणियोंको 
लागू होता है । पर जो ्रात्मपुरुषा्थीं साधक दहै उनकी ध्यानरूपी 
अग्नितो त्षणमाच्रमे समस्त कमकरो भस्म कर सकती टे- 

८“ध्यानाग्निः सर्वकमांणि भस्मखात्‌ कुरुते क्षणात्‌ । 
ठेसे अनेक महात्मा हुए हँ, जिन्न ऋ्रपनी साधनाका इतना 
बल प्राप्त कर लिया था कि साघुदीक्ता लेते ही इन्दं केवल्यकी 
प्राप्ति दहो गहे थी। पुरानी बासनाश्रों श्रौर राग देप तथा मोहक 
कसंस्कारोको नष्ट करनेका एकमात्र सख्य साधन है ध्यान. अर्थात्‌ 
चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके उसे एकार करना | 
इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध ( दुःख ) बन्धके कारण 
( आस्रव ) मोत्त ओर मोक्षके कारण ( संवर रोर निरा ) इन 
पांच तत््वोके साथदी साथ उस आत्मतच्वके क्ानकी खास आ्रावश्य- 
कता वताडई जिसे बन्धन श्रौर मोत होता है । इसी तरह उस अजीव 
तत्त्वके ज्ञानकी भी आवरयकता है जिससे धकर यदह जीव अनादि 
कालसे स्वरूपच्युत हो रहा हे । 
वेदिक संस्छृतिमे विचार या तत््वज्ञानको मोत्तका साधन 
माना है जव कि भ्रमण संस्कृति चारित्र अर्थात्‌ आचारको मोत्तकाः 
मोच्के साधन साधन स्वीकार करती है । यद्यपि वैदिक संस्छतिने 
| तच्तवज्ञानके साथी साथ वैराग्य अौर संन्यासको 
भी युक्तिका अङ्ग माना ह पर बेराग्यका उपयोग तच्वज्ञानकी पुष्टि 
मे किया हं, अथात्‌ वैराग्यसे तत्वज्ञान पृष्ट होता है अौर फिर 
उससे मुक्ति मिलती है । पर जेनतीर्थङरोने “खम्यग्दर्शनक्ानचारि- 
जाणि मोक्तमागंः।” ( त० सू० १।१ › सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञ।न 
मरोर सम्यक्‌ चारित्रको मोक्तका मागं वताया है । एेसा सम्यग््ञान 
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जो सम्यकचारि्रका पोषक या व्धंक नहीं हे मोक्तका 
साधन नहीं होता। जो ज्ञान जीवनमें उतर कर आत्मशोधन करे 

 मोत्तका साधन है । अन्ततः सची श्रद्धा ओर ज्ञानक्ा फल 
चारित्रह्द्धि दीदहे। ज्ञान थोड़ा भीदहदो; पर यदि बह जीवन- 
खद्िमे प्रस्णादेता दहे तो साधक ह । अरिसा संयम आर 
तप साधनार्दँ हैँ मात्र ज्ञानरूप नदींहें। कोरा ज्ञान भारदही हे 
यदि वह श्मातमरोधन नदीं करता । तच्वोँकी दद्‌ श्रद्धा अथात्‌ 
सम्यग्ददोन मोत्तमहलकी पदिली सीदी हे । भय, आरा, स्नेह 
रौर लोभे जो श्रद्धा चल अर सलिनदहदो जाती हे बह श्रद्धा 
छम्धविहवासकी सीममें दी है। जीवन्त श्रद्धा बह हौ जिसमें 
प्राणों तककी बाजी लगाकर तच्वको कायम रखा जाता हे। 
उस परम अवगाद्‌ दद्‌ निष्ठाको दुनियाका कोड भी प्रलोभन 
विचलित नदीं कर सकता, उसे दिला नदीं सकता । इस उयोतिके 
जगते ही साधकको अपने लच्यका स्पष्ट॒दरान दोने लगता 
हे । उसे प्रतिन्तण मेदविज्ञान ओर स्वानुभूति होती हे। वह 
समस्ता हे कि धर्मं आत्मस्वरूप की प्रा्निमिं हे न किं यष्क वाह्य 
क्रियाकांडमें । इसलिये उसकी परिणति एक विलच्तृण प्रकारकी हदो 
जाती दहै । आत्मकल्याण, समाहित, देरशनिर्मांण ओर 
मानवताके उद्धारका स्पष्ट मागं उसकी ओंँखोमे भ्रूलता हे ओर 
वह उसके लिये प्राणोंकी वाजी तक लगा देता है। स्वरूप- 
ज्ञान रोर स्वाधिकारकी मयांदाका ज्ञान सम्यग्ज्ञान हे। ओर 
अपने अधिकार आर स्वरूपकी सीमामें रहकर परके अधिकार 
परर स्वरूपको सुरत्तार अनुकूल जीवनव्यवद्ार वनाना सम्यक- 
चारित्र ह । तात्य यह कि-आरात्माकी वह परिणति सम्यक चारि 
हे जिसमें केवल अपने गुण ओर पयायो तक्‌ ही अपना अधिकार 
माना जाता है ओर जीवन व्यवहारे तद्ुक्रूल दी प्रवृत्ति होती 
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हे, दृसरेके अधिकारोंको हड़पनेकी भावना भी नदीं दोतती । यदह 
व्यक्तिस्वातन्त्रयकी स्वावलम्बी चर्यादह्यी परम सम्यकचारित्र हे। 
अतः श्रमणसंस्कृतिने जीवनसाधना अरिंसाके मौलिक समत्व ` 
पर प्रतिष्ठित की हे, रोर प्राणिमात्रके अभय श्मौरं जीवित रहनेका 
सत्तत विचार क्रिया हे । निष्कपं यह है कि सम्यग्दरोन ओर सम्यग 
ज्ञानसे परिपृष्ट सम्यक्चारित्र हो मोक्तका साक्तात्‌ साधन होता है । 
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रीर र 


ज्ञान श्र 


ट प्रमाणमीमांसा 


जड़ पद्‌्थेसि आत्माक्ो भिन्न करनेवाला आत्माका गुण 


=, ( च, तर 
या स्वरूप चेतन्य है; यद्‌ वात सिद्ध हं । यदी चंतन्य अवस्था- 


विरोषं निराकार रहकर दर्शनः कहलाता हे आर 
साकार होकर "ज्ञान" । आ्माके अनन्त गुणाँमे यह 
स्वन वचैतन्यात्मक उपयोग ही एसा असाधारण गुण दहे, 


जिससे आत्मा लस्तित होता हे! जव यह उपयोग आरमेतर 


पदार्थोकों जाननेके समय ज्ञेयाक्ार या साकार होता हे, तव 
उसकी ज्ञान पयाय विकसित होती हे ओर जव वह वाद्य पदा्थोमिं 
उपयुक्त न होकर मात्र चेंतन्यरूप रहता दहं, तव निराक्रार 
अवस्थामें ददन कदलाता हे । यद्यपि द्‌।रोनिक कालमें *दरौनः 
की व्याख्या वदृली हे ओर वह चेतन्याकारकी परिधिको लोँधकर 
पदाथकि सामान्याबलोकन तक जा पर्हुची हे । परन्तु" सिद्धान्त म्रन्थां 


मे ददोनका वणन अन्तरंगाथविपयक अर निराकार रूपसे मिलता 


१ “ततः सामान्यविशेषात्मकव्ाष्यार्थम्रहणं शानं तदात्मकस्वरूप- 
ग्रहणं दर्शनमिति सिद्धम्‌ “भावानां बाष्टार्थानामाकारं मतिकम- 
व्यवस्थामद्ला यद्‌ अहणं तद्‌ दशनम्‌“ प° १४७ ) ग्रकाशच्त्तिवां 
दशनम्‌ । चरस्य गमनिका प्रकाशो श्लानम्‌, तदथ॑मात्मनो वृत्तिः मरकाशड्त्तिः 
तद्शंनम्‌, विषयविषयिसम्पातात्‌ पूर्वावस्था इत्यर्थः | ( प° १४६ ) नैते 
दोषाः दशंनामाटोकन्ते तस्य श्रन्तरङ्गाथंविपयत्वात्‌ 1 

--घवला टीका, खल््रू० प्रथम पुस्तक । 
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हे । दर्शनका काल विषय ओर विषयी ( इन्द्रियां ) के सनिपातकेः 
पहले है । जव' आत्मा अमुक पद्‌ाथेविपयक ज्ञानोपयोगसे हटकर 
छअन्यपदाथंविषयक ज्ञानम प्रवृत्त होता है तव बौचकरौ वह्‌ 
चैतन्याकार या निराकार अवस्था ददान कदलाती दै, जिसमें ज्ञेयका 
प्रतिभास नहीं होता । दानिक भ्रन्थोँमे दशेनका कालः विषय 
रौर विषयीके सन्निपातके अनन्तर हे । यदी कारण दै कि पदार्थके 
सामान्याबलोकनके रूपमे ददोनकी प्रसिद्धि हृदे । वोद्धका निवि- 
कल्पक ज्ञान रौर सैयायिकादिसम्मत निर्विकत्पप्रत्यक्त यही हे । 
ज्ञान, प्रमाण शओ्मौर प्रमाणाभास इनकी व्यवस्था वाह्य अथेकेः 
प्रतिभास करने, च्रौर प्रतिभासके अनुसार वाह्य पदार्थंके प्राप्त 
होने ओओौर न होने पर निर्भर करती हे । जिस ज्ञानकाः 
प्रतिभासित पदाथ ठीक उसी खूपमें मिल जाय जिस 
रूपमे कि उसका बोध हृश्रा हे, तो वह ज्ञान प्रमाण 
त्रावार कदा जाता हे, अन्य प्रमाणाभास 1 यदा मुख्य प्रइन 
यह हे कि प्रमाणाभासोमे जो दशनः गिनाया गया है वह्‌ क्या. 


यही निराकार चेतन्यरूप दर्शन हे ? जिस चेतन्यमें पदाथेका, 


्रमाणादि- 
व्यवस्थाका 


१ “उत्तरश्ानोत्पत्तिनिमिचं यत्प्रयतनं तद्रपं यत्‌ स्वस्यात्मनः परिच्छेद - 
नमवलोकनं तदशंन भण्यते । तदनन्तरं यदूबहिविषयविकल्परूपेण 
पदा “रहण तञ्ज्ानमिति वार्तिकम्‌ । यथा कोऽपि पुखषो वटविषयविकल्पं 
कुवननास्ते, पश्चात्‌ पयपरिश्ाना्थं चिते जाते ति घटविकल्पाद्‌. व्यादृत्य 
यत्‌ स्वरूपे प्रथममवलोकनं परिच्छेदनं करोति तद्दशंनमिति 1 तदनन्तरं 
पटोऽयमिति निश्चयं यद्‌ बहिविषयसरूपेण पदाथम्रहणविकल्पं करोति 
तज्जानं भण्यते 1? "-वृहदूद्रव्यस्ं° टी ° गा० ४३ 

२ “विषयविषयिसन्निपाते सति दशंनं भवति ।7-सवांथसि० २।१५. 

३ देखो परीत्तामुख ६।१ 
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स्परोदी नहीं हा उस चेतन्यको ` ज्ञानकी विदोपकन्तञा प्रमाण 
रोर प्रमाणाभास्मे दाखिल करना किसी तरह उचित नहीं हं। 
ये व्यवहार तो ज्ञानमें होते हें । ददोन तो प्रमाण ओर श्रमाणाभास 
से परेकी वस्तु हे। विषय ओर विषयीके सन्निषातके वाद्‌ जो 
सामान्यावलोकनरूप ददीन हे वह तो वोद्ध आर नेयायिकोके निवि- 
कट्प ज्ञानी तरह वस्तुस्पशीं दोनेसे प्रमाण ्मौर प्रमाणाभासकी 
विवेचनाके क्तत्रमे रा जाता हे। उस सामान्यवस्तुम्राही दशोनको 
प्रमाणाभास इसलिएकदा हे कि वह किसी वस्तुका व्यवसाय 
अर्थात्‌ निणंय नहीं करता । वह्‌ सामान्य सं ङका भी मात्र आलोचन 
ही करता हे; निचय नदीं । यदी कारण हं कि वोद्ध नेयायिकादि- 
सम्मत निर्विकत्पको प्रमाणसे विभू त अथात्‌ प्रमाणाभास माना 
गया हं | 

"श्रमिक च्तेत्रसे ज्ञानको सम्यक्व अर मिध्यात्व माननेके 
आधार जदे हैँ । बहतो जो ज्ञान भिथ्याददोनका सर्दचारी ह वह 
निशया ओर जो सम्यग्दरानका सहमावी हं वह खम्यक कहलाता 
हे । यानी मिथ्यादरोनव।लेका व्यवहारसत्य भ्रमाणज्ञान भी 
भिध्या हं आर सम्यग्दृशानवालेका व्यवहारमे असत्य अप्रमाण 
ज्ञान भी सम्यक हे। तात्यं यह कि सम्यग्टष्टिका प्रस्ये$ं ज्ञान 
मोत्तमागापयोगी होनेके कारण सम्यक्‌ हं आर मिभ्यादष्टिका 
प्रत्येक ज्ञान संसारम भटकानेवाला हदानेसे मिथ्या है। परन्तु 
दारंनिक त्तेत्रमे ज्ञानके मोत्तोपयोगी या संसारवबधक दोनेक 
आरधारसे प्रमाणता ओर ऋभ्रमाणताक्रा विचार प्रस्तुत नदीं हे । 
यहां तो प्रतिमासित विषयका अव्यभिचारी दोना दौ प्रमाणता 
कोङक्ञ्नो हे। जिस ज्ञानका प्रतिमासित पदाथ जंसाका तंसा 


१ “"मत्िश्रुतावधयो विपयंयश्चः?-त० सू १।३२१ 
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मिल जाता दै बह अविसंबादी ज्ञान सत्यहे ओर प्रमाण हेऽ 
रोप अप्रमाण हे, मले दी उनका उपयोग संसारम दो या मोक्षम । 

अगमम जो पांच ज्ञानाका वणन खातः है वह ज्ञाना- 
वरणीय कमेके त्तयोपशमसे या त्तयसे प्रकट दोन वाली ज्ञानकी 
अवस्थाश्मोंका निरूपण हे । श्रात्मके ज्ञान गुणको एक ज्ञाना- 
वर्णी कमं रोकता है रौर इसीके च्षयोपशमके तारतम्यसे मति, 
श्त, अवधि आर मनःपयय ये चार ज्ञान प्रकट होते हैँ रौर 
सम्पूणं ज्ञ।नावरणएका च्य दो जाने पर निरावरण केवल ज्ञानका 
विभाव होता हे। इसी तरह मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयो- 
पशमसे दोने वाली-मत्ति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता आर अभि 
निवोध श्रादि मतिज्ञानकी अवस्थाच्योंका अनेकं ख्पसे विवेचन 
मिलता हे, जो मतिज्ञानके विविध आकार ओौर प्रकारका 
निर्देश माच्रहे। बह निर्देश भी तच््वाधिगमके उप.योकरे ` रूपमें 
हे । जिन तत्त्वोंका श्रद्धान अर ज्ञान करके मोक्ञमार्मिं जटा 
जा सकता हे उन तत्त्वोंका अधिगम ज्ञानसे हीतो संभव हे। 
यही ज्ञान प्रमाण ओर नयके रूपसे अधिगमक्रे उपायोंको दो 
रूपमे विभाजित कर देता हे । यानी तत्त्वाधिगमके दो भूल भेद 
होते दँ-प्रमाण ओर नय । इन्हीं पांच ज्ञानोंका प्र्यक्त यौर परोक्त 
इन दो प्रमाणोके रूपमें विभाजन भी आआगमिक परंपरामे पहलेसे 
ही रहा हे; किन्तु यदं भत्यत्तता रौर परोत्तताका आधार भी विलङ्कल 
भिन्न हे । जो ज्ञान स्वावलम्वी हे-इन्द्रिय रौर मनकी सहायताकी 
भी अ्पेत्ता नहीं करता वह॒ शआमात्ममाघ्रसापेत्त ज्ञान प्रव्यक्त है 
ओर इन्द्रिय तथा मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान परोक्ष । इस 


१ “यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ।?”-सिद्धिवि० १।२० 
२ तण सू० १।१३) नन्दी पर° मति० गा० ८०। 
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तरह आगमिक्‌ ज्तेत्रका सम्यक-मिध्या विभाग ओर प्रव्यत्ञ-परोत्त 
विभागके आधार दादोनिक त्तेत्रसे बिलङ्ल दही उदे प्रकारके ` 
हैँ । जेन दार्शानिकोके सामने उपयुक्तं आगमिक . पर्पराको 
दादौनिक टां चेमे ठालनेका महान्‌ कायंक्रस था, जिसे खञ्यव- 
स्थित रूपमे निभानेका प्रयत्न किया गया ह । : 
परमाणक्ा स्वरूप- . 

प्रमाणका सामान्यतया व्युस्पत्तिलभ्य श्रथ हे, “धमीयते येन 
तदप्रमाणम्‌” ` अथात जिसके द्वारा पदाथाका ज्ञान ददो उस दार्छा 
अ्रतास नाम ममाण हं दूसरे शब्दम जो भरुमाका साधक 
` , तमक्रणद्ो वह प्रमाणदह। इस सामान्य निवचन 
मे कोई विवाद न होने पर भी उ द्वारम विवाद हें । नेयायिकादि 
प्रमामे साधंकतम ` इन्द्रिय ओर सन्निक्षेको मानते दँ जव 
कि जेन शओ्रौर बौद्ध ज्ञानका दी प्रमामें साधकतम ' कते हें 
जेनद्रोनकी दष्िहं छिजानना या प्रमारूपक्रिया चूंकि चेतन 
हे, श्रतः उष्म साधक्तम . उसका गुण ज्ञान दीदी सक्ता हे, 
अचेतनः सन्निक्रपादि नहीं, क्योंकि स्िक्रपादिके रहने पर भी 
ज्ञान उत्पन्न नीं दोता ओर सन्िकपादिके अभावमे भी ज्ञान 
उत्पन्न हौ जाता है । अतः जानने खूप क्रियाका साक्षात्‌ 
छअव्यवटित्त कारण ज्ञान दीं हे, सन्निकषांदि नदीं । प्रमिति 
या प्रमा अज्ञाननिव्रत्तिख्प दोती हं। इस श्ज्ञाननिवत्ति 
मे अज्ञानका विरोधी ज्ञान ही करण दहो सकतादहे; जेसे कि 
अंधकार की निवृत्तिमें अंधकारका विरोधी प्रकाश । इन्द्रियः सन्नि- 
कर्षादि स्वयं अचेतन हँ अत एव ्ज्ञानरूप होनेके कारण प्रमित्तिमें 





१ “सन्निकर्षा देरक्ान्नस्य प्रामाण्यमनुपपननमथांन्तसखत्‌ ॥. ., 
4 -लवी° सब १।३ 
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स्तात्‌ करण नहीं हो सकते । यद्यपि कदीं करटी इन्द्रिय सन्निकपादि 
ज्ञान कीं उत्पादक सामग्रीमें शामिल हैँ, पर सावेचरिक् श्मौर 
सार्वकालिकं अन्वय-व्यतिरेक न मिलनेके कारण उनकी कारणता 
छ्मव्याघ्र हो जाती हे । अन्ततः इन्द्रियादि ज्ञानके उत्पादक भी दो; 
पतिर भी जानने रूप क्रियाम साधकत्तमता-अव्यवहितकारणत। ज्ञान 
कीहीहे,नकिज्ञानसे व्यवहित इन्द्ियादिकी। जसे कि अन्धकार 
की निचृत्तिमें दीपक ही साधकतम हो सकता हे; न करि तेल, वत्ती 
ओर दिया आदि । सामान्यतया जो क्रिया जिस गुण की प्याय 
होती दै उसमे वही गुण साधकततम हो सकता हे। चूंकि 
‹जानाति क्रियाः-जाननेरूप क्रिया ज्ञानगुण की प्याय हे शतः 
उसमें अज्यवहित कारण ज्ञानी हो सकताहे। प्रमाण चूंकि 
हितप्राप्नि ओर अहितपरिहार करनेमे समथं हे, अतः वह्‌ ज्ञान 
ही हो सकता हे । 

ज्ञानका सामान्य धमे हे अपने स्वरूप को जानते हृए पर 
पदाथे को जानना ] बह श्रवस्थाविरोषभम परको जाने यान जाने 
पर अपने स्वरूप कोतो हर हालतमें जानतादही हे। ज्ञान चाहं 
प्रमाण. दो संशय हो, विपयेय हो या अ्ननध्यवसाय आदि किसी 
भी रूपमे क्योंन हो, वह वा्याथमें विसंबादी होने पर भी अपने 
स्वरूप को अव्य जानेगा ओर स्वरूपमें अविसंवादी ही होगा । 
यह नदी हो सक्ता किं ज्ञान घटपटादि पदार्थो की तरह अज्ञात 
रूपमे उत्पन्न हो जाय ओर पीये मन आदिक द्वारा उ्क्रा रहण 
हो । वह तो दीपक्रकी तरह्‌ जगमगाता हा दी उत्पन्न होता ह । 
स्वसंवेदी होना ज्ञानसामान्य का धमं है । अतः संशयादिज्ञानोमे 


१ “द्ितादितप्रास्िपरिहारसमथं हि प्रमाणं त्तो ज्ञानमेव तत्‌ |° 
-परीच्ताखुख १।२ 
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ज्ञानांराका अभव अपने राप उसी ज्ञानके द्वारा होतादहे। यदि 


ज्ञान श्रपने स्वकूपको न जाने यानी वह्‌ स्वयंके प्रत्यत्त न दो; तो 
उसके द्वारा पदार्थका बोध भी नदीं हो सक्ता । जसे कि देवदत्तको 
यज्ञदन्त कछ ज्ञान शग्रत्यत्त हे रथांत स्वसंविदित नदीं है तो उसके 
द्वारा उखे अर्थंका वोध नहीं द्योता । उसी तरह यदि यज्ञदनत्तको स्वयं 
अपना ज्ञान उसी तर्‌ अप्रव्यत्तदो जिस प्रकार कि देवदत्तकोहै तो 
देवदत्त की भ्रकार यज्ञदत्त को अपने ज्ञानके द्वारा भी पदार्थका वोध 
नदीं हो सकरेगा। जो ज्ञान श्रपने स्वरूपका ही प्रतिभास करनेमें 
असमं हे वह्‌ परकरा अववाधक कंसे हो सक्ता हे स्वरूपकी 
दृष्टिखे लभी ज्ञान प्रमाण हें । प्रमाणता ओर अप्रमाणताका विभाग 
वाह्य अर्थं की प्रापि ओर अप्रापधिसे सम्बन्ध रखता हे । स्वरूप की 
दृशि तोन कोड्‌ ज्ञान प्रमाण दहं आरन प्रमाणभास)। 

न्वाथेसूत्र (१।६..“) मे जिन अधिगमके उपायोंका निर्देश 
किया ह उनमें प्रमाण ओर नयके निर्देश करनेका एक दूसरा 
कारण भी हौ । प्रमाण समग्र वस्तुको अखण्डरूपसे 
ग्रहण करता हे । वह भले दी किसी एक गुणके द्वारा 
तरौर नय पदार्थे को जानने का उपक्रम करे परन्तु उस ाणके 
द्वारा बह सम्पूणं वस्तु को-दी अ्रहण करता है। ओआंँखके द्वारा 
देखी जने बाली वस्तु यद्यपि रूप-मुखेन देखी जाती दह पर 
प्रमाणज्ञान रूपके द्वारा पूरी वस्तुको दी समग्रभावसे जानता हेः। 
इसीलिए भ्रमाणको सकलादेरी कहते हर । वह हर हालतमें 


म्रमाख 


सकलवस्तुका ही ग्राहक होता हे । उसमें गोण-सुख्यभाव इतन। ही 


१ ““भावय्रमेयापेत्तायां प्रमाणाभासनिहवः | 
बहिः प्रमेय पेक्तायां प्रमाणं तन्निभं च ते | 
-श्राप्तमी° शलो० ८ 
:२ “तथा चोक्तं खकलादेशः प्रमाणाधीनः”-सर्वाथं सि० १।६ 
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है कि वह भिन्न-भिन्न समयोमे असुक-अयुक इउद्दियोँके माद्य विभिन्न 
गुरणोके दवारा पूरी वस्तुको जाननेका प्रयास करता हे । जो गुणए जिस 
समय इन्द्रियज्ञानका विषय होता दै उस गुणकी सुख्यता इतनी 
ही हे. कि उसके द्वारा पूरी वस्तु गरदीत हो रही दं । यह नहीं कि. 
उसमें रूप मुख्य हो ओर रसादि गोण, किन्तु रूपके छोरसे समस्त 
वस्तुपट देखा जा रहा हें । जव क्रि नवमे रूप सख्य, दोता हें 
रौर रसादि गोण । नयमे वही धमं प्रधान वनकर अन॒स्वका 
विषय होता हे, जिसकी . विवक्ता या अपेत्ता. होती हं । नय प्रमाणः 
के द्वारा गृहीत समस्त ओर अखण्ड वस्तुको खण्डःखण्ड करके 
उसके एक एकं देशको मुख्य रूपसे प्रहण करता.हे । ्र॑माण घटको 
“घटोऽयम्‌? के रूपमे समयका समग्र जानता ह जब करि नय 
«क्प घट? करके घड़को केवल रूपकी दष्ट देखता हे । “रूपवान्‌ 
घटः इस प्रयोगमें यद्यपि एक रूप्र गणकी प्रधानता दिखती हें 
परन्तु यदि इस वाक्ये रूपके द्वारा पूरे घटको जाननेका अभिप्राय 
है तो यह वाक्य सकलादेशी : है ओर 'यदि केवल घटके रूपको 
ही जाननेका अभिप्राय ह तो वह मात्र रूपाही होनेसे विकलादे 
हो जाता हे। = 
इस तरद्‌ सामान्यतया जेन परस्परामें ज्ञानको ही प्र॑माका करण 
माना हे । वह प्रमाणज्ञान सम्पूणं वस्तुको महण करता हे । उसमें 
ज्ञान सामान्यका स्वसंवेदित्व धमे: भी रहता 
हे । प्रमाण होनेसे उसे अविसंवाद भी .अवर्य 
ही होना चाहिए । विसंवाद्‌ अर्थात्‌ संशय विपर्यय ओर अनध्य- 
वसाय । इन तीनों विसंबादांसे रदित ्रविसंवादी सम्यग््ञान 
प्रमाण होता दहे । आ्राचाये 'समन्तभद्र ओर सिद्धसेनके अमाण 


१ ` “स्वपरावभाखकं यथा प्रमाणं भवि बुद्धिलक्षणम्‌ 1” 
7 ¶ -६, {5 कं ; क). न : 7 २5 -बहत्स्वा च्ि० ६ 


। विभिन्न लक्षण 
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ल्त णमे “स्वपरावभाखकः पद्‌ प्रयुक्त दमा हं । समन्तभद्रने उस 
तच््वज्ञानक्ो भी प्रमाण कदा हे जो एक साथ सवका अवभासक 
दाता हदं! इख लत्तणएमं कवल स्वरूपका नदरा दह । अकलंकः 
च्मौर माणिच्यनंदीने प्र॑साणको अनधिगतार्थग्राही ओर अपूर्वाथ- 
व्यवसायी कहा हे, परन्तु* विद्यानन्द्का स्पष्ट मत हं छ्िज्ञान 
चाट अपं पदाथकतो जाने या ग्रहीत अकी, वह्‌ स्वाथन्यवसा- 
यात्मक् ह्‌नदे प्रमाण दी हं । ग्रदीतमादहिता कोड दूषण नदीं हे । 
कलंकदेवते अविसंवादको प्रमाणताका आध।र मानक्ररके 
एक विद्चेप वातत यह्‌ कही है क्ि-दमारे ज्ञानोँमें प्रमाणता ओर 
नसा अप्रमाणताकी संक्ीखे स्थिति हे । कोडइभी ज्ञान 
_ _ _ पएकान्तसे प्रमाण या अप्रमाण नदीं कदा जा 
पराच (थात सकता । इन्द्रियदोपसे दोनेवाला दविचन्द्रज्ञान 
भी चन्द्रांशमे अविसंवादी होनके कारण प्रमाण हे पर द्वित्व 
रामं विसंवादी दोनके कारण अप्रमाण । पवत पर चन्द्रमाका 
दिखना चन्द्ररसें दी प्रमाण हं, पवेतस्थितरूपमें नदीं । इस तरह 
हमारे ज्ञानोमें एेकान्तिक प्रमाणता या अभ्रमाणताका निणंय नहीं 
चन्या जा सकता । (तव व्यवहारमें किसी ज्ञानको प्रमाण या 


"प्रमाणं स्वपयाभासि ज्ञानं बाधविवजितम्‌ 1" 
-न्यायावता० ० १ 
“तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ खवंभासकम्‌ ।"-श्राप्तमी श्लो ० १०१ 


प्रमाणमविसवादिज्ञानमनधिगताथाधिगमलत्तणत्वात्‌ 1" 
-तअ्टश०; श््टखह्‌ ° प° १७५. 


““स्वापूवा थन्यवखायात्मकं ञानं प्रमाणम्‌ ।"-परीन्ञामुख २।१ 
 “शरृहीतमणग्रदीतं वा यदि स्वाथ व्यवस्यति । 
तन्त लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥ 
तत्वा थ-छ(० १ १०;७- 


[नो 


„९५ ,,९। 


१८ 


((-0. ऽ\/8111 11118180 ©॥1 (?18010||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €0810011 





२७४ , जेनदशंन 


छअप्रमाण कहटनेका क्या श्राधार माना जाय ? इस प्ररनका 
उत्तर यह है कि-ज्ञानोकी प्रायः साधारण स्थिति होने पर भी 
जिस ज्ञानमे अविसंबादकी वहलता दहो उसे प्रमाण माना जाय 
तथा विसंबादकी बहलतामें अश्रमाण । जेषे किं इत्र आदिके पुद्गलं 
में खूप, रस, गन्ध श्रौर स्प रहने पर भी गन्ध गुणकी उत्कटताके 
कारण उन्हें “गन्ध द्रव्यः कहते हे, उसी तरह अविसंवाद की वहूलता 
से प्रमाण व्यवहार हो जायगा । अकलंक देवके इस विचारका एक 
ही कारण माद्ूम होता हे कि उनके मतसे इन्द्रियजन्य त्ञायोपशमिक 

ज्ञानोंकी स्थिति पूणं विश्वसनीय नहीं मानी जा सक्ती । स्वस्प- 

राक्तिक इन्द्रियोंकी विचित्र रचनाके कारण उन्द्रियोंके द्वारा प्रति- 
भासित पदाथ अन्यथा सी होता हे । यही कारण हे किं आ्रागमिक 

परम्परामें इन्द्रिय ओर मनोजन्य मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानकरो प्रस्यत्त 

न कहकर परोत्त दी कदा गया ह । अकलेकदेवके इस विचारकों 
उन्तरकालीन दाशेनिकोनं अपनाया हदो यह्‌ नदीं माद्टूम ददोता, पर 
स्वयं अकलंक इस विचारको शआखाप्रमीमांसाकी टीका अष्टशती 
लघीयसखय स्वलृत्ति ओर सिद्धि विनिश्चयमें दद्‌ विरवासके साथ 


१ “येनाकारेण तच्वपरिच्छेदः . तदपेच्तया मरामार्ण्वामति । तेन 
मत्यत्ततदाभासयोरपि प्रायशः संकीणंप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या । भखिदधा- 
नुपहतेन्ियदृष्टेरपि चन्द्रकांदिषु देशप्रत्याखच्याद्यभूताकारावमासनात्‌ । 
तथोपदताच्चादेरपि संख्यादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्वोपलम्भात्‌। 
तत्प्रकषां पेच्तया व्यपदेशव्यवस्था गन्धद्रव्यादिवत्‌ । 

-ग्रष्टश ०, ्र्टखह्‌० प्र २७७ । 

२ “तिमिराद्युपप्लवक्चानं चन्द्रादावविसंवादकं प्रमाणं यथा तत्संख्यादौ 
विसंवादकत्वादभ्रमाणं प्रमाणेतरव्यवश्थायास्तल्लच्तणत्वात्‌ 1” 

-लघी ° स्व ° छो° २२। 

3. . “भयथा यचाविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता । -सिद्धिवि १।२० 
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उपस्थित करते हें । 
वद्ध परपरामं ज्ञानको स्वसंवेदी स्वीकार तो क्रिया दहे परंतु 
प्रसाके करणके रूपसे सारूप्य, तदाकारता या योग्यताका निर्देरा' 
सिलता हे । ज्ञानगत योग्यता या ज्ञानगत सारूप्य 
ममाय नहीं अंततः ज्ञान स्वरूप दी हे, अतः परिणमनमें कोई 
विदौष अन्तर न हाने पर भी ज्ञानका पदार्थाकार होना 
एक पहेला हा ह? असूतिक ज्ञान सूतिक पदा्थांके अकार 
कंसे हाता? इस प्रहनका पुष्ट समाधान ता नदीं मिलता। 
ज्ञा नके क्याकार दोनेका श्रथं इतना ही हो सकता है दि वह उस 
ज्ञेयको जाननेके लिट अपना व्यापार कर रहा है । फिर, किसी भी 
ज्ञ[नकी वह अवस्था जिसमें ज्ञेयका प्रतिभास दोरहाह प्रमाण दही 
टोगी यद्‌ निरिचत पसे नदीं कदा जा सकता । सीपमं चाँदीका 
प्रतिभाद करनेवाला ज्ञान यद्यपि उपयोगको दष्िसे पदार्थाकार हो 
रहा हे पर प्रतिमासके अनुसार वाद्याथेकी प्राप्ति न दोनेके कारण 
उसे प्रमाण कारिमें डाला जा सकता । संशगयदिज्ञन भा{तो 
आलिर पदार्थाकार हदातेद्यी हें 
इस तरह जेनाचायकि दवारा किये गये प्रमाणके विभिन्न 
` लन्तणों से यह फलित होता हे किं ज्ञानको स्वसंवेदी होना चाहिए । 
वह गरहीतप्राही हो या अपूवाथेग्राही, पर अ्विसंबादी होनेके 
कारण प्रमाण हे । उत्तर कालीन जेनर शअचा्यनि प्रेमाणका 


तदाकारता 





१ “^'स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्पाद्थंनिश््चयः । 
विष्रयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते 11 -परमाणखमु° प° २४ 
प्रमाणं ठु सारूप्यं योग्यतापि घा | “-त्वसं० छगो° १३४४ । 
२ “खम्यगथनिणंयः पमनाणम्‌ ।-प्रमाणमी° १।१।२ 
` “सम्यग्ज्ञानं ममाणम्‌ । -न्यायदी० प्र ३ 
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असाधारण लक्तण करते समय केवल “सम्यग्ज्ञानः रौर “सम्यगथे- 
निर्णयः यही पद्‌ पसन्द किये हें । प्रमाणके अन्य लत्तणोमे पाये 
जानेवाले निरदिचतत, बाधवलज्ञित, अद्श्टकारणजन्यत्व, लोकसम्म- 
तत्व, अव्यभिचारी श्योर व्यवसायात्मक आदि विशोषण (सम्यक 
इस एक ही सर्वावगाही विशेवणपदसे ग्रदीत दो जाते हँ । अनि- 
रिचत वाधित दष्टकरणजन्य लोकवाधित्त व्यसिचारी अनिणे- 
यात्मक सन्दिग्ध विपयेय रोर अव्युत्पन्न आदि ज्ञान (सम्यकू 
की सीमाको नहीं छू सक्ते) सम्यग्ज्ञान तो स्वरूप चौर 
उत्पत्ति अदि सभी दृषियोंसे सम्यक्‌ ही होगा । उसे अविसंवादी 
या व्यवसायात्मक आदि किसी शब्दसे व्यवहारमे ला सकते है । 


प्रमाण शव्द चू कि करण साधन है, अतः कन्ता प्रमाता, कमं 
प्रमेय ओर करिया प्रमिति, प्रमाण नदीं होते। प्रमेयका प्रमाण न 
होना तो स्पष्ट हे । प्रमिति, प्रमाण ओर प्रमाता द्रव्यदृषटिसे यद्यपि 
अभिन्न मालम होते हैँ परन्तु पर्यायकी दृष्टिसे इन तीनोंका 
परस्परम भेद स्पष्ट हं । यद्यपि वदी ्रात्मा प्रमिति क्रियाम व्याप्त 
होनेके कारण प्रमाता कहलाता है ओर वह क्रिया प्रमिति; फिर भी 
म्रमाण आात्माका वह स्वरूप टदै जो प्रमित्ति क्रियाम साधक 
तम करण होता हे। अतः भ्रमाणविचारमे वही करणभूत 
पर्याय ग्रहण की जाती है । ओौर इस तरह प्रमाणदाव्दका करणाथंक 
ज्ञान पदके साथ सामानाधिकरण्य भी सिद्ध हदो जाता हे। 


शुद्ध नेयायिकोने ज्ञानात्मक आर अज्ञानात्मक दोनों प्रकारक 
सामम्रीको प्रमाके करण रूपमे स्वीकार किया हे । उनक्रा कहना 


१ “'त्रव्यभिचारिणीमखन्दिग्धामर्थापलसिधि विदधती गधाबोधस्वभावा 
सामग्री प्रमाणम्‌ः।"-न्यायभ० प १२। 
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हे कि अर्थोपिलब्धिरूप काये सासप्रीसे उत्पन्न होता है 
शरोर इस सासभरीमें उद्धिय, सन, पदार्थ, प्रकारा अदि 
चना नदा अन्ञानात्मक्त वस्तु मो ज्ञानके साथ काम करती हें। 
न्बय शौर व्यतिरेक मी उसी सासभ्रीके साथ दही भिलता हे। 
सामग्रीका एक दछधोटा मी पुरजञा यदि नदो तो सारी मशीन वेकार दहो 
जाती ह । किसी भी छोदेसे कास्णकरे ददने पर काये सक जाताहे ओर 
सके मिलने पर ही उत्पन्न होता हे तव किसे साधकतम कदा जाय 
सभी अपनी अपनी जगह उसके घटक देँ अर सभी साकल्य- 
रूपसे प्रमाकरे करण हँ । उस सामभ्रीमे वे ही कारण सम्मिलित 
हैः जिनका कार्यके साथ व्यतिरेक मिलता दे । घट ज्ञानमें प्रमेयकी 
जगह घट ही शामिल दो सकता हे पट शमादि नदीं । इसी तरह 
जो परम्परास्े कारणस हँ वे भी इस सामभ्रीमें शामिल नहीं 
किये जाते । 
जेन दार्निकोंने सामान्यतया सामग्रो की कारणत्ता स्वीकार 
करके सी व्रद्ध नैयायिकोंके सामग्रीप्रामाण्यवाद्‌ या कारकसाक्रल्य 
की भ्रमाणताका खण्डन करते हए स्पष्ट लिखा' हे ङिज्ञानको 
साधकतस करण कहकर हम सामग्रीकी अनुपयोगिता या व्य्थंता 
सिद्ध नदीं कर रहे हैँ, किन्तु हमारा यद अभिप्राय हे कि~उन्दियादि- 
सामग्री ज्ञान की उदस्पत्तिमे तो सात्तात्‌ कारण दोती हे, पर प्रमा 
अथात्‌ अर्थोपलव्धिमें साधकतम करण तो उत्पन्न हृश्माज्ञनदही हो 
सकता हे । दू सरे शब्दोमें शेप सामग्री ज्ञानको उत्पन्न करके दी कृताथ 
दो जाती हे, ज्ञानको उत्पन्न किये तिना वह सीधे ्र्थोपलच्धि नहीं 
करा सकती । वह ज्ञानके द्वारा ही अर्थात्‌ ज्ञानसे व्यवहित होकर ही 


` ------ ~ ~~~ ~~~ जक 


सामग्री 


१ "'तस्याज्ञानरूपस्य परमेया्थंवत्‌ स्वपरप्रिच्छित्तो साधकतमत्वाभावतः 
भमाणल्रायोगात्‌ 1 तत्परिच्छित्तौ साधकतमत्वस्य श्रञ्ञानविरोधिना श्ानेन 
व्याप्तत्वात्‌ ` -प्रमेयक० प्र० ८ । 
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अर्थोपलब्धिमे कारण कटी जा सकती है, सान्तात्‌ नदीं । इस तरह 
परम्परा कारणोको यदि साधकतम कोटिं लेने लगे; तो जिस 
आहार या गायके दूधसे इन्द्रियोंको पुष्ट मिलती है उस आहार श्रौरं 
दूध देनेवाली गाय को भी अर्थोपलब्धिमें साधक्रतस कहना होगा, 
रोर इस तरह कारणोंका कोई प्रतिनियम ही न रह जायगा । 

यद्यपि अर्थोपलन्धि च्रौर ज्ञान दो प्रथक्‌ वस्तु नदीं दे 
फिर भी साधनकी दृष्टिसे उनमें पर्याय मौर पर्यायीका सेद हे दी । 
प्रमा भावसाधन हे ओर बह प्रमाणक्रा फल हे, जव कि ज्ञान करण- 
साधन हे ओर स्वयं करणभूत~प्रमाण है 1 अवरिष्ट सारी सामग्री 
का उपयोग इस प्रमाणभूत ज्ञान को उत्पन्न करनेमें होता ह यानी 
सामभ्री ज्ञान को उत्पन्न करती ह अर ज्ञान जानता हे | यदि ज्ञान 
की तरह दोष सामी भी स्वभावतः जाननेवाली होती तो उसे भी 
ज्ञानके साथ 'साधकतमः पद्पर वैठाया ज। सकता था ओर प्रमाण 
संज्ञा दौ जा सकती थी । वह्‌ साम्री युद्धवीरकी जननो हो सकती 
हे स्वयं योद्धा नदीं । सीधी वात है कि-प्रमिति चूकिं चेतनात्मक्‌ 
है ओर चेतन का धमे हे, अतः उस चेतन क्रियाका साधकतम 
चेतनधम दी दो सकता हे । वह अज्ञान को हटान वाली हे, अत्त 
उसका साधकतम अज्ञानक्रा विरोधी ज्ञान दही हो सकता है, 
अज्ञान नदीं । 

इसी तरह सांख्यसम्मत इन्द्रियोंका व्यापार भी प्रमाण नहीं 
 इन्दिय, माना जा सकता क्योंकि व्यापार भी उन्दरियांकी 
तरह अचेतन अर अज्ञान रूप ही होगा, ज्ञानात्मक 
„ नहीं । चओ्ओर अज्ञानरूप व्यापार प्रमासे साधकततम न 
भमाण नहा होनेसे प्रमाण नदीं हो सकता, अतः सम्यग्ज्ञान दी 
एकान्त रूपसे प्रमाण हा सकता हे, अन्य नहीं । 


१ देखो योगद० व्याखभा० प्र° २७ । 


व्यापार भी 
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प्रमाण जिस पदार्थको जिस रूपमे जानता हे उसका उसी 
रूपमे ध्राप्र होना यानी अरतिभात्त विषयका अन्यभिचारी होना 
प्रामाण्य कहलाता हे । यदह प्रमाणका धर्म हे । इसकी 
त्पत्ति उन्हीं कारणांसे होती ह जिन कारणोसे 
प्रमाण उत्पन्न दाता हं) अप्रामाण्य भी इसी तरह 
अप्रमाणके कारणणेसे ही पंदा दोतादहं। प्रामाण्यदहो या अघ्रामाण्य 
उसकी उत्पत्ति परसे दी दातीदहं। श्ञप्नि ्रभ्यास दामे स्वतः 
अरर अनभ्यास दशमे क्रिस स्वतःःप्रमाणभूत ज्ञानान्तरसे यानी 
परतः हृ्ा करती हे । जसे जिन स्थानोंक्ा हमें परिचय हे उन 
जलारायादिमें दोनेवाला जलज्ञान या मरीचिज्ञान अपने आप 
अपनी प्रमाणता ओर अप्रमाणता वता देता हे, किन्तु अपरिचित 
स्थानोँमें हीनेबाले जलज्ञानकी प्रमाणताका ज्ञान “पनदहदारियोंका 
पानी भरकर लाना, मेढकोंका टराना या कमलकी गन्धका 
नाः आदि जलके अविनाभावी स्वतःप्रमाणभूत ज्ञानोंसे दी 
दोतादहे। इसी तरह जिस वक्ताके गुण-दोपोंका दमे परिचय हे 
उसके वचनोंकी प्रमाणता ओर अप्रमाणता तो हम स्वतः जान 
लेते हें, पर अन्यके वचनो की प्रमाणताक्रे लिए हमे दसरे संवाद आदि 
कारणोंकी अपेत्ता होती हे । 


मीमांसक वेदको अपौर्पेय मानकर उसे स्वतः प्रमाण कहते हें । 
उसका प्रधान कारण यहद करि वेद्‌, धमं ओर उसके नियम 
उपनियमोंका प्रतिपादन करने वाला हे । धर्मादि अतीन्द्रिय दे । 
किसी पुरुषमे ज्ञानका इतना निकास नदीं दहो सकता जो बह 
अतीन्द्रियदकशीं दो स्के। यदि पुरुषोमे ज्ञानका भ्रकषं या उनके 
अलुभवोंको अतीन्द्रिय साक्तात्कारका अधिकारी माना जातादहं तों 


प्रामाण्य 
विचार 





, १ ^तत्पामाण्यं स्वतः परतश्च ।`-परी्तामुख १।१३ ` 
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परिस्थितिविरशोषमे धमादिके स्वरूपका विविध प्ररे विवेचन दी 
नदी, निर्माण भी संभव हयो सकता हे, ओर इस तर६ वेदके निवोध 
एकाधिकारमें वाधा अ सक्ती दहै । वक्तके गुणोंसे वचने 
प्रमाणता आती हे ओओर दोपोंसे अप्रमाणता, इस सवेमान्य- 
सिद्धान्तको स्वीकार करके भ) मीमांसकने वेदको दोपोंसे युक्त 
अर्थात्‌ निर्दोप कहनेका एक नया ही तरीका निकाला। उसने 
कदा कि-शब्द>े दोष वक्ताके अधीन होते है ओर उनका च्रभाव 
यद्यपि साधारणएतया वक्तके गुणोंसे ही होता हे चिन्तु यदि वक्ता 
हीन मानाजाय तो निराश्रय दोषोंकी सम्भावना शाब्दे नदीं 
रह जाती ।` इस तरह जव शब्दम वक्ताका अभाव मानकर 
दोषोंकी निच्रत्ति कर दी गडे ओर उन्हें स्वतः प्रमाण म।न लिया 
गया तव इसी पद्धतिको अन्य प्रमाणोंमे भी लगाना पड़ा श्रौर 
यहां तक कस्पना करना पड़ी कि गुण अपनेमें स्वतन्त्र वस्तु ही नदीं 
हे च्न्तु वे दोपाभावशूप दै] अतः अप्रमाणता तो दोषासे 
अती है पर प्रमाणता दोषोंका अभाव होनेसे स्वतः आ जाती 
हे । ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले जो भी कारण हँ उनसे प्रमाणता 
तो उत्पन्न होती है पर अप्रमाणएतामे उन कारणों से अतिरिक्त “दोष 
भी ्रपेक्तित हते हँ । यानी निर्मलता चत्त आआादिका स्वरूपे, ` 
स्वरूपसं अतिरिक्त कोड गुण नहीं है । जहो अतिरिक्तं दोष मिल 
जाता हे, वहाँ प्रमाणता ` दोपकरृत होने पते परतः होती है ओर 
जहां दोषकी सम्भावना नदीं हे बहयँ प्रमाणता स्वतः ही आती है। 

राव्दमे भी इसी तरह स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करके जँ वक्ताके 
दोष आ जाते है वहो प्रमाणता दोषम्रयक्त होनेसे परतः मानी 
जाती हे । 

मीमांसक इरवरवादी नहीं हे, अतः वेदकी प्रमाणता ईदवर- 
मूलक तो वे मान दी नहीं सक्ते थे । शतः उनके सामने एक ही 
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क 


सां रह जात्ता है मौर वह हे वेदको स्वतःप्रमाण साननेका । 

नेधायिक्रादि' वेदी प्रमाणता उसके ईदवरकत्त क दोनेसे परतः 
ही मानते है| । 

आचाय शान्तरन्तित ने वोद्धों का पक्त (अनियमवाद्‌ः के ख्पमें 
रखादहे। वे कटते द~ध्प्रामाण्य रौर ्रप्रामाण्य दोनों स्वतः, 
दोनों परतः, प्रामाण्य स्वतः चप्रासाण्य परतः च्मौर अप्रामाण्य 
स्वतः प्रामाण्य परतः इन चार नियम पक्ञोसे अतिरिक्त पाँचवाँ 
(सनियम पक्तणभी दहे जो प्रासाण्य च्मौर अप्रामाण्य दोनोंको 
अवस्था विद्दोपमें स्वतः ओर अवस्था विदचोषमें परतः माननेका हे । 
यदी पत्त वोद्धोको इष दे। दोनोंक्ो स्वतः माननेका पक्त स्वे- 
दीन संग्रह मे सांख्यकरे नामसे तथा ऋअप्रामाण्यको स्वतः योर 
प्रामाण्यक्तो परत्तः माननेका पत्त ध्वोद्धके नामसे उर्लिखित हे, पर 
उनके सूल प्रथमे इन पक्तोंका उल्लेल नदीं मिलता । 

नैयायिक दोनोँको परतः मानते देँ-संबादसे प्रामाण्य ओर 
वाधक प्रव्ययसे अप्रामाण्य आ्आातादहे। जन जिस वक्ताके गुणोंका 
प्रत्यय दह उसके वचनोंको तत्काल स्वतःप्रमाश कह भी द्‌, 
पर शब्दकी प्रमाणता गुणोंसे दा आती हं यह सिद्धान्त निरपवाद 











“प्रमायाः परतन्तरत्वात्‌ 1? -न्यायकुसुमाज्ञलि २।२ 

“नदि वौ द्धेरेषां चत॒णमिकतमोऽपि पक्तोऽमीष्टः; नियमपक्तस्ये- 
एटत्रात्‌ । तथाहि उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः किञ्चित्‌ परत इति 
पूवंसुपवरतम्‌ । रत एव पक्तचतुष्टयोपन्यासोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्य 
प्रनियमपक्तस्य र भवात्‌ ।' -तत्तवसं ° प० का० ३१२३ । 

३ * परमाणत्वाग्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधिताः "~ सवंद°प्र० २७६ 
% «““सांगताश्चरमं स्वतः ।*-स्वेद्‌० पर० २७६ । 

¶ “द्यमपि परतः इव्येषर एव पत्तः श्रेयान्‌ ।? -न्यायम° प° १७४ । 


„६ ^ 
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केर, गें (<. 

हे । अन्य प्रमाणम अभ्यास रौर अनभ्याससे प्राम'ण्य ओर 
(>) केण, 

छ्प्रामाण्यके स्वतः रौर परतः का निर्चय होता हे । 


मीमांसक .यद्यपि प्रमाणकी उत्पत्ति कारणोंसे मानता हे पर 
उसका अभिप्राय यह हे कि जिन कारणोंसे ज्ञान उत्पन्न होताहं 
उससे अतिरिक्त किसी अन्य कारणक्री, प्रमाणताकी उस्पत्तिमें 
अपेत्ता नहीं होतीं । जेनका कहना है कि उद्धियादि करण या 
तो गुणवाले दोते हैया दोषवाले; क्योकि कोई भी सामान्यः 
अपने विशेपो दही प्रात्र हो सकता दे। कारणसासान्यभी या 
तो गुणवान्‌ कारणोमे मिलेगा या दोपवान्‌ कारणों सें । अतः 
यदि दोपवान्‌ कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण अप्रामाण्य परतः 
माना जाता हे तो गुणवान्‌ कारणोंसे उत्पन्न टोनेसे प्रामाण्यको 
भी परतः ही मानना चाहिये । यानी उत्पत्ति चाहे प्रामाण्यकी हो 
या अप्रामाण्यकी हर हालतमभें बहपरतः दी होगी । जिन कारणोसे 
प्रमाण या अश्रमण पेदा होगा, उन्दी कारणोसे उनकी प्रमाणता 
ओर श्मौर अश्रमाणता भी उत्पन्न दो दही जाती हे। प्रमाण 
अरर ॒प्रमाणताकी उत्पत्तिमें समयसेद न्दी है) ज्ञप्नि ओर 
प्र॒तिके सम्बन्धमें कहा जा चुका है कि वे अभ्यास दृशामें स्वत, 
ओर अनभ्यास दशामें परतः होतीं है । 
वेद्को स्वतः प्रामाण्य माननेके सिद्धान्तन मीमांसकको 
काब्दमात्रके नित्य माननेकी ओर प्रेरित किया; क्योकि यदि 
दाव्दके अनित्य माना जाता दहे तो शब्दात्मक वेदको भी कभी न 
कभी किसी वक्ताके मुखसे उत्पन्न हृश्रा मानना पड़गा, जो कि 
` उसकी स्वतः प्रमाणताक्रा विघातक सिद्ध हो सकता है । वक्तार 
सुखसे एकान्ततः जन्म लेनेवाले सा्थैक मापात्मक शब्दको भी 
नित्य ्नौर अपोरुपेय कटना युक्ति ओर अनुभव दोनोंसे विरुद्ध 
है । परम्परा. अौर सन्ततिकी दृष्टिसे भले ही भाषात्मक्र शब्द्‌ 
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्रनादि दो जोँय पर ततततसमयोमे उत्पन्न दहोनेवाले शब्द्‌ तो 
उत्पत्तिके वाद ही नष्ट हो जात हें । शब्द्‌ तो जलकी लहर समान 
पौद्‌गलिक वातावरणसमे उत्पन्न दोते हैँ मौर नष्ट होते दै, 
अतः उन्द्‌ निस्य नदीं माना जा सकता। फिर उस वेदको, 
जिसमें अनेक राजा, ऋषि, नगर, नदी अर देश अदि अनित्य 
रीर सादि पदार्थोकिं नाम अते दँ, नित्य अनादि श्मौर 
पौरुषेय कृट्‌कर स्वतः प्रमाण कसे साना जा सकता हे ? 

प्रमाणता या अप्रम्राणतता सर्वप्रथम तो परतः दी ग्रहीत दोती 
दै, रागे परिचय श्रौर अभ्यासक्रे कारण भले दी वे अवस्था- 
विषमे स्वतः दो जायं । गुण श्रौर दोप दोनों वस्तुके दी धम 
दें! वस्तु या तो गुणात्मक होती दै या दोषात्मक। अतः 
गुणका ` स्वरूपः कहकर उसक्रा अस्तित्व नदीं उड़ाया जा सक्ता । 
दो नोंकधी स्थिति वरावर होती ह । यदि काचकामलादि दोपदहेंतो 
नि्मलता चद्धका गुण हे । अतः गुण अर दोप रूप कारणोसे 
उत्पन्न हानेके कारण प्रमाणता ओर श्चप्रमाणता दोनों दी परतः 
मानी जानी चादिए । 


एक टी प्रसेयमें अनेक प्रमाणो की प्रवरन्तिको प्रमाण सम्प्लवः कहते 
हें । वौद्ध पदार्थोक्रो त्षणिक मानते हें । उनका यह भी सिद्धान्त ` 
हे किं ज्ञान अर्थंजन्य होता हे । जिस विवर्ति पदाथंसे 
कोद एक प्रत्यश्नज्ञान उत्पन्न हु्ा हे, वह पदाथ दूसरे 
क्षण में नियम से नष्ट द्यो जाता दे, इसलिए किसी भी 


परमाण संस्जव 


अथमें दो ज्ञानोंकी प्रव्त्तिका अवसर दी नदीं हे ¦ वोद्धोँने प्रमेयके 


दो भेद किये दै-एक विदोप ८ स्वलक्षण ) ओर दृसरा सामान्य 
( अन्यापोदह्‌ ) । विशोेपपदाथंक्रो विवय करनेवाला प्रस्यत्त हं आर 
सःमान्यको जानने वाले अद्चुमानादि विकत्पज्ञान । इस तरह 
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प्रमेय्रेविध्यसे प्रमाण टैविध्यकी नियत व्यवस्था नेसे को भी 
प्रमाण जव अपनी विषयमर्यादाको नहीं लँ सक्ता तव विजा 
तीय प्रमाणकी तो स्वनियत विपयसे भिन्न प्रमेयमें प्रवृत्ति दी नहीं 
हो सकती । रह्‌ जती है सजातीय प्रमाणान्तरके संप्लवकी वात, 
सो द्वितीय श्चणएमें जव ब्रह पदार्थं दी नहीं रता तव संप्लवकी 
चचां अपने श्राप ही समाप्त दो जाती हे। 

जेन पदार्थो एकान्त क्रणिक न मानकर उसे कथञ्चित्‌ नित्य 
रोर सामान्यविशेषारमक मानते हैँ । यदी पदाथे समी प्रमाणोका 
चिपरय होत्ता हे.। बस्तु ्ननन्त धमेवाली दहे । अञुक ज्ञानक द्वारा 
वस्तुके अमुक अशोका निध्चय होने परसी अगृहीत अ्रंशोकों 
जाननेके लिये प्रमाणान्तरको अवकाशदेदी। इसी तरह जिन 
ज्ञात अशोका संवाद्‌ हो जानेसे निश्चय दो चुका हे उन च्रंशोमें 
भले ही प्रमाणान्तर कुच विदोष परिच्छेद न कर पर जिन अंशोमे 
असंवाद दोनेके कारण अनिश्चय या विपरीत निश्चय दहे, उनका 
जिश्चय करके तो प्रमाणान्तर विदोषपरिच्छेक दोनेसे प्रमाणदी 
होता हे। अकलंक देवने प्रमाणे लक्षणमें (अनयिगतार्थं माही, 
पद्‌ दिया हे, अतः अनिधित अशफ निश्चयम या निधितांशमं 
उपयोग विशेष दोने पर ही प्रमाणसंप्लव स्वीकार किया 
जाता हे, जव कि नैयायिकने प्रमाणकरे लक्षणमें ठेसा कोद 
पद्‌ नदीं रखा हे, अतः उसकी दृ्टिसे वस्तु गृहीत हो या अगृहीत, 
यदि इन्द्रियादि कारणएकन्लाप मिलते दै तो प्रमाणक्री प्रवृत्ति 
अवदय दही हदोगी। उपयोगविशेव होया नद्धो, कोड भी ज्ञान 





१ “मानं द्विविधं विष्रयदरेविध्यात्‌?*-प्रमाणवा० २,१ 
२ “"उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसंप्लवस्यानभ्युपगमात्‌ 1 
-्र्टसह्‌० १० ४ 
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इसलिए अप्रमाण नदीं ह्ये सकता क्रि उसने गरदीतको अण किया 
हे । तात्पये यह छि नंयायिच्छक्तो प्रव्येक अवस्थामरं प्रमाणसंप्लव 


| स्वीच्त हे । 
जन परंपराय श्वमदादि ज्ञानोके ध्रव आर अध्व भेद 
भी कियेद्ै। ध्रचकाचथे हे जेसा ज्ञान पहले दोतादहे वेसा 


म वादने देना । ये ध्रवावन्रहादि प्रमाण भी दें! अतः 
सिद्धान्त दष्ठिसे जेन अपने सित्यानित्य पदाथेमें सजातीय या 
विजातीय प्रमाणोकी प्रवृत्ति आर संबादके अधारसे उनकी 
म्रसाणएताको स्वीकार करते दी दँ । जद विशेपपरिच्छद्‌ दोता 
ठे व्यँ तो प्रमाणता हं दी, पर जदं विशेषपरिच्छेद नदीं भी 
हो, पर यदि संवाद हं तो प्रमाणएताको कोई नदीं रोक सकता । 
यद्यपि ष्कदीं गृहीत-माहदी ज्ञानको प्रमणाभाससं गिनाया ह, पर 
ठेसा प्रसाणके लक्तणमें “पूर्वाः पद्‌ या (अनधिगतः विशेषण 
देनके कार्ण हया द । वस्तुतः ज्ञानी प्रमाणताका आधार 
विसंवाद या सन्यगज्ञानख दी हं, अपूवाथत्राहिख नहदीं। 
पदार्थक्ते नित्यानित्य होनेके कारण उसमें अनेक प्रमाणोंकी 
म्रवृत्तिका पूरा पूरा अनवसर हें । 
प्राचीनं कालसे प्रमाणके प्रव्यक्च ओओर परोक्ष ये दो मेद 
निर्विवाद रूपसे स्वी्रत चले आमा रहे हँ । आगमिक परिभाषामें 
आत्ममात्रसापिक्त ज्ञानको प्रस्यक्त कहते हँ, ओर 
जिन ज्ञानोँमें इन्द्रिय, मन ओर प्रकाश आदि पर 
साधनोंकी अपेक्ता होती हे वे परोक्ष हैँ । प्रव्यक्च र 
परोक्की यह ्परिभापा जैन परंपराक्री अपनी हे । उसमें प्रत्येक 
१९ परीत्तामसुख ६२ 
२ “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणिदमतथेखु । 
जं केवलेण णादं हवदि ह जी वेण पच्च्खं ॥-प्रवचनार गा ०५८. 


गमाणके 
भेद 
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वस्तु अपने परिणमनमें स्वयं उपादान दोती है! जितने पर- 
निभित्तक परिणमन है, वे सव व्यवहारमूलक हैँ । जो मात्र स्वजन्य 
हँ, वे ही परमार्थं है रौर निर्चयनयके विषय हैँ । भ्रस्यत्त ओौर 
परोक्षके ल्तण श्रौर विभाजनमें भी यही दृष्टि काम कर रही है 
रौर उसके निर्वाहके लिए अक्ष शब्दका अर्थ" आत्मा किया 
गया हे । प्रस्यत्त शब्दका प्रयोग जो लोकसे इन्द्रियम्रव्यत्तके 
, थमे देखा जाता हे उसे सांव्यवहारिकि संज्ञा दी गड हे, यद्यपि 
आगसिक परमाथ व्याख्याके अनुसार इद्दियजन्य ज्ञान परसाप्ष 
टोनेसे परोत्त हे; किन्तु लोकव्यवदहारकी भी उपेत्ता नदीं की जा 
सकती थी। जेन दृष्टि उपादानयोग्यत्ता पर दी विदोष भार 
दिया गया दे। निभित्तसे यद्यपि उपादानयोम्यता विकसित 
होती ह परन्तु निमित्तसपेक् परिणमन उत्कृष्ट ओर शुद्ध नदी 
माने जाते । इसीलिए प्रस्यत्त जैसे उत्कृष्ट ज्ञानमे उपादान आलाकरी 


` ही श्रपेत्ता मानी हे, इन्द्रिय श्मोर मन जसे निकटतम साधनाोंकी 
नदीं । श्रात्ममात्र-सापेक्षता प्रत्यक्ष व्यवहारका कारण है ओौर 
इन्द्रियमनोजन्यता परोक्च व्यवहारकी नियामिका हे। यह जेन 

षिका अपना ्राध्यास्मिक निरूपण हे । तात्पयं यह कि-जो ज्ञान. 
सवथा स्वावलम्बी है, जिसमे वाह्य साधनोंकी आवश्यकता 
नदीं है वदी ज्ञान प्रत्यक्ष कदलानेके योग्य हे, ओर जिसमें 


इन्द्रिय, मन ओर प्रकाश आदि साधनोंकी अवरयकता होती 
हे, वे ज्ञान परोक्ष है । इस तरह मूलम प्रमाणके दो भेद होते दै- 
एक प्रत्यक्ष श्रौर दूसरा परोक्ष । | 
पत्यत भमाण- ` 
सिद्धसेन दिवाकरः ने प्रत्यक्षका लक्षण अपरोक्ष रूपसे . 
१ ““श्रच्णोति व्याप्नोति जानातीव्यत्त आ्रव्मा??-सवांथंसि° प° ५६ 


२ -“"श्रपरोत्ततयाथंस्य राहके ज्ञानमीदशम्‌ । 
प्रत्यत्तमितरज्ज्ेयं परोच्तं अदणेच्तया ॥' -न्यायावतार श्लो० ४ 
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अ्थका महण करना पत्यक्ष हेः यह्‌ किया हे । इस लक्चणएसें प्रत्यक्ष 


का स्वरूप तव॒ तक समसं नदीं आता, जव तक कि 
परोत का स्वरूप न सम लिया जाय । अकलंक- 
देवः ने *न्यायविनिश्चयः में स्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कदा है । उनके 
लक्षणम साक्रार ओर अञ्जसा पद भी अपना विदोष महत्त्व रखते 

थात्‌ साकारज्ञान जव अञ्जसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमाथ रूपसे 
विशद्‌ हो तव उसे प्रत्यक्ष कते दँ । वेशदयय का लक्षण अकलंक- 
देवनं स्वयं लघीयस्य में इस तरह किया हे 


°श्रनुमानाद्यतिरेकरेण विशोपप्रतिभासनम्‌ । 
तद्वेश्रं मतं बुद्धेरवेश मतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथात्‌ अनुमानादिसे ्रधिक नियत देश काल, ओर आकार- 
रूपमे प्रचुरतर विशेपोके प्रतिमासन को वेश्य कदते है । दूसरे 

मे जिस ज्ञानमें किसी अन्य ज्ञान की सहायता अपेक्षित न 
हो वद्‌ ज्ञान विशद कदलाता ह । जिस तरह अलुमानादि ज्ञान 
अपनी उत्पत्तिमेः लिगज्ञान, व्याप्िस्मरण आदि की अपेक्षा 
रखते हे, उस तरह प्रव्यक्च अपनी उत्पत्तिमे किसी अन्य ज्ञानकी 
आवदर्यकता नदीं रखता । यदी अनुमानादिसे प्रव्यक्त में अतिरेक- 
अधिकता हे । 

यद्यपि वौद्ध* भी पिशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हें; पर वे केवल 
निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रत्यश्च की सीमामें रखते हँ । उनका यहं 
अभिप्राय ह किं स्वलत्तणवस्तु परमाथंतः शब्ददाल्य हे । अतः 
उससे उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष भी शब्दडुल्य दी दोना चाहिये । 
शब्द्‌ का ्र्थके साथ कोड सम्बन्ध नहीं हे । शब्दके अभावमें भी 


लच्तण 





१ ^'प्रत्यच्तलक्तणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्ञसाः*-न्यायवि° रलो० ३ 
२ ““म्रत्यत्तं कल्पनापोढं वेद्यतेऽतिपरिस्युःटम्‌ । ` `-ततत्वसं° का० १२३४ 


| 1 
((-0. 98011 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 60810011 


२६० जेनदशंन 


उपचारका कारण मिलनेसे इन्द्रिय प्रत्यक्षमें प्र्यश्चताका उपचार 
कर लिया गया हे । वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्िमें ये ज्ञान परोक्ष दी 
हे । तच्वाथसूत्र ८ १।१३ ) मे मतिज्ञानकी मति, स्प्रति, संज्ञा 
चिन्ता ओर शअरभिनिवोध इन पयायोंका निर्देश मिलता ह । इनमें 
मति, इउन्द्रि ओर मनसे उत्पन्न दोनेवाला ज्ञान हे। इसकी 
उत्पन्तिमे ज्ञानान्तरकी आवश्यकता नदीं होती । अगेके स्मृति 
संज्ञा, चिन्ता आ।द्‌ ज्ञानोमें क्रमशः पूवालुमव, स्मरण आर प्रत्यक्ष, 
स्मरण प्रव्यक्ष ओर प्रत्यभिज्ञान, लिगदशंन ओर व्यादि स्मरण 
आदि ज्ञानान्तरोंकी अपेक्षा रहती दहे, जव कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष अर 
मानस प्रतयक्ञमें कोई भी अन्य ज्ञान अपेक्तित नदीं दोता। इसी 
विदोपताके कारण इउन्द्रियप्रत्यत्त ओर म।नसप्रत्यत्तरूपी सतिकों 
संन्यवहार प्रत्यक्षका पद्‌ मिला हे । 
१ खाव्यवहारिक पत्यत्त- 
पांच इनन्द्रयोँ आर मन इन ह कारणों से सेग्यवहार प्रव्यक्त 
उत्पन्न होता हे । इसके मूल दो भेद हँ-( १ ) इन्द्रिय संन्यवहार 
प्रत्यक्ष (२) अनिन्द्रिय संन्यव्रहार प्रत्यक्ष । 
अनिन्द्रिय प्रव्यक्त केवल मनसे उत्पन्न होता हे, 
जव कि इन्दरियप्रव्यक्षुमें इन्द्रियोके साथ मन भी कारण होता हे। 
'इन्द्रियोमें च्ल ओौर मन अप्राप्यकारी हँ अर्थात्‌ ये पदार्थेक्रो 
प्राप्त किये विना दी दृरसे दी उसका ज्ञान कर लेते ह । स्पर्शन, रसना 
इभ्धियोकी रर घ्राण ये तीन इच्द्रि्याँ पदार्थोपसि सम्बद्ध होकर 
न्यक रित उह जानती हैँ । कान शब्दको स्प्ष्ट होनेपर सनता 
हे । स्पशंनादि इन्द्रियां पदार्थोके सम्बन्धकालमें 
श्रत्राप्यकारता उनसे स्पष्ट भी होती है अर वद्ध भी । वद्धका अर्थं 
{५ ““पुद्धं खणेड सदं श्रपुद्ं पुणवि पस्खदे रूपं । 
फा सरसं च गंधं बद्धं पुषं विजाणादि ॥'?-ग्रा2 नि° गा० ५ 


सांभ्यवहारिक प्रत्यत्त 
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हे-इन्द्रियोमे अस्पक्रालिक विकारपरिणएति । जसे अत्यन्त ठंड 
पानीमें हाथ ङवाने पर कुचं काल तक दाथ एसा टिद्धुर जाता हं 
कि उससे दूसरा स्पशं शीघ्र गरदीत नदीं होता । किसी तेज गरम 
पद्‌ाथको खा लेने पर रसना भी विदत होती हृ देखी जाती हं । 
परन्तु कानसे किसी भी ग्रकारके शब्द्‌ सुनने पर एेसा कोड विकार 
श्रजुभवमें नहीं खता । 

नेयायिकादि चज्लका भी पदार्थकरे साथ सन्निकर्षं मानते हें । 
उनका कहना हे क्रि चज्ञु तेजस पदाथ हे । उसक्री किरणं निकलकर 
प्रदार्ेसि सम्बन्ध करती हैँ ओर तव चज्लुके 
दवारा पदार्थ॑का ज्ञान होता है । चज चू किं पदाथंके 
रूप, रस आदि गुणोमें से केवल रूपका दही प्रकाशित करता हं, 
रतः वह दीपकरकी तरह तेजस दे । मन व्यापक आत्मासे संयुक्त 
दोता दे ओर आाटमा जगतके समस्त पदार्थोसि संयुक्त दे, अतः 
मन किसी भी वाह्य पदा्थंको संयुक्तसंयोग आदि सम्बन्धोंसे 
जानत्ता हे । मन अपने सुखका साक्षात्कार संयुक्तसमवाय सम्बन्धसे 
कएता हे । मन आरमासे संयुक्त हे श्रोर आत्मामं सुखका समवाय 
हे । इस तरह चन्ल श्रौर मन, दोना प्राप्यकारी हें । 

परन्तु निम्नलिखित कारणों से चज्लका पदाथंके साथ सन्निकपं 
सिद्ध नहीं दोता- ` 

(१) भ्यदि चज्लु प्रप्यकारी हे तों उसे स्वयंमें लगे हए अंजनको 
देख लेना चादिए । (२ ) यदि च्ञ प्राप्यकारी है तो वह स्पशंन 
इन्द्रियकी तरह समीपवतीं व्र्षकी शाखा ओर दृूरवतीं चन्द्रमाको 
एक साथ नदीं देख सकती । ( ३ ) यह कोड आवरयक नहीं हं किं 
जो करण दहो वह पदा्थंसे संयुक्त होकर ही अपना काम करे 


सान्नक्रष्‌ [वचार 








१ देखो तत््वाथवा्तिक ५० ६८ । 
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चुम्बक दूरसे दी लोदेको खींच लेता दै । (४) च्ल अभ्रक, 
कंच अौर स्फटिक आदिसे व्यवहित पदा्थेकि रूपको मी देख लेती 
हे, जव कि प्राप्यकारी स्पशंनादि इन्द्रियो उनके स्पशं अआदिकों 
नहीं जान सकतीं । चज्ञको तेजोद्रव्य कहना भी प्रतीतिविरुद है; 
क्योंकि एक तो तेजोद्रव्य स्वतंत्र द्रव्य नहीं हे, दूसरे उष्ण स्पशं 
रोर भास्वर रूप इसमें नदीं पाया जता । 
 चज्लको प्राप्यकारी मानने पर पदा्थमें दूर ओर निकट व्यवहार 
नदीं दो सकता । इसी तरह संशय श्रौर विपयंय ज्ञान मी नदीं 
हो सर्केगे । ॑ 
अजका विज्ञान मानता हे किं ओँल एक प्रकारका केमरा हे । 
उसमें पदार्थोकी किरणें प्रतिविम्वित होतीं हँ । किरणोके प्रतिनचिम्ब 
पड्नेसे ज्ञानतन्तु उदूवुद्ध दोते हँ ओौर फिर चज्ञ उन पदार्थोको 
देखता हं । च्म आये हुए प्रतिविम्बका कायं केवल चेतनाको 
उदूलुद्ध कर देना हे । वह्‌ स्वयं दिखाई नदीं देता। इस प्रणालीमें 
यह्‌ वात तो स्पष्ट हं कि चल्लुने योग्य देशमें स्थित पद्‌थको ही 
जाना ह अपनेमें पड़ हुए प्रतिविम्बको नहीं । पदार्थोकि प्रतिविम्ब 
पड्नेकी क्रिया तो केवल स्विचको दवानेकी क्रियाके समान है 
जो विद्युत शक्तिको प्रवाहित कर देता हे] श्रतः इस प्रक्रियासे | 
जेनोके च्छको चऋम्राप्यकारी माननेके विचारमें कोद विरेष वाधाः ` 
उपस्थित नदीं होती । | 
| 
| 
| 
| 


श्वोद्ध श्रोत्रको भी श्नप्राप्यकारी मानते हे । उनका विचार है कि 
शब्द्‌ भी दूरसे दी सुना जाता हे । वे चल ओर मनके साथ श्रोत्रके 





१ “श्रप्राप्तान्यात्तिमिनःभोत्राणि । 
-श्रभिघमं कोश १।४३,। तुस्वसंग्रइ० परं० धरर ६०३ 
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भी च्प्राप्यकारी होनेका स्पष्ट निर्देश करते हैँ । यदि 
` श्रो प्राप्यकारी होता तो शब्दम दृर ओर निकट 
कर नहा व्यवहार नहीं होना चादिये था। किन्तु जव श्रोत्र कानमे 
घुसे हए मच्छरके शब्दको सुन लेता दे, तो च्प्राप्यकारी नदीं हो 
सकता । प्राप्यकारी त्राण इन्द्रियके विषयभूत गन्धम भी “कमलकी 
गन्ध दूर दहे, मालतीकी गन्ध पास हेः इत्यादि व्यवहार देखा 
जाता हे । यदि चज्ञकी तरद्‌ श्रोत्र भी अप्राप्यकारी हतो जैसे 
खूपमें दिया ओरौर देशका संशय नदीं ददोता उसी तरह शब्दम भी 
नदीं दोना चाहिए था, किन्तु शब्दमें “यह किस दिशासे शब्द्‌ आया 
हे इस प्रकारका संशय देख। जाता हे । अतः श्रोत्रको भी स्पशंनादि 
इन्द्रियोंकी तरह प्राप्यकारी दी मानना चादिये । जव शब्द वाता- 
वरणमें उत्पन्नं दोता हइश्ा क्रमशः कानके भीतर पहचता द, तभी 
सुनाई देता हे । श्रोत्रका शर गोत्पत्तिके स्थानें पर्ंचना तो नितान्त 
वाधित हे । 
साव्यवहारिकर इउद्दियप्रत्यक्ष चार भागोंमें विभाजित दै- 
अवम्रद, इहा, अवाय ओर धारणा । सवे प्रथम विषय 
ओर विषयीके सन्निपात (८ योग्यदेशाविस्थति ) 
चानका होने पर दर्शन दोता है । यदह दर्शन सामान्य 
उत्पत्ति-क्रम, सन्ता का आलोचक दहदोता हे । इसके आकारको 
च्रवग्रदादि हम मात्र षेः के रूपमे निर्दिष्ट कर सक्ते हैँ । यदं 
अदटितत्वरूप मदासत्ता या सामान्य-सत्ताका प्रतिभास 
कृरता हे। इसके वाद्‌ उस विषयकी अवान्तर सत्ता 
( मनुष्यत्व आदि ) से युक्त वस्तुका ग्रहण करनेवाला "यह्‌ पुरूष हैः 
एसा अवग्रह्‌ ज्ञान होता ह । अप्र ज्ञानमें पुरुपत्ववि शिष्ट पुरुषका 


श्रोत च्रपाप्य 


भेद 
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स्पष्ट बोध दहदोता है। जो इन्द्रियों प्राप्यकारी है, उनके द्वारा 
दशंनके वाद्‌ सवग्रथम व्यञ्जनावग्रद होता । जिस प्रकार 
कोरे घड़मे जव दा, तीन, चार जलविन्दए तुरन्त सूख जातीं हँ, तवं 
कीं घडा धीरे धीरे गीला होता दह, उसी तरह व्यञ्जनावग्रहमें 
पदाथेक्रा अन्यक्त वोध होता हे । इसका कारण यह हे कि~प्राप्यकारी 
स्पशंन, रसनः, त्राण अर श्रोत्र इद्दियँ अनेक प्रकारकी उपकरण 
त्वचाश्मोंसे ्राव्रृत रहती टे, अतः उन्दं भेदकर ईन्द्र तक विषय- 
सम्बन्ध टोनेमे एक क्षण तोलगदी जातादहे। अग्राप्यकारी 
चज्की उपकरणएभूत पलक आंखके तारके उपर दँ रौर पलक 
खुलनके वाद्‌ दी देखना प्रारम्भ दोता हं । ओंँख खुलनेके वाद्‌ 
पदाथके देखनमे अस्पषटताकी गुञ्ञाइश नदीं रहती । जितनीं शक्ति 
होगी, उतना स्पष्ट दी दिखगा । अतः चज्ञु इन्द्रियसे व्यञ्जनावम्रह 
नदीं होता । व्यज्जनावग्रह शेष चार इउन्द्रियोसे ही होता हे । 

अवग्रहके वाद्‌ उसके द्वारा ज्ञात विषयमे “यद्‌ पुरुप दश्चिणी 
हे या उत्तरी? इस प्रकारका विशोपविषयक संशय दोता है । 
संशयके अनन्तर भाषा ओर वेशको देखकर निणयकी शरोर 
खुकनेवाला यह्‌ दक्षिणी होना चाहिये" एेसा भवितन्यतारूप 
इदा ज्ञान दाता ह । 

ईदाके वाद्‌ विदोप चिन्दोंसे ध्यह दधिणी दी है" ठेसा निर्म- 
यात्मक आवाय ज्ञान दोतादहं। कदी इसका ्रपायके रूपमे भी 
उर्लेख मिलता दहं, जिसका अथं हं “अनिष्ट अंशकी निव्रत्ति 
करना, । अपाय अर्थात्‌ 'जिचृत्तिः । श्रवायमें इ अंका निश्चय 
विवक्षित हे जव क्रि अरपायमें अनिष्ट अंशकी निव्रत्ति मुख्य रूपसे 
लक्तित होतीदहे। 

यही अवाय उत्तरकालमे दद्‌ होकर धारणा वन जाता हे।. 
इसी धारणाके कारण कालान्तरमे उस वस्तुका स्मरण होता हे। 
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धारणाको संस्कार भी कहते हैँ । जव तक इद्द्िय व्यापार चाद हे 
तव तक धारणा इन्द्रिय प्रस्यक्चकरे रूपमे रहती हं । इउद्द्रिय व्यापारकं 
निवृत्त हो जाने पर यदी धारणा शक्ति रूपसे संस्कार वन जाती हं । 
„ इनमं संशयज्ञानको छोड़ कर वाकी व्यज्ञनावग्रह्‌, अथावम्रह, 
इदा, यवाय शओ्मौर धारणा यदि अर्थका यथाथ निश्चय कराते हें 
तो प्रमाण हे, अन्यथा अप्रमाण । प्रमाणताका अर्थं हे जो वस्तु 
जेसी प्रतिभासित होती हे उसका उसा रूपम मिलना । 

ये सभो ज्ञान स्वसंवेदी होते हँ । ये अपने स्वरूपका वोध स्वयं 
करते हे । अतः स्वसंवेदन प्रव्यत्तको स्वतन्त्र माननेकी आवरयकता 
नदीं रह जात्ती । जो जिस ज्ञानक स्वसंवद्न हं, 
. . वह्‌ उसीमें अन्तभूत हदो जाता हं; उद्दियभ्रव्यक्ष्का 
स्संवेदो द॑ स्वसंवेदन इन्दरियप्रतयन्तमे अरर मानसमत्यक्षका 
स्वसंवेदन मानस प्रव्यक्ष मे । किन्तु स्वसंवेदनकी टश्टिसे च्रप्रमाण 
व्यवहार या प्रमाणाभासकी कस्पना कथमपि नहीं ददाती । ज्ञान 
प्रमाण होया अप्रमाण, उसका स्वसंवेदन तो ज्ञानके रूपमे 
यथाथदी दाता हं। स्थाणुं या पुरुष? इस प्रकारके 
संशय ज्ञानका स्वसंवेदन भी अपनमें निश्चयात्मक दी दोता हं। 
उक्त प्रकारके ज्ञानके होनेमें संशय नदीं हं, संशय तो उसके विषय- 
भूत पदाथमें हं । इसी प्रकार विपयंय आर अनध्यवसाय ज्ञानाका 
स्वरूपसंवेदन अपनमें निन्चयात्मक आर यथाथ दौ होता दह्‌। 


मानस परव्य्तमे केवल मनसे सखादिक्का संवेदन होता ह । 
इसमे उन्द्रिय व्यापारकी आवश्यकता नदी दाता । 
ये 'अवग्रदादिज्ञान एक, वहु, एकविध, बहुविध, क्षिप्र, अ्रक्षिप्र, 


सभी शान 


ण 
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निःखत, अनिःसत, उक्त, अनुक्त ध्रव अौर अध्रुव इस तरह वारह . 
प्रकारके अर्थक होते हें । च्ल शादि इउद्ियोँके दारा 
` दोनेवाले अवग्रदादि मात्र रूपादि गुणणोको दी नहीं 
वहु श्राद्‌ जानते किन्तु उन गुणोके द्वारा द्रव्यको प्रदण करते है; 
रथेकि क्योंकि गुण ओर गुणीमे कथच्ित्‌ अभेद दोनेसे 
होते है गुणका ग्रहण होने पर गुणीका भी ्रहण उस रूपमे 
दोही जातादहे। किसी रेसे उन्द्रियज्ञानकी कल्पना 
नहीं की जा सकती जो द्रन्यको छोडकर मात्र गुण को, या गणको 
छोडकर म।च द्रव्यको ग्रहण करता दो । 
विपयय आदि मिथ्याज्ञान- 


इन्द्रिय दोप तथा साद्रर्य आदि के कारण जो विपर्यय ज्ञान 
होता हे, वह जैन दशन में विपरीतख्याति के खूप से स्वीकार किया 
गय हे । किसी पदाथ मे उससे विपरीत पदार्थं का प्रतिभास होना 
विपरीत-ख्याति कहलाती हे । “यह पदाथं विपरीत है" इस प्रकारका 
प्रतिभास विपयेयकाल में नदीं दोता हे यदि प्रमाता को यद्‌ मादछ्ूम 
विपर्यय श्ञान हो जाय कि “यद पदाथ विपरीत हैः तव तो वह्‌ ज्ञान 
यथाथ दी दो जायगा । अतः पुरुषसे विपरीत स्थाणु में 
“पुरुषः इस प्रकारकी ख्याति अथात्‌ प्रतिभास विपरीत- 
ख्याति कटलाता हे । यद्यपि विपर्यय कालमें पुरुष वदाँ नदीं हे परन्तु 


साद्रस्य आदि के कारण पूवेदृष्ट पुरुष का स्मरण होकर उसमें 
पुरुषका भान होता हे । गोर यह सव दोता है इन्द्रिय दोप आदिके 
कारण । इसमें अलोकिक, अनिर्वचनीय, श्रसत्‌, सत्‌ या आतमा 
का प्रतिभास मानना या इस ज्ञान को निरालम्बन ही मानना 


प्रतीतिविरुद्ध हे । 


्रवम्रदादि 


का स्वरूप 
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विपयंय ज्ञानका आलम्बन तो वह पदाथ हे दी जिसमें साद्य 
आदि के कारण विपरीत भान दहो रहा हे ओौरजो विपरीत पदाथं 
उसमें प्रतिभासित दयो रहा हे । वह यद्यपि वयँ विदयमान नदीं टे, 
किन्तु सादृर्य आदि के कारण स्मरण का विपय वनकर फलक ता 
जाता ही हे । अन्ततः विपयेयज्ञान का विषयभूत पदाथं विपयंय- 
काल में अालम्बनभूत पदाथ मे आरोपित किया जाता हं ओर इसी 
लिए चह विपयंय हे । 
` विपयय कालमें सीपमें चांदी अ जाती हं यद्‌ निरी कस्पना 
हे; क्योकि यदि उस कालम चांदी आ्रतीदहो, तो वँ वैठे हए 
शरसत्द्याति पुरुपको दिख जानी चाये । _ रेमे जलज्ञ नके समय 
रोर यदि जल वों अजता हे, तो पीठे जमीन्‌ तो गीली 
_ भिलनी चाहिये । मानस रान्ति अपने मिध्या 
श्राख्याति .- ध ॐ जन द ध 
„` संस्कार आर विचारोके अनुसार अनेक प्रकारका 
नदा हृच्रा करती द । आत्माकी तरह वाह्य पदाथंका 
अस्तित्व भी स्वतःसिद्ध ओर परमार्थसत्‌ दी दे । अतः वाह्या्थका 
निषेध करके -निस्य ह्य या क्षणिक ज्ञानका प्रतिभास कहना भी 
सयुक्तिक नहीं हे । 
विपर्यय ज्ञानके अनेक कारण होते हँ; वात पित्तादिका क्लोम, 
विषयकी चंचलता, किसी क्रियाका अतिशीघ्र दोना, साद्रश्य ओर 
इन्द्रिय विकार आदि । इन दोपोके कारण मन रौर 
इन्द्रियोमें विकार उत्पन्न होता दे शओ्मरोर इन्द्रियमें 
विकार दोनेसे विपर्ययादि ज्ञान होते दँ । अन्ततः 
कारण इन्द्रियविकार दही विपयंयका मुख्य देतु सिद्ध 
दोता हे। 
विपर्यय ज्ञानको सन्‌ असत्‌ अदि रूपसे अनिवंचनीय कहना 


विपर्यय 
ज्ञानके 
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भी उचित नदीं हे; क्योंकि उसका विपरीत रूपमे निर्वचन किया 
जा सकता दै । (इदं रजतम्‌' यह शब्द प्रयोग स्वयं 


स्निर्वंचनी- ६ ९ 
जिं सपति अपनी निवे चनीयता वता रहा हे । पिले देखा गयां 
` रजत ही साद्रश्यादिके कारण सामने रखी हृदं सीपमें 


नहा लकने लगता हे | 
यदि विपयंयज्ञानमें कुं भी प्रतिभासित न टो, वह ख्याति 
अथात्‌ निर्विषय हो; तो भ्रान्ति ओर सपुप्तावस्थामें कोई अन्तर दी 
श्रख्थाति नीं रह जायगा । सुघुप्तावस्थासे श्रान्तिद्शाके भेदका 
एक ही कारण हं क्रि ्राम्ति अवस्थामे छल 
तो प्रतिभासित होता हे, जव करि सुपुप्तावस्थामें 
कद्ध भी नही । 
यदि विपयंयमें असत्‌ पदाथका प्रतिभास माना जाताहे, तो 
विचित्र प्रकारकी भ्रान्तियां नदीं हो सकेगी, क्योंकि असत्ख्याति- 
वादीकरे मतमें विचित्रताका कारण ज्ञानगत या अरथंगत 
श्रसत्ख्याति = < ~ 
„ कभी नदींहे। सामने रखी हृदं वस्तुभूत ्॒क्तिका 
(ल दी इस ज्ञानका आलम्बन दै, अन्यथा अंगुलिके दाराः 
उसका निर्देश नदीं किया जा सकता था । यद्यपि यदो रजत. 
अविद्यमान हे, फिर भी इसे श्रसत्ख्याति नदीं कट सकते; क्योंकि 
इसमे साद्ररय कारण पड़ रहा हे, जवकि असतख्यात्तिमे सादृश्य 
कारण नहीं दोता | 
च विपययज्ञानको इसरूपसे स्थ्रति प्रमोषरूप कना भी ठीक नदीं 
हे कि-इदं रजतम्‌ यहाँ “इदम्‌? शब्द सामने रखे हए पदा्थेका निदेश 
विपर्ययश्चान करता है रौर रजतम्‌" पू्वरष्ट रजतका स्मरण हे । 
साद्ट्यादि दोषोके कारण वह स्मरण अपने "तत्‌! 
आकार को द्धोड़कर उत्पन्न दोता हे । यही उसकी: 
रूप भो नहीं विपर्ययरूपता है । यदि यों (तद्रजतम्‌? एेसा प्रतिभासः 


नहीं 


स्मृति-प्रमोष 
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दोता,; तो वह सम्यग्ज्ञान दी दो जाता । अतः इदम्‌" यद्‌ एक स्वतंत्र 
ज्ञान हे रौर “रजतम्‌” यह्‌ अधूरा स्मरण । चूंकि दोनोंका सेद्‌ ज्ञात 
नदीं होता अतः "इदं" के साथ "रजतम्‌? जुटकर इदं रजतम्‌? यह्‌ एक 
ज्ञान मादूम होने लगता हे । किन्तु यह्‌ उचित नदीं हेः क्योंकि यदयं 
दो ज्ञान प्रतिमास्ित ही नहीं दोते। एक दी ज्ञान सामने र्खे हए 
चमकदार पद्ध को विषय करता ह विद्ेषप वात यद है किं- 
वस्तुदशंनके अनन्तर तद्वाचक शब्दकी स्मृतिके समय विपरीत. 
विशेपका स्मरण होकर वही प्रतिभासित होने लगता हँ । उस समय 
चमचमादटके कारण शुक्तिकाके विप धमं प्रतिभासित न दोकर 
उनका स्थान रजतके धर्मले लेते दें । इस तरह विपर्य॑यज्ञानके 
बननेमे सामान्यक्रा प्रतिभास, विशेषका अग्रतिभास ओर विपरीत 
विदोपका स्मरणये कारणभले ही हों पर विपर्यंयकालमें “इदं 
रजतम्‌ यद्‌ एक दी ज्ञान रहता है । ओर वह विपरीत आकारका 
विपय करनेके कारण विपरीतख्याति रूपदी हे ¦ | 
संशय ज्ञान मे जिन दो कोरियों में ज्ञान चलित या 
दोलित रहता हे, वे दोनों कोरियाँ भी बुद्धिनिष्ट दी है । उभय साधारण 
पदार्थं के दशन से परस्पर विरोधी दो विदोषं का 
स्मरण हो जनके कारण ज्ञान दोनों कोटियोमें 
ल्प भूलने लगता है । यह्‌ निरिचत है कि संशय 
चौर विपर्ययज्ञान पूर्वानुभूत विशेषके दी होते दै, अननु- 
भूतके नदीं । 
संशय ज्ञाने प्रथमदही सामने विद्यमान स्थाणुके उत्व आदिः 
सामान्य-घमं प्रतिभासित होते दँ, फिर उसके पुरुष अर स्थाणु इन 
दो विरोषोंका युगपत्‌ स्मरण आ जानेसे ज्ञान दोनों कोटि्योमे 
दोलित हो जाता हे । 


संशय का 
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२ पारमाशथक पत्यश्च- 


पारमार्थिक प्रत्यक्ष सम्पूणं रूपसे विशद दोता हे । वद मात्र 


आआत्मासे उत्पन्न होता हे ! उच्द्रिय शओ्मोर मनके व्यापार की उसमें 


-परमाथिक 


सकलप्रत्यक्त ओर दुसरा विकलग्र्यक्ष । केवलज्ञान 
मरसयन्न 


सकल प्रत्यक्ष हे ओर अवधिज्ञान तथा सनःपयेयज्ञान 
विकल प्रत्यक्ष दें | 


'अवधिज्ञानावर्ण ओर वीर्यान्तरायके त्षयोपशमसे उत्पन्न 
दोनेवाला ज्ञान अवधिज्ञान दै । यद रूपीद्रन्यको दी विषय करता हे, 
ग्र।त्मादि अखूपी द्रञ्यको नदीं । चं कि इसकी अपनी 
द्रव्य, तेत्र, काल ओर भाव की सर्य्यादा निरिचत हें 
छरीर यह्‌ नीचे की तरफ अधिक विपयकौ जानता दे, अ्रतएव 
अवधिज्ञान कटा जाता हे। इसके देशावधि, परमावधि श्रौर 
` सर्वावधि ये तीन भेद दोते हैँ । मुष्य ओर तियचोँके गुणप्रत्यय 
देशावधि होता हे ओर देव तथा नारकरियोंके भवप्रट्यय । भव- 
भरतयय अवधिमें कमं का क्षयोपशम उस पयायके ही निभित्तसे 
हो जाता हे, जव कि मनुष्य ओर तियेच्चोके दोनवाले देशावधिका 
क्षयोपकम गुणनिमित्तक दोता ह । परमावधि ओर सर्वांवधि 
चरम शरीरी सुनिकि ही दोते दँ । देशावधि प्रतिपाती होता हे, 
परन्तु सावधि शरोर परमावधि प्रतिपाती नहीं होते। संयमसे 
च्युत होकर अविरत च्रोर भिध्यात्व भूमि पर अआ जानो प्रतिपात 
कटा जाता हं । अथवा, मोत्त होनेके पहले जो अवधिज्ञान चट जाता 
दे, वद्‌ प्रतिपाती होता हे । अवधिज्ञान सूद रूपसे एक परमाणु 
को जान सकता हे । 


अवधि न्नान 


१ देखो तचखार्थवार्तिक २।२१-२२ । 
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रावदयक्ता नदी टदोती | वह दो प्रकारका ह-एक | 


रि + 


म्रत्यत्तुप्रमाण मीमांसा 


धममनःपर्ययज्ञान दृसरेके मनकी वातको जानता दे । इसके 
दो भेद दै--एक ऋलुमति ओर दूसरा विपुलमति । ऋलुमति सरल 
मनःर्यय मन, वचन. चनौर कायसे विचारे गये पदार्थेको जानता 
हे, जव करि विपुलमति सरल ओर कुटिल दोनों तरसे 
श्न विचारे गये पदार्थोको जानता हे । मनःपर्ययज्ञान भी 
इन्द्रिय ओर सन की सदायतक्रे विनादी होता हे। दृसरे का 
मन तो इसमे केवल आलम्बन पड़ता हें । भमनःपययज्ञानी 
दृसरेके मनम आनेवाले विचारोको अथात्‌ विचार करनेवाले 
मन की पर्यायोको साक्षात्‌ जानता हे रोर उसके अनुसार वाह्य 
पदा्थेको अनुमानसे जानता दहेः यद्‌ एक आआचायक्रा मतः हे । 
दूसरे आचाय सनःपर्यय ज्ञानके द्रारा वाद्य पदा्थक्रा साक्षात्‌ ज्ञान 
भी मानते हें । मनःपर्ययज्ञान प्रज्ष्ट चारिघ्रवाले साघुके दी होता 
दे । इसका चिपरय च्चवधिज्ञानसे. अनन्तवोँ भाग सदम दोता ह। 
इसका क्तेत्र मनुष्यलोक वरावर हं । 
समस्त ज्ञानावरणके समूल नाश होने पर प्रकट होनेवाला 
निरावरण ज्ञान केवलज्ञान हे । यदह आत्ममात्रसपेश्च होता हं 
रौर केवल श्र्थात्‌ अकेला दोता दहै । इस ज्ञानक 
` उत्पन्न होते दी समस्त त्तायोपशमिक ज्ञान विलीन दहो 
जाते हें । यह समस्त द्रव्यों की त्रिकालवतीं सभी पर्ययों कों 
जानता हे तथा अरतीन्िय होता हे । यह्‌ सम्पूणं खूपसे निमल होता 
हे। इसके सिद्ध करने की मूलभ्यक्ति यद्‌ ह कि-आात्मा जब ज्ञान 


केवल ्ञान 


१ देखो तखार्थवातिक १.२६ 
२ “जाणइ बज्छेऽरुमाणेणं ` -विशेष।° गा०८१४ 
३ “श्स्यावरणविच्छदे क्ञेयं किमवशिष्यते१ ः-न्याययि° श्लो० ४६५ 
“भो क्ये कथमन्ञः स्यादस्ति प्रतिबन्धके । 
. दाश्च ऽग्निदाहको न स्यादति प्रतिबन्धके ॥ 
~, . ~-उद्षृत अ्टसह° ए०५०. 
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स्वभाव हे श्रौर आवरणके कारण इसका यह ज्ञानस्वभाव खंड 
खंड करके प्रकट होता हे तव सम्पूण आवरणके हट जाने पर ज्ञान 
को अपने पृणेरूपमें प्रकाशमान दोना दी चादिए । जसे अग्निका 
स्वभाव जलानेका हे । यदि कोड प्रतिबन्ध न दो तो अग्नि उन्धनको 
जलायगी दी | उसी तरद ज्ञनस्वभाव अत्मा प्रतिवन्धकोंके हट 
जाने पर जगतके समस्त पदार्था कों जनेगा दी । जो पद।थं किसी 
ज्ञानके ज्ञेये, वे किसीन किसीके प्रत्यक्ष अवद्य होतेदटै। जेसे 
पवंतीय अग्नि" इत्यादि अनेक अनुमान उस निरावरण ज्ञान की 
सिदधिके लिए दिये जाते दे । 


प्राचीन कालमें भारतवपेकी परम्पराकरे अनुसार सर्वज्ञता का 
सम्बन्ध भी मोत्तके दी साथ था। सुसुज्ध्रोँमे विचारणीय विषय तो 
ठर्व्ता का यह्‌ था कि मोश्चके मागंका किसने सान्ञात्कार किया ! 
ग्रही मोक्षमागं धमे शब्दसे निर्दिष्ट होता हे । अतः 
विवाद्‌ का विषय यह्‌ रहा कि धमका साक्नाककरार 
दो सक्रतादहेया नहीं? एक पश्चका, जिसके अनुगामी शवर 
कुमारिल आदि मीमांसक हैँ, कटना था किं-धर्म जैसी 
तीन्धिय वस्तु्रोंको दम लोग प्रव्यक्ञसे नदीं जान सकते । धर्मके 
सम्बन्धमें वेदका दी अन्तिम ओमोर निर्बाध श्रधिकारहे। धर्मकी 
परिभाषा ““चोदनालक्तणोऽर्थः धर्मः करके धर्मम बेदको ही 
प्रमाण कदा दे। इस धम॑ज्ञानमें वेदको दी अन्तिम प्रमाण 
माननेके कारण उन्हें पुरुपमे अतीन्द्रियाथैविषयक ज्ञानका अभाव 
मानना पड़ा । उन्होंने पुरुषमें राग, देप ओर अज्ञान आदि दोषोंकी 
शंका हदोनेसे चरतीन््रियधमंप्रतिपादक वेदको पुरुषकरृत न मानकर 
अपोरूपेय माना । इस अपौरूषेयत्वकी मान्यततासे दी पुरुषे 
-सवेज्ञताका अर्थात्‌ म्रत्यक्षसे होने वाली धमज्ञताका निषेध हा । 


इ तिहदास 
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आ० करुमारिल स्पष्ट लिखते दहे" कि-सर्वेज्ञत्वके निपेधसे हमारा 
£ (म च ९ 

तात्पयं केवल धर्म॑ज्ञत्वके निपेधसे दै । यदि कोड पुरुष धमक सिवाय 

संसारके अन्य खमस्त अर्थक जानना चाहता है, तो मले दी जाने, 


हमे कोई आपत्ति नदीं हे, पर धमेका ज्ञान केवल वेदके द्वारा ही 
दोगा, प्रत्यक्षादि प्रभाणोंसे नदीं 1 इस तरह धमेको वेदके द्वारा 


तथा धमातिरिक्त शेप पदार्थोक्रो यथासम्भव अनुमानादि प्रमाणोंसे 
जानकर यदि कोड पुरुष टोटलमे सर्वज्ञ वनता दह तव भी कोई 
विरोध नदीं दे । 

दूसरा पत्त वोौद्धका हे। ये बुद्धको धममं-चतुरा्यं सत्यका 
सात्तात्कार मानते हँ । इनका कहना है कि बुद्धने अपने भास्वर 
ज्ञानके दारा दुःख, समुदय-दुःखकरे कारण, निरोध-नि्वांण, मागे- 
निवांणके उपाय इस चतुराय सत्यरूप धर्मक प्रत्यत्त ददन करिया हे । 
अतः धर्मके विषयमे धर्मद्रषटा सुगत दी अन्तिम प्रमाण दहैँ। वे 


करुणा करके कषायञ्वालासे मुलसे हए संसारी जी्वोके उद्धारक 


भावनासे उपदेश देते हैँ । इस मतके समर्थक धम॑कीर्तिने लिखा 
डेः कि “संसारके समस्त पदार्थोक्रा कोड पुरुष सान्तात्कार करता 
हे या नदी, हम इस निरर्थक वात्तके भगड़मे नदीं पड़ना 
चाहते । हम तो यह जानना चाहते हँ किं उसने इष्ट॑तत्तव- 





१ ““घर्म॑श्षत्वनिपेधश्च केवलोऽजोपयुज्यते । 
सर्व॑मन्यद्धिजानंस्तु पुरुषः केन वायते ॥", 
-तच्वसं० का० ३१२८ ( कुमारिलके नामसे उदधृत ) 
२ “तस्मादनुष्टेयगतं श्ञानमस्य विचायंताम्‌ । 
कौरसंख्यापरिक्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥ ३३ ॥ 
दूरं पश्यतु वा मा वा .तच्वमिष्टं ठु पर्यु । 
भ्रताणं दूरदर्शी वचेदेत ग्दुप्रानपास्मे ॥ ३५. ॥ 
न -प्रमाणवा० १।३३,३५ 
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धमंको जाना है कि नदीं १ मोत्त मागमे अनुपयोगी दनि्योँ भरके 
गड मकोडां आदि की संख्याके परिज्ञानका भला मोत्तमार्गषे 
कगरा सम्बन्ध दं ¢ धममेकीति सवेज्ञताक्रा सिद्धान्ततः बिरोध नदीं 
करके उसे निरर्थक अवश्य वतलाते हें । वे सवज्ञताके समर्थकोसे 
कहते देँ किं मीमांसकोके सामने सर्वज्ञता-त्रिकाल-िलोकवतीं 
समस्त पदार्थोका प्रव्यत्तसे ज्ञानपर जोर क्यों देते दो १ ्रसली 
विवाद तो धमेज्ञतामे हे कि-घर्मफ़े विषयमे धर्मके सान्तात्कर्ताको 
प्रमाण मानाजाय या वेदृको? उस धमं मार्गके सा्तात्कारके 
लिये धमंकीर्तिने आत्मा ( ज्ञानप्रवाह्‌ ) से दोपोंका अव्यन्तोच्छेद 
माना आर नेरात्म्यभावना आदि उसके साधन वताये । 
तात्य यह कि जहां कमारिलने प्रत्यत्तसे धम॑ज्ञताका निषेध 
करके धमके विपयमें वेदका ही अव्याहत अधिकार स्वीकार किया 
हे, वहाँ धमेकीर्तिने प्रव्यक्तसे दी धम॑-मोत्तमार्गका। सात्तात्कार मान- 
कर प्रत्यत्तके द्वारा दनिवाली धमंज्ञताका जोयोसे समर्थन 
किया हे । | 
धमंकीतिके टीकाकार प्रज्ञाकरगुप्तष्ने सुगतको धर्मज्ञके साथ 
ही साथ सरवेज्ञ-त्रिकालवतीं यावतपदार्थोका ज्ञाता-भी सिद्ध किया 
हे ओर लिखादहे कि सुगतकी तरह अन्ययोगी भीस्वज्ञ हो 


१ ^“ततोऽस्य बीतयगत्वे सवाथंज्ञानसंभवः। 

खमाहितस्य सकलं चकास्तीति विनिश्चितम्‌ ॥ 

सर्वेषां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विद्यते १ 

रागादि्तयमान्रे दि तैयेल्नस्य प्रवतनात्‌ ॥ 

पुनः कालान्तरे तेषां सवज्ञगुणएरगिणाम्‌ । 

द्रल्पयत्नेन सवश्षव्वस्य ` सिद्धिरवारिता ।।" 
-प्रमाणवार्तिकालं° ए० ३२६ 


13 च 
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सक्ते हैँ, यदि वे अपनी साधक अवस्थामें रागादिनिमुंक्तिकी तरह 
सवेज्ञताके लिए भी येत्न करे । जिनने बीतरागता प्राप्त करली दहै, 
वे चाहें तो थोडङ़से प्रयत्नसे हयी सर्वज्ञ वन सकते देँ । अआ० शान्त- 
रचितः भी इसी तरह धर्म॑ज्ञतासाधनके साथ ददी साथ सर्वज्ञता 
सिद्ध करते हँ ओर सर्वज्ञताको वे शक्ति्पसे सभी वीतरागोमें 
मानते हँ । कोई भी वीतराग जव चाहे तव जिस किसी भी 
वस्तुका सान्ञात्कार कर सक्ता हं । 

योगदर्छ॑न ओर वैशेषिक ददोनमें यह सर्वज्ञता अणिमा 
आदि ऋद्धियोंच्छी तरह एक विभूति हं, जो सभी बीतरागोंके 
लिए अवदय ही प्राप्तव्यनदींहे, दाँ, जो इसकी साधना करेगा 
उसे यह प्राप्न हो सक्रती हे । 

जनः दार्रीनिकोने प्रारम्भसे ही चिकाल त्रिलोकवतीं यावत्‌ङ्ञेयों 
के प्रत्यक्तदरोनके श्र्थमे सवेज्ञता मानी है चौर उसका समर्थेन भी 
किया हे । यद्यपि तकं युगसे पडले “ने एगे जाणडसे स्वे जाणद्‌”' 
[ श्राचा० सू० ९।२३] जो एक आत्माक्रो जानता है वह सव 
पदाथकि जानता हे; इचव्यादि वाक्य जो सवेज्ञताके यख्य साधक 
नहीं ह, पाये जाते हे, पर तकौयुगमें इनका जेसा चादिये वेसा 








१ “यद्यदिच्छति बोदृध्ुः वा तत्तदरेत्ति नियोगतः 1 
शक्तिरेवंधिधा तस्य प्रहीणावरणो श्यसो | 
-तच्वस° का० ३३२८। 
२ “सदं भगवं उप्पण्णणाणदरिसी "“--सव्वलोएः खव्वजीवे सव्वभावि 
सम्म खमं जाणदि पस्छदि विहरदिचि ।-षटखं० पयडि० सू० ७८ 
“से भगवं श्ररहं जिणे केवली सव्वन्नू सम्बभावद्रिखी `“ सव्वलोए 
सव्वजीवाणं सव्वभावाद्ं जाणमाणे पासमाणे एवं च णं विदश्ड 1” 
| -प्राचा० २।३। ए° ४२५ 
२० 
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उपयोग नदीं हृच्ा । आाचायं न्दङ्खन्दने नियमसारके ञद्धो- 
पयोगाधिकार ( "गाथा १५८ ) मे लिखा हँ कि-केवली भगवान 
समस्त पदाथक्रो जानते ओर देखते हें" यह कथन व्यवहार नयसे 
हे । परन्तु निरचयसे वे अपने आत्मस्वरूपको ही देखते रौर 
जानते हे । इससे स्पष्ट फलित होता हे कि केवलीक्ी परपदार्थ- 
ज्ञता व्यावहारिक हे, नैरचयिक नदीं । व्यवहार नयको अमृता 
ओर निरचयनय को भूता्थे-परमा्थं स्वीकार करनेकी मान्यतासे 
सवज्ञताका पयेवसान ्न्ततः आत्मज्ञतामें ही होता र। यद्यपि 
उन्टीं इन्द्कन्दाचायेके अन्य भरन्थोँमे सर्वज्ञताके व्यावहारिक 
सअ्थेका भी वर्णन शरीर समर्थन देखा जाता हे, पर उनकी 
निरचयदृष्टि अात्मज्ञताकी सीमाको नदीं लोंवती । 

इन्दीं आ० कुन्द न्दने प्रवचनसार' में स्वं प्रथम केवलज्ञानकों 
त्रिकालवतीं समस्त अर्थोका जाननेवाला लिखकर आगे लिखा है 
कि जो श्ननन्तपयांयवाले एक द्रभ्यको नहीं जानता बह सवको कैसे 
जानता है ¢ ओर जो सवको नहीं जानता वह अनन्त पर्यायवाले 
एक द्रव्यको पूरी तरसे केसे जान सकता हे ¢ इसका तास्प्यं यह्‌ 


१ “जाणदि पस्सदि सव्वं ववहार्णएण केवली भगवं । 
केवलणाणी जाणदि परस्साद णियमेग श्रप्पाणं ||' 

२ “जं तक्घालियमिदरं जाणादि जुगवं सम॑तदो सन्धं | 
श्रत्थं विचित्तविसमं तं णां खाइयं रियं | 
जो ण विजाणादि जुगवं श्रत्थे तेकालिके तिहुवणत्थे । 
णाद तस्स ण सक्कं सपजयं दव्वमेकं वा|| 
दन्वमणंतपज्जयमेकमणंताणि दव्वजादाणि । 
ण विजाणदि जदि जुगवं कध सो सव्वाणि जाणादि । > 

-प्रवचनसार १।४७-४६ 
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हे किजो मनभ्य वट ज्ञानक द्वारा वटको जनता हं वह घट 
के साथ दही साथ घटज्ञानके स्वखूपका भी संवेदन कर दी लेता हे, 
क्योंकि प्रत्येक ज्ञान स्वप्रकाशी होता हं। इसी तरह जो व्यक्ति 
घटको जाननेकी शक्ति रखनवाले घटज्ञानका यथावत्‌ स्वरूप 
परिच्छेद करता है वह्‌ घटको तो अर्थात्‌ दी जान लेता दे, क्योंकि 
उस शक्तिका यथावत्‌ विर्लेषणपूवक परिज्ञान विशोषणभूत धघटको 
जने विना दहो ही नदीं सक्ता । इसी प्रकार आत्मामं अनन्तज्ञयोँके 
जाननेकी शक्ति दै । अतः जो संसारके अनन्तज्ञयांको जानता हं वह्‌ 
अनन्तज्ञयोके जाननेकी शक्ति रखनेवाले पृणज्ञानस्वरूप आत्मा 
कोजानदी लेता हे अर जो अनन्त ज्ञेयांके जाननकी शक्तिवाले 
पणेज्ञानस्वरूप आत्मको यथावत्‌ विदृलेषरण करके जानता टं वहं 
उन॒शक्तियोंके उपयोगस्थानभूत अनन्त पदाथक्रो भी जान दी 
लेता हेः चयोंकि अनन्तज्ञेय तो उस ज्ञानके विदोषण दै ओर 
. विद्ेप्यका ज्ञान होने पर विदोपणएका ज्ञान अव्यो दी जाता 
हे। जसे जो व्यक्ति घटश्रतिविम्बवाले दपेणको जानता ह वह 
घटको भी जानता है ओर जो घटको जानता दे वही दपंणमें 
आये हुए घटके प्रतिविम्बक्रा वास्तविक विश्लेषणपूर्वक यथावत्‌ 
परिज्ञान कर सक्ता हे । “जो एकको जानता ह वह सवको जानता 
हे” इसका यदी रहस्य 

समन्तभद्र आदि आचा्येनि सूच्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती 
पद्‌।थाकृा प्रत्य्ञृत्व* अनु मेयत्व देषुसे सिद्ध श्रिया हे । बोौद्धोंकी तरह 
किसी भी जेनप्रंथमें धमज्ञता ओर सर्वज्ञत।का विभाजन कर उनमें 





१ ^ सू्मान्तरितदूरा थाः परत्यत्ताः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति सवंञसंस्थितिः ॥ `° 
-श्राप्तमी० छो० ५ 
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गोण-मुख्यभाव नदीं वताया ह । सभी जैन ताकिक्छोने एक स्वरसे 
त्रिकाल त्रिलोकवतीं समस्त पदार्था पूर्णं परिज्ञानके अर्थमें सवज्ञता 
-का समथन क्या हे । धमंज्ञता तो उक्त पूणं सयज्ञताके गभे 
हौ. निहित मान ली गड हे । अकलंक' देवने स्वेज्ञताका समथंन 
करते हुए लिखा है कि- आत्मामं समस्त पदार्थोके जाननेकी पूणं 
सामथ्यं हे। संसारी अवस्थामे उसके ज्ञानका ज्ञानावरणसे आवृत्त 
दोनेके कारण पूण प्रकाश नदीं हो पाता, जव चेतन्यके 
प्रतिवन्धक कर्मक पूणं च्य दहा जातां, तव उस्रं ऋप्राप्यकारी 
ज्ञानको समस्त अर्थाकरे जाननमें क्यावाधादहं? यदि चयतीन्दरिय 
पदाथाकाज्ञाननदा स्के तो सूयं चन्द्र आदि उ्योत्िग्रदोकी ग्रहण 
अदि भविष्यत दश्चाश्मोंका उपदे केसे दो सकेगा १ उयो तिज्ञानो- 
पदेश अविसंवादी चौर यथाथ देखा जाता हे । अत्तः यह मानना 
ही चादिये कि उसका यथाथं उपदेश अतीन्द्रियाथेदरनके विना 
नदीं हयो सकता । जसे सत्यस्वप्नदशन इन्द्रियादि की सहायताके 
व्रिना ही भावी राञ्यलाभ आदिक्रा यथार्थं स्पष्ट ज्ञान कराता हे तथा 
विशद हे, उसी तरह सवेज्ञका ज्ञान सी भावी पदाथेमिं संबादक 
ओर स्पष्ट दोता हे । जसे प्ररनविव्या या ईक्तणिकादि विद्या° अतीन्द्रिय 
पदाथोका स्पष्ट भान करादेती हे उसीतरह अतीन्द्रियज्ञान भी 
स्पष्ट प्रति भासक होता हे | 


रचां वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामे केवलज्ञानकी 


१ देखो न्यायवि० छछो° ४६१५ 
२ “धीरत्यन्तपरोद्दोऽथं न चेत्पु'वां कुतः पुन 
ज्योतिक्वानाविसंबवादः श्रताच्चेत्साधनान्तरम्‌ |" 
-सिद्धिवि० टी° लि० एर* ४१३ । न्यायवचि० शछो° ४१४ 
, ३. ` देखो~न्यायव्रिनिश्चय छो ° ४०७ 
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सिद्धे लिए एक नवीन दी युक्ति दी द । वे लिखते 

कि-केवलज्ञान दी श्चात्माका स्वभाव दहे। यदी केवलज्ञान 
ज्ञानावरण क्मसे आव्रत दोता दै ओर आवरणएके त्तयोपशमके 
अनुसार सतिन्ञान आदिक खूपमें प्रकट होता दहे। तो जव हम 
मतिज्ञान आदिक स्वसंवेदन करते दँ तव उस रूपसे अंशी केवल 
ज्ञानका भी अंशतः स्वसंवेदन हदो जाता हे । जंसे पवंतके एक अंश 
को देखने पर भी परणं पर्वतका व्यवहारतः प्रव्यत्त माना जाता हे 
उसी तरह मतिज्ञानादि अवयवोंको देखकर अ वयवीरूप केवलज्ञान 
यानी ज्ञानखासान्यका प्रत्यत्त भी स्वसंवेदनसं हयी जाता हं । यदा 
राच्यं ने केवलज्ञानको ज्ञानसामान्य रूप माना हे चौर उसकी 
सिद्धि स्वसंवेदन प्रस्यक्ष से कीहे। 

अकरलंक देवने अनेक साधक प्रमाणोँकों वताकर जिस एक 
मह च्वपूण देतुक्ा प्रयोग किया द्‌~-वह सुनिश्चितासंभव- 
द्वाधकभरमाणस्वः अथात्‌ वाधक प्रमाणोंकी असंभवताका पूणं 
निश्चय दाना । किसी भी वस्तुकी सत्ता सिद्ध करनेके लिय 
यही 'दाधका<मावः स्वयं एक वलवान्‌ साधक प्रमाण हो सक्ता 
हे। जेसे भें खखी ह" यहाँ सुखका साधक प्रमाण यदी हो सक्ता 
है किमेरे सुखी हदोनेमें कोड वाधक प्रमाण नदीं दहै। चूक 
सववेज्ञकी सत्तामे भी कोड बाधक प्रमाण नदींदहे। अतः उसकी 
निवाध स्ता होनी चादहिये । 

इस देतुके समर्थनमें उन्दोने प्रतिवादियोके द्वारा कस्पित वाधको 
का निराकरण इस प्रकार किया हे- 

प्ररन-्र्हन्त सर्वज्ञ नहीं हँ, क्योकि वे वक्ता दै ओर पुरुष देँ 
जंसे को गलीमें घूप्रनेवाला आवारा आदमी । 


१ "श्रास्त सर्वश्च  स॒निश्चितासंमवद्ब्ाधकप्रमाणत्वात्‌ खुखादिवत्‌ । 
-सिद्धिदि० टी° लि° ६० ४२१ 
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उत्तर-चक्तरत्व शरीर सर्वज्ञत्वका कोई विरोध नदीं हे । वक्ता 
भी दहो सकता हे रोर सर्वज्ञ गी । यदि ज्ञानक विकासमें वचनोंका 
हास देखा जाता तो उसके अत्यन्त विकासं वचनोंका अत्यन्त 
हास होता, परदेखा तो उससे उलटादही जतादह। यों ञ्यां 
ज्ञानक बृद्धि दोती दहं त्यां त्यां वचनम प्रकपेता ही श्रातीदह्‌। 

प्ररन-वक्तरत्वका सम्बन्ध विवक्षसे दहे. सरतः इच्छा रदित 
निमी सर्वज्ञमे वचनोंकी संभावना कसे हे ? 

उत्तर-विवन्ताका वक्तृत्वसे कोडे अविनाभाव नदीं हे। मन्द्‌ 
बुद्धि शास्त्रकी. विवत्ता होने पर भी शास्त्रका व्याख्यान नहीं कर 
पाता । सुपुत्र चौर मूच्छंत मादि अवस्थाञोमे विवक्षा न रहने पर 
भी वचनोकी पवत्ति देखौ जाती ह । अतः विवन्ता ओर बचनोँमे कोड 
अविनाभाव नदीं वेठाया जा सकता । चंतन्य ओर इउन्द्रियोंक्ौ 
पटुता ही वचनप्रवृत्तिमे कारण दँ रौर इनका सर्वेज्ञत्वसे कोटे 


विरोध नहीं हे । अथवा, वचनोँमें विवत्ताको कारण मान मीलियाः 


जाय; पर सत्य ओर हितकारक वचनोंको उत्पन्न करनेवाली 
विवक्ता सदोष कंसे दा सकती हे ? फिर, तीर्थकरके तो पूर्वं पुण्या- 
लुभावसे वेधी हृ तीथकर प्रकृतिके उद्यसे वचनोंकी प्रवर्ति होती 
हे । जगतके कल्याणक लिये उनकी पुण्यदेशना दती हे । 

इसी तरह निर्दोष वीतरागी पुरुपत्वका सर्वज्ञतासे कोई विरोध 
नदींहे। पुरुपभी दो जाय ओ्रौर सर्वज्ञ भी। यदि इस प्रकारके 
व्यभिचारी अर्थात्‌ अविनाभावल्य देतु्रोंसे साध्यकी सिद्धि की 
जाती हे; तो इन्दी देवुश्नोंसे जेभिनिमें बेदनज्ञताका भी अभाज सिद्ध 
कियाजा सकेगा । 

प्ररन-हमे किसी भी प्रमाणसे सर्वज्ञ उपलब्ध नहीं होता 
अतः अनुपलम्भ हदोनेसे उसका अभाव ही मानना चाहिए ! 

उन्तरपूर्वाक्त अरनुमानोंसे जव सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है तवः 
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अनुपलग्भ कैसे कटा जा सकता ह ? यह अनुपलम्भ आपको हे 
या सवक्रो १ (हमारे चित्तम जो विचार दै उनका अनुपलम्भ 
शापक हे, पर इससे हमारे चित्तके विचारोंका अभाव तो नदीं हो 
जायगा । अतः स्वोपलम्भ अनेकरान्तिक है । दुनियामे 
दमारे द्वारा अञपलब्ध श्रसंख्य पदार्थका असितित्वहं दी । “सवक 
सवेज्ञका अनुपलम्भ हे" यह्‌ वात तो सवके ज्ञानोंको जानने वाला 
सर्वज्ञ दी कह सकता दै, असवज्ञ नहीं । अतः सवानुपलम्भ असिद्ध 
दाद्‌ । 

प्ररन-ज्ञानमें तारतम्य देखकर कीं उसके अत्यन्त प्रकपकी 
सम्भानवा करके जो सर्वज्ञ सिद्ध किया जाता हं उसमें प्रकपंताकी 
एक सीमा होती हे। कड ऊंचा कूं दनेवाला व्यक्ति अभ्याससे 
तो दस हाथ ही ऊँचा क्रूद सक्ता हे, वद्‌ चिर अभ्यासके वाद्‌ भी 
एक मील अचा तो नदीं कूद सकता ? 

उन्तर-क्रूदनेका सम्बन्ध शरीर की शक्तिसे हे, अतः उसका 

जितना प्रकरं संभव हे, उतना ही होगा । परन्तु ज्ञानकी शक्ति तो 
अनन्त हे। वह ज्ञानावरणसे आघत दोनेके कारण अपने 
पूणं रूपमे विकसित नीं हो पा रही है। ध्यानादि साधनाच्मोसे 
उस श्रागन्तुक अवरण का जेषे जेते च्य किया जाता है वैसे वैसे 
ज्ञानकी स्वरूपञ्योति उसी तरह प्रकाशमान होने लगती हे 
जेसा कि मेघोंके हटने पर सूरयंका प्रकाश । अपने अनन्त शक्तिाले 
ज्ञान गुणएके विकास की परम प्रकपं अवस्था दी सर्वज्ञता हे। 
आत्मके गुण जो कमंवासना्मंसे आघत हँ, वे सम्यग्दशंन सम्य- 
ग्ञान च्रौर सम्यक्‌ चारित्र रूप साधनच्रोसे प्रकट होते हैँ जसे कि 
किसी इष्टजनकरी भावना करनेसे उसका सान्तात्‌ स्पष्ट दर्शन होता हे। 

पररन-यदि सवेज्ञके ज्ञानम अनादि अओौर अनन्त लकते 
तो उनकी अनादिता अर अनन्तता नदीं रह सकती ! 
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उत्तर-जो पदार्थं जसे है वे वैसेदी ज्ञानमें प्रतिभासि दोते 
हे 1 यदि अकाश की क्ञेत्रकृत ओर कालकी समयक्रुत अनन्तता 
हे तो वह उसी रूपमें ज्ञानका विषय होती हे । यदि द्र्य अनन्त हैँ 
तो वेभी उसी रूपभे दी ज्ञानमें प्रतिभासित होते है । मौलिक द्रव्यका 
द्रव्यत्व यदी ह जो वह्‌ अनादि च्रौर अनन्त हो | उसके इस निज 
स्वभाव को अन्यथा नहीं किया जा सक्रताश्मौर न अन्य रूपें वह्‌ 
केवल ज्ञानका विषय दी दोता हे । अतः जगतके स्वरूपभूत अनादि 
अनन्तत्वका उसी रूपमे ज्ञान होता हे। 

प्ररन-खागममे कदे गये साधनोंका अचुष्ठान करके सर्वज्ञता 
प्राप्त होती हे चोर सवेज्ञके द्वारा आागम कदा जाता हे, अतः दोनों 
परस्पराश्रित होनेसे असिद्ध हें ! | 


उत्तर-सर्वज् अआगमका कारक हे। प्रकृत सवेज्ञका ज्ञान 
पूवसवंज्ञके द्वारा प्रतिपादित आगमार्थके अचरणसे उत्पन्न होता 
हे ओर पूर्वंसर्वज्ञका ज्ञान तस्पूर्वं सर्वज्ञे द्वारा प्रतिपादित 
अगमथके श्राचस्ण से। इस तरह पूवेपूवे सर्वज्ञ रोर आगमा 
की खला वीजाङ्कुर सन्तति की तरह अनादि हे । ओर अनादि 
सन्ततिमें अन्योन्याश्रय दोषका विचार नदीं होता । मुख्य ग्ररन यह 
है कि- क्या आगम सवंज्ञके विना हो सकता हे १ ओौर पुरुप सर्वज्ञ दो 
सकता हे या नहीं १ दोनोंका उत्तर यह्‌ ह करि पुरुष अपना विकास 
करके सरवेज्ञ वन सकता हे, ओर उसीके गुणोंसे वचनोमे प्रमाणता 
आकर वे वचन आगम नाम पाते है। 
प्ररन-जव अाजकल प्रायः पुरुप रागी द्वेषी च्रौर अज्ञानी 
हयी देखे जते दै तव श्रतीत या भविष्यमें कभी किसी पूरे 
वीतरागी या सर्वज्ञ की संभावना कैसे की जा सकती हे १ क्योकि 
पुरुषकी शक्तियों की सीमाका उल्लवन नदीं हो सकता ! 
उत्तर-यदि हम पुरुषातिशय को नहीं जान सकते तो इससे 
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उसका अभाव नदीं किया जा सक्ता । अन्यथा आजकल कोड 
दका पूणं जानकार नदीं देख। जाता तो अतीतकालमें (जेमिनि कों 
सी वेदज्ञान नदीं थाः यह्‌ प्रसङ्ग प्राप्न दोगा । हमें तो यह विचारना 
दे कि अत्माके पृणंज्ञानका विकास दो . सकता हेया नदीं? ओर 
जव अटपा का स्वरूप अनन्तज्ञानमय है तव उसके विकासे क्या 
वाधा दै ? जो आरावरण की वाधा हे, बह साधनासे उसी तरह हट 
सकती हे जसे अग्निम तपानेसे सोनेका मेल । 

प्ररन-सरवज्ञ जव रागी च्राटमाके रागका या दुःखक्रा साक्ला- 
त्कार करता हे तव वह्‌ स्वयं रागी ओर दुःखी दो जायगा ? 

उन्तर-दुःख या रागको जान लेने मात्रसे कोद दुभ्खीया 
रागी नदीं दोता । राग तो आत्मा जव स्वयं राग रूपसे 
परिणमन करे तभी होता हे । क्या कोड श्रोचिय जाह्यण मदिराकरे 
रसका ज्ञान रखने मात्रसे मदयपायी कहा जा सकता हं ¢ रागके 
-कारण मोहनीय आदि कम॑ सर्वज्ञसे अत्यन्त उच्छिन्न हो गये दै 
वह पूएं वीतराग हे, अतः परके राग या दुःःखके जान लेने मात्रसे 
उसमें राग या दुःखरूप परिणति नदीं दो सक्रती । 

प्ररन-सवेज्ञ च्रश्युचि पदार्थोको जानता है तो उसे उसके 
-रसास्वादनका दोष लगना चादिए ए | 

उन्तर-ज्ञान दूसरी वस्तु हे त्रौर रसका आस्वादन दृसरी वस्तु हे । 

आस्वादन रसना इन्द्रियक्रे द्वारा अआनेवाला स्वाद है जो इन्द्रिया 
तीत ज्ञानवाले सवेज्ञके होता ही नदीं हे। उसका ज्ञान तो अती- 
न्द्रियदहे। फिर जान लेने मात्रसे रसास्वादनका दोष नदींहों 
सकता; क्योकि दोष तो तव लगता है जव स्वयं उसमें लिप्त 
हा जाय ओर तदूरूप परिणति की जाय, जो सवेज्ञ वीतरागी 
मं होती नदीं । 

प्ररन-सवंज्ञको धमी बनाकर दिये जानेवाले कोड भी देतु 


4 4१1 
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यदि भावधमं यानी भावात्मक सर्वज्ञे धर्मं हें; तो असिद्ध 
जते हँ १ यदि अभावा्मक सर्वज्ञके धर्म हे; तो विरुद्र दो जोँधगे 
रोर यदि उभयात्मक सर्वज्ञके धमं हें; तो अनेकान्तिक दो जागे ! 

उत्तर-“सर्वज्ञः को धर्मी नदी वनाते है, किन्तु धीं 'करिच- 
दात्माः "कोड्‌ च्रात्माः हे, जो प्रसिद्ध हे । किसी आत्मामं सवेज्ञता 
दोनी चादिये क्योंकि पूणंज्ञान आरमाका स्वभाव हे आर प्रति- 
बन्धक कारण हट सकते हे इत्यादि अज्ुमान प्रयोगोमें (पारमा 
कोटी धीं बनाया जाता हे. अतः उक्त दोप नदीं राते । 

प्ररन-सर्वज्ञके साधक ओर वाधक दोनों प्रकारके प्रमाण 
नदीं मिलते, सरतः संशय हदो जाना चादिये ! 

उत्तर-सर्वज्ञके साधक प्रमाण ऊपर वताये जा चुके हैँ ओर 

वाधक प्रमाणोका निराकरण भी क्रियाजा चुका हं, अतः सन्देह 
की वात वेवुनियाद्‌ दै । त्रिकाल अौर त्रिलोकमें सवेज्ञका अभाव 
सवेज्ञ वने त्रिना किया ही न्दी जा सकता । जव तक हम त्रिकाल 
त्रिलोकवतीं समस्त पुरुषोंकी असवज्ञकरे रूपमे जानकारी नही. 
कर लेते तव तक संसारको सदा सरवंत्र सवज्ञदयूल्य कसे कट 
सकते हे १ ओरौर यदि एेसी जानकारी किसीको संभव हे; तो वही. 
व्यक्ति सवज्ञ सिद्ध दो जाता हं । 

भगवान्‌ महावीरके समयमे स्वयं उनकी प्रसिद्धि सवंज्ञके 
रूपमे थी ! उनके रिष्य उन्दं सोते, जागते, हर हालतमें ज्ञान- 
ददेनवाला सर्वज्ञ कहते थे । पाली पिटकोंमे उनकी सवेज्ञताकी 
परीत्ताके एक दो प्रकरण दँ, जिनमे सर्वज्ञताका एक भ्रकारसे 
उपहास ही किया हे॥ ध्यायविन्दु नामक ग्रन्थमे धमेकीरतिने दशन्ता- 





१ श्यः सवक्ञः श्राप्ो वा स ज्योतिर्वानादिकमुपदिष्टवान्‌ | तद्यथा 
त्ऋरषभवधमानदिरिति। तत्रासवश्ञतानाप्ततयोः साध्यधमयोः सन्दिग्धो 
व्यतिरेकः ।:› -न्यायत्रि० ३१३१ 


((-0. 8011 11181800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8/81851. [1411260 0 66810011 


परोत्तप्रमाण मीमांसा ३१५. 


भासोके उदाहरणे ऋषभ श्र वधंमानकी सवेज्ञताका उस्लेख 
कियादहे। इस तरद प्रसिद्धि रौर युक्ति दोनों ्तत्रोमें बोद्ध मरन्थ- 
वधेमानकी सरवज्ञताक्रे एक तरहसे विरोधी ही रहे हैँ । इसका कारण 
यही माटूम दाता है कि वुद्धने श्रपनेको केवल चार आयं सर्त्योँका 
ज्ञाता ही वताया था, वर्क बुद्धने स्वयं अपनेको स्वंज्ञ कहनेसे 
इनकार स्याथा। वे केवल अपनेको धममज्ञ या मागज्ञ मानते थ 
रौर इसीलिए उन्दने श्रात्मा, मरणोत्तर जीवन आर लोककी 
सान्तता ओौर अनन्तता आदिक प्रइनोंको अव्यादछत-न कहने 
लायक कहा था। उन्होंने इन महच्वपूणं प्र शनम मोन दी रखा, जव 
कि महावीरने इन सभी प्ररनोक्रे उन्चर अनेकान्त रृष्टिसे दिये मौर 
रिष्योंकी जिज्ञासाका समाधान च्या । तात्पर्यं यह हं कि बुद्ध 
केवल धर्मज्ञथे श्रौर महाबीर सर्वज्ञ । यही कारण हं कि वांद्ध 

मरन्थोमें मुख्य सर्वज्ञता सिद्ध करनेका जोरदार श्रयत्न नदीं दृखा 
जाता, जव कि जैन मथोमें प्रारम्भसे दी इसका प्रबल समथन 
मिलता हे । श्रात्माको ज्ञानस्वभ।व माननके वाद्‌ निरावरण 
दशाम अनन्तज्ञान या सर्वज्ञताका प्रकट दोना स्वाभाविक दही 
हे । सर्व॑ज्ञताका व्यावहारिक रूप छ भी हो, पर ज्ञ।नकी ुद्धता ओर 
परपूणता असम्भव न्दी हं । 


परोक्त परमार 

अगमोमे मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानको परोक्त" ओर स्मरति 
संज्ञा, चिन्ता, आर अभिनिवोधको मतिज्ञानका पयाय कहा हो था 
अतः आगमम सामान्य रूपसे स्मरति, संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान) 
चिन्ता ( तकं ) अभिनिवोध ( श्रज्ठमान ) रौर श्रत (आगम) इन्दे 


१ “श्राय परोक्तम्‌ ।' -त° सू० १।१० 
२ “तत्तधर्थं सूत्र १।१३ 
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परोच्त माननेका स्पष्ट मागे निर्द्र था दही, केवल मति ( इन्द्रिय 
तरर मनसे उत्पन्न दोनेवाला प्रत्यन्त ) को परोक्त मानने पर लोवः- 
विरोधका प्रसंग था, जिसे सांव्यवहारिक म्र्यत्त म।नकर इल 
कर लिया गया था! अकलेकदेवके इस सम्बन्धे दौ मत 
उपलब्ध होते द । वे राजवातिक में अलुभान रादि ज्ञनांको 
स्वप्रतिपत्तिके समय अनत्तरभ्रत ओर परप्रतिपत्तिकालमें अन्त- 
रश्रत कते हँ । उनने लघीयस्त्रय ( कारिका ६७ ) में स्ति 
प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता ओर अभिनिबोधको मनोमति बताया है 
छर "कारिका ( १०) में मति, स्प्रति आदि ज्ञानोंको राब्दयोजना 
के पिले सांव्यवदह्‌।रिक प्रव्यक्त आओंर रखब्दयोजना हीन पर 
उन्दी ज्ञानको श्रत कहा हे । इस तरह सामान्यरूपसे मतिज्ञानको 
परोत्तकी सीमा आने पर भी उसके एक अंडा मतिको सांव्यव्‌- 
हारिक प्रत्य्ञ कहनेकी ओर रोष स्मरति दिक ज्ञानोंको परोक्त कहने 
की भेदक रेखा क्या हो सकत हे ? यह एक विचारणीय प्ररन हे । 
इसका समाधान परोत्ञके लत्तणएसे दी हो जाता है। अविशद्‌ 
छथोत्‌ अस्पष्ट ज्ञानको परोक्त कहते दँ । विशदताका अथं हे 
ज्ञानान्तरनिरपेतच्तता । जो ज्ञान अपनी उत्पलिमें किसी दूसरे 
ज्ञानकी अपेक्ता रखता हो अर्थात्‌ जिसमें ज्ञानान्तरका उ्यवधान 
हो, बह ज्ञान अविशद्‌ है। पाँच इन्द्रिय श्रोर मनके व्यापारसे 
उत्पन्न दोनेवाले इन्द्रिय प्रव्यक्त ओर अनिन्द्रिय प्रव्यक्त चू कि केवल 
इन्द्रिय व्यापारसे उत्पन्न होते हे, अन्य किसी ज्ञानान्तरकी श्रपेत्ता 
नहीं रखते, इसलिए अंशतः विशद होनेसे प्रव्यत्त हैँ, जबकि स्मरण 
अपनी उत्पत्तिमें पूवानुभवकी, प्रत्यभिज्ञान अपनी उत्प्िमे स्मरण 
रौर प्रत्यक्ञकी, . तक अपनी इत्पत्तिमे स्मरण, प्रत्यन्त अर 
१ ^ श्ञानमाद्यं मतिः संज्ञा चिन्ता चामिनिबोधकम्‌। 
प्राङ्नामयोजनाच्छेषं श्रतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥१०॥ ° ` 
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प्रस्यभिज्ञान की अदुमान अपनी उत्पत्तिमें लिङ्गदर्शन मौर व्यापि- 
स्मर्णकी तथा श्रत अपनी उत्पत्तिमें शब्दृश्रवण रौर संकेत- 
स्मरणकी ऋअपेन्ता रखते है, अतः ये सव ज्ञानान्तरसापे्त होनेके 
कारण अविशद्‌ है ्रौर परोच्त है । | 

यद्यपि इहा श्रवाय ऋअरौर धारणा ज्ञान अपनी उत्पत्तिं पूर्वं 
पूवं प्रतीतिकी अपेत्ता रखते हेः तथापि ये ज्ञान नवीन नवीन 
इन्द्ियव्यापारसे उत्पन्न होते दे ओौरएक ही पदार्थकी विशेष 
अवस्थाञ्मोंको विषय करनेवाले हैँ, खतः किसी भिन्न विषयक ज्ञानसे 
ठ्यवहित नदीं होनेके कारण सांव्यवहारिक प्रव्यक्त ही दैः । एक 
ही ज्ञान दूसरे दृसरे इन्द्रिय ठग्रापारोंसे अवग्रह आदि अ्त्तिशयों 
को प्राप्करता ह्र अनुभव्रमें आता हे; अतः ज्ञानान्तरका अव्यव- 
धान यदोँ सिद्ध हो जाता हं । 

पराचचज्ञान पांच प्रकारका होता हे-स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तके, 
अनुमान ओर आगम । परोत प्रमाणकी इस तरह सुनिरिचत 
सीमा अकरलंकदेवने ही स्वेप्रथम वाँधी हे ओर यह्‌ छ्रागेकरे समस्त 
जेनाचार्या द्वारा स्वीकृत रही । 

चार्वाक प्रव्यक्त प्रमाणसे भिन्न किसी अन्य परोक्त प्रमाणएकीः 
सत्ता नहीं मानता । ्रमाणका लन्ञषण अविसंवाद करके उसने यहं 
के वताया है कि-इन्द्रिय प्रत्यत्तके सिवाय अन्य ज्ञान 
सर्वथा विसंवादी नदीं दोते। अनुमानादि प्रमाण 
नेक वहु छ संमावना पर चलते हँ अर एेसा कहनेका 
८ कारण यह है किं देश, काल ओर आकारे भेद्से 
्रालोचना प्रत्येक पदार्थी अनन्त शक्तियाँ ओर च्रूभिन्यक्तियोँ 
हातीं हैँ । उनमें अव्यभिचारी अविनाभावका दंड लेना अत्यन्त 
कृठिन हं । जो ्ंधले यहाँ कषायरसवाले देखे जाते हैँ, वे देशान्तर 
रौर कालान्तरमें द्रव्यान्तरका सन्वन्ध होने पर मीठे रसवाले भी 


चार्वाक 
परोच्त पमा 
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हा सकते है । कीं कहीं धूम सांपकी वामीसे निकलता ह्या देखा 
जाता दहै । अतः अज्तुमानका शत प्रतिशत श्रविसंवादी होना 
असम्भव वात ह । यदी वात स्मरणादि प्रमाणोंके सस्वन्ध में हं । 


"परन्तु अनुमान प्रमाणके माने चिना प्रमाण श्र प्रमाणाभास 
का विवेक भी नहीं किया जा सकता । अरविसंवाद्के आधार पर 
अमुक ज्ञानोमें प्रमाणताकी उ्यवस्था करना ओर अयुकन्ञानोंको 
अविसंवादके अभावमें प्रमाण कहना अनुमानदहदीता हं । दूसरे 
की वुदधिका ज्ञान अनुमानकरे विना नदीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिका 
इन्द्रियों के द्वारा प्रव्यक्त असम्भव हे । वह्‌ तो ठ्यापार, वचन प्रयोग 
अदि कायक देखकर दी अनुमित होती दहे। जिन कायकारण 
भावों या अविनाभावोंका हम निणय न कर सके अथवा जिनमें 
ठ्यभिचार देखा जाय उनसे होने बाला श्रनुमान भले ददी श्रन्तदहया 
जाय, पर अव्यभिचारी कार्यकारण भाव ऋअदिके आधारसे होने- 
वाला अनुमान अपनी सीमामें विसंबादी नदीं हो सकता । परलोक 

` दिके निपेधके लिए भी चावौकको श्रनुमानकी ही इरण लेनी 
पडती टे । वामीसे निकलने वाली भाफ ओर अभ्रिसे उत्पन्न टोने 
वाले धुच्मं मे विवेक नहीं कर सकना तो प्रमाताका अपराधे 
अुमानका नदीं । यदि सौमित क्तेत्रमे पदायेक्रि सनिर्चित 
काय-कारण भाव न वंटाय जा सके; तो जगतका समस्त व्यवहार 
ही नष्ट हो जायगा । यह ठीक हे कि जो अनुमान आदि विसंबादी 
निकल जाय उन्दं अनुमानाभास कदा जा सकता हे, पर इससे 
निद्र अविनाभावके आआधारसे दौनेवाला अनुमान कभी मिथ्या 





| 41 
१ प्रमाशेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः । 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिप्रेधाच कस्यचित्‌ ॥|' 


-धमेकीतिः ( प्रमाणमी० प्र० ८ ) 
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नहीं हो सकता । यह्‌ तो प्रमाताकी इशलत। पर निभेर करता है कि 
वह पदार्थेकि किंतने श्रौर कसे सूद या स्थूल कायं-कारणभावको 
जानता हे । आप्रके वाक्यकी प्रमाणता दमे व्यवदहदारके लिए 
मानना दी पड़ती हे, अन्यथा समस्त सांसारिक उ्यवहार दिन्न- 
विच्छिन्न हो जाँयगे । मल॒ष्यके ज्ञानकी कोड सीमा नदीं है । अतः 
अपनी सर्यादामें परोक्ञज्ञान भी अचिसंवादी होनेसे प्रमाण ही हे । 
यह सुला रास्ता हे किला ज्ञान जिस च्रंदामें विसवादी हीं उन 
उख अंशम श्रप्रमाण माना जाय । 


१ स्म्ररण- 
'संस्कारका उदूधोध होने पर स्मरण उत्पन्न होता हे । यह 
अतीत कालीन पदार्थंको विषय करता है ओर इसमें “तन्‌? शव्दका 
उत्लेख अवश्य होता हे । यद्यपि स्मरणा विषयभूत 
पदार्थं सामने नहीं है, किर भी बह हमारे पूवे अनुभव 
का विषयतो था दही, ओर उस अनुभवका दृद संस्कार हमें सार्य 
मादि अनेक निमित्तोसे उस पदार्थंको मनमे मलका देता ह । इस 
स्मरणकी वदोलत ही जगतके समस्त लेन-देन अदि व्यवहार चल 
रहे दै । व्यापिस्मरणके बिना अज्धमान ओर संकेतस्मरणके विना 
किसी प्रकारके शाब्दका प्रयोग ही नहीं हो सक्ता गुरुशिष्यरादिसंवंधः 
पिता-पुत्रभाव तथा अन्य अनेक प्रकारके प्रेम धृणा करुणा आदि 
मूलक समस्त जीवन ज्यवहार स्मरणके दी आ्राभारी दँ । संस्कृतिः 
सभ्यता शओरौर इतिहासकी परम्परा स्मरणएके सूत्रसे ही हम तक 
आयीदहे। 
स्मरतिको श्रप्रमाण कदनेका मूल कारण उसका गृहीतम्रादी- 
होना वतताया जाता है । उसकी अनुभवपरतन्त्रता प्रमाण व्यवहारमें 


` ` "~ -----क 


स्वरूप 


१ “संस्कारोट्बोधनिनन्धना तदित्याकाया स्मृतिः ।?-परीच्लामुख ३।३ 
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वाधक वनती हे । अनुभव जिस पदार्थंको जिस रूपमे जानता हे, 
स्मृति उससे श्रधिकको नहीं जानती आर. न उसके किसी नये 
अंशक ही वोध करत ह । वह पूर्वाजुभवकी मर्यादामे ही सीमित 
है, बल्कि कभी कभी तो अुभवसे कमकी ही स्मृति होती हे। 
चेदिक परम्परामें स्मृतिको स्वतन्त्र प्रमाण न माननेका एक दही 

कारण है कि मनुस्खरति ओर याज्ञवस्क्य च्ादि स्मरतियोँ पुरुषविशेष 
के द्वारा र्चीं गड हँ । यदि एक भी जगह उनक्रा प्रामाण्य स्वीकार 
कर लिया जाता हे, जो वेदकी अपोरुपेयता ओर उसका धर्मविपयक 
निर्बाध अन्तिम प्रामाण्य समाघ्र हो जाता हे। श्रतः स्मरति्यों 
वहीं तक प्रमाण दँ जहाँ तक वे श्रुतिका अनुगमन करती हँ, यानी 
भ्रति स्वतः प्रमाण हं ओओ स्मृतियोमे प्रमाणताकी हाया श्रति- 
मूलक होनेसे ही पड़ रही हे । इस तरह जव एक वार स्मरतियाों 

श्रतिपरतन्त्रताके कारण स्वतःप्रामाण्य निषिद्ध दृश्या तव अन्य 
व्यावहारिक स्मृतियामें उप परन्त्रताकी छाप शअज्ुभवाधौन होनेके 
कारण वरावर चा रही आर यह ठउ्यवस्था हृदे कि जो स्मृतियां 
पूचाचुभवक्रा अनुगमन करती है वे ही प्रमाण हैँ, अनुभवक्रे वाह 
की स्मृत्यां प्रमाण नदीं हदो सकतीं, अर्थात स्मृतियाँ सव्य दहोक्ररं 
मी अलुभव्रको प्रमाणताके वलपर ही अविसंवादिनी सिद्ध दहो 
पाती हें, अपने बल पर नहीं 

भटर जयन्त'्ने स्प्रति की श्रप्रमाणता का कारण गरदीत-माहित्व 

न वताकर उसक्रा “अथंसे उत्पन्न न होना बताया है, परन्तु जव 
अको ज्ञानमात्रके प्रति कारणता दी सिद्ध नदींहे, तव अथे- 

जन्यत्वको प्रमाणता का आधार नहीं वनाया जा सकता । प्रमाणता 


१ *"न स्मृतेरप्रमाणत्वं गदीतग्राहिताकरतम्‌। 
किन्त्वनथजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम्‌ ।'2 -न्यायमं० प्र २३ 
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का श्माधार तो अविसंवाद दीदी सकतादं। ग्रदीत-म्राहीमी ज्ञान 
यदि अपने विषयमे अविसंवदीदहौ तो उसकी प्रमाणता सरत्तित 
हे । यदि र्थंजन्यत्वके अभावे स्मरति अप्रमाण होती 
तीत मौर श्रनागतको विषय करनेवाले श्रञ्ुमान भी प्रमाण 
नहीं हो सक्तं । जनोके सिवाय अन्य किसी सी वादने स्मरति 
करा स्वतन्त्र प्रमाण नदीं माना हं। जव क्रि जगतके समस्त ठ्ग्रवहार 
स्थति की प्रमाणत्ता श्र अविसंवाद पर ही चल रहे हैँ तव वे उसे 
भ्रमा कहने का साहस तो न्दी कर सकते, पर प्रमा का व्यव्‌- 
दार स्थति भिन्न ज्ञानमें करना चाहते दँ । धारणा नामक अनुभव 
पदाथ को इदम्‌? शूपसे जानता दहे, जव कि संस्कारसे होने 
वाली स्द्रति उसी पद्‌।थे को तत्‌? खूपसे जानती ह । अतः उसे 
एकान्त रूपसे ग्रहदीतम्रादिणी भी नदीं कह खक्रते हे । प्रमाणताके 
दो ही आाधार्‌ हँ-अविसंबादी होगा तथा समारोपका व्यवच्छेद्‌ 
करना । स्ति की अविसंवादिता स्वतः सिद्ध हं, अन्यथा अनुमान 
को प्रवृत्ति, राब्दव्यवहार ओर जगत्के समस्त व्यवहार निमूल 
हो जोँयगे। दौ जिस जिस स्प्रतिमे विसंवाद दयो उसे अप्रमाण 
या स्मृत्याभास कटने का मागं खुला ह्रादं । विस्मरण, संराय 
ओर विपर्यास रूपी सप्रारोपका निराकरण स्मरतिके द्वारा होता 
ही दहे । अतः इस अविसंवादी ज्ञानको परोक्त रूपसे प्र॑माणता 
देनी दी हदागी। अन्युभवपरतन्त्र दोनके कारण वह परोक्त तो कटी 
जा सक्ती हे, पर अप्रमाण न्दी; क्योंकि प्रमाणता या प्रमाणता 
का च्राधार अनुभवस्वातन्त्य या पारतन्त्रय नदीं हे। अनुभूत 
अथेको विषय करनेकरे कारण उषे अप्रमाण नहीं कदा जा सक्ता 
अन्यथा अनुभूत अग्निको विषय करनेवाला अनुमान भी प्रमाण 
नहीं दो सकेगा । - अतः स्मृति.प्रम।ण हे; क्योंकि बह स्वविषयमें 
अविसंवादिनी है| | 
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२ परत्यभिज्ञान- 

वतमान प्रव्यक्त ओर अतीत स्मरणएसे उस्पन्न होने वाला 
संकलन ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता दहै। यह संकलन एकत्व 
सादृश्य, वैसादद्य, प्रतियोगी, आअपे्तिकं अदि 
अनेक प्रकार कादोतादहे। वर्तमान का प्रत्यत करके 
उसीके अतीतका स्मरण हदोनिपरनजो ध्यह वहीदहः इस भ्रकार 
काजो मारसिक एकत्वसंकलन होता हे, वह एकत्व प्रत्यभिज्ञान 
है। इसी तरह "गाय सरीखा गवय होता हेः इस वाक्य को 
सुनकर कोई व्यक्ति वनम जाता हे । ओर सामने गाय सरीखे 
पड्युको देख कर उस वाक््यका स्मरण करता हे, आर फिर 
मनम निरचय करता ह्‌ कि यह्‌ गवय हे ] इस प्रकार का सादृश्य- ` 
विषयक संकलन सादरयप्रव्यभिज्ञान ह ! “गायसे विलन्तण भस 
होती है" इस प्रकारके वाक्यको सुनकर जिस बाडमें गाय ओर्‌ भस 
दोनों मौजूद है, बहो जानेवाला मनुष्य गायसे विलक्तण पञ्यु को 
देखकर उक्त वाच्यको स्मरण करता दहे रौर निरचय करता है 
कि यह भस हे 1 यह्‌ वलत्तृण्य विषयक संकलन वेसदटश्य प्रत्यभि- 
ज्ञान है । इसी प्रकार अपने समीपवतीं मकानके प्रत्यत्तके वाद्‌ 
दूरवतीं पवेतक्तो देखने पर पूर्व॑का स्मरण करके जो यह इससे 
दुर हेः इस प्रकार अपेन्तिकं ज्ञान होता हे वह प्रात्तियोगिक प्रत्यि- 
ज्ञान हे। शशाखादिवाला चत्त होता हे “एक `सींगवाला गेडा 
होता है छह पेरबाला भ्रमर होता हेः इत्यादि परिचायक-शव्दों 
को सुनकर व्यक्ति को उन उन पदार्थोके देखने पर अर पूर्वाक्त 
परिचयवाक्योको स्मरण कर जो यह वृत्त है, यह गेडा है 


स्वरूप 


१ “'्दशंनस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदृशं 
तद्विलक्षण तत्प्रतियोगीव्यादि । `` -परीक्तामुख २३।५ 


क 
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इत्यादि ज्ञान उत्पन्न होते हँ, वे सव्र मी प्रत्यभिज्ञान दी हँ । तासयं 
यह कि-ददीन शौर स्मरणको निमित्त वनाकर जितने भी एकट्वादि 
विषयक सानसिक संकलन होते हँ, वे सभी प्रत्यभिज्ञानदहे। ये 
सव अपने विषय मे अविसंवादी ओर समारोप के व्यवच्ेद्क 
होने से प्रमाण हें । 
धवो द्ध पदर्थको ्षणिक मानते हे। उनक्रे मतमें वास्तविक एकत्व 
नदीं है । अतः स "एवायम-यह्‌ वही हे" इस प्रकार को प्रतीति का 
वे भ्रान्त ही मानते हें, ओर इस एकत्व प्रतीति 
<  काकरण सदृश अपरापर के उत्पादको कते 
क ८२६५५ हें । वे “स एवायम्‌? मे "सः, अंशको स्मरण ओर 
बोद्ध काखडन 4 प्रयम्‌? अंशको प्रव्यक्त, इस तरह दो स्वतन्त्र 
ज्ञान मानकर प्रव्यभिज्ञानके अस्तित्वको दही स्वीकार नहीं करना 
चाहते । किन्तु यदह वात जव निरिचतत हे कि प्रव्यक्त केवल 
वतेमानको विषय करता है ओर स्मरण केवल अतीतको; तव 
इन दोनों सीमित ओरौर नियत विपयवाले ज्ञानोके द्वारा अतीत रौर 
च्त॑मान दो पर्यायोमे रहनेवाला एकत्व केसे जाना जा सकता 
हे ? ध्यह्‌ वही है इस प्रकारके एकत्वका अपलाप करने पर बद्धकों 
दी मोन्त, हत्यारेको ही सजा, कजं देने वालेको दी उसकी दौ हृदे 
रकमकी वसूली अदि सभी जगतके व्यवहार उच्छिन्न ही 
जोँधगे । प्रव्यक्त ओर स्मरणके वाद्‌ होनेवाले "यह वदी हैः इस 


सः श्रौर श्रयम्‌ को 


१ ५... तस्मात्‌ स एवायमिति प्रत्ययद्वयमेतत्‌ । ° 
-प्रमाणवातिकाल० प्र ५२१ 
^“ ख इत्यनेन पूर्ंकालखम्बन्धो स्वभावो विषयीक्रियते श्रयमित्यनेन ` 
च वतंमानकालसम्ब्न्धी । श्रनयोश्च मेदो न कथञ्चिदमेदः 
-प्रमाणवा० स्वन्र° टी ° प्र० ७८ 
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ज्ञानको यदि विकल्प कोरिमें डाला जातादहे तो उसे दही प्रत्यभि- 
ज्ञान माननम कोड ऋआापत्ति नहीं दोनी चादिये। किन्तु यह 
विकल्पे अविखवादी द्ोनेसे स्वतन्त्र प्रमाण होगा । प्रस्यभिज्ञानका 
लोप करने पर श्नुमानकी प्रवृत्तिही नदींदटो सकती। जिस 
व्यक्तिने पटले अध्चि आर धूमके कायकारण मावका प्रहरण दण किया 
हे, वही व्यक्ति जव पूरवेभूमके सदश्‌ न्य धु्रोको देखता हे, तभी 
गृहीत कायेकारणमभावका स्मरण दोन पर अनुमान कर पातादहौ) 
यहाँ एकत्व ओर साद्रर्य दोनों प्रत्यभिज्ञानांकी आअवरयकतां हे, 
क्यों कि भिन्न व्यक्तिको विलक्षण पदाथंके देखने पर अ्ुमान्‌ 


नदीं हा सकता । 
वद्ध जिस एकत्व प्रतीतिक्रे निराकरगएके लिए अनुमान करते 


हें मौर जिस एकात्माकी प्रतीतिके दटानेको नैरात्म्यभावना भते हँ 
यदि उस प्रतोतिका अस्तित्व दी नदीं दहं, तो क्षसिकत्वका 
्लुमान किस लिए किया जाता हं? श्रौर नेरारम्य भावनाका 
उपयोग दी क्याद्‌? “जिस पदा्थंको देखा हे, उसी पदा्थेको 
मै प्राक्च कररहा है इस प्रकारके एकत्वरूप अविसंवादके विना 
प्रत्यत्तमे प्रमाणताक्रा समथंन कंसे किया जा सकता हे? यदि 
अत्मैकत्वकी प्रतीति होती दी नहीं, तो तन्निमित्तक रागादि 
रूप संसार कहीं से उत्पन्न होगा ¢ कर्कर फिर ॐंगे हए नख ओर 
केरामे ध्ये वही नख केशादि दें इस प्रकारकी एकत्वप्रतीति 
सरादर्यमलक होनेसे भले ही भ्रान्त हो, परन्तु ध्यह वदी घडा है 
इत्यादि ्रभ्यमूलक एकत्व प्रतीतिकरो भ्रान्त नदीं कदा जा सकता । 
मीमांसक! एकत्व प्रतीतिकी सत्ता मानकर भी उसे इन्द्रियोके 
१ ^तेनेद्धियाथंखम्बन्धात्‌ प्रागृध्वं चापि यस्स्पतेः । 
विश्चानं जायते सवं प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌ |” 
-मी० श्लो ° सू० ४ श्ये २२७ 
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साथ अन्वय-व्यतिरेक रखनके कारण प्रत्यत्त प्रमाणम ही अन्त- 
मूत करते दं । उनका कहना दहं कि स्मरणके 
वाद या स्मरणके पटले. जो भी ज्ञान इन्द्रिय जौर 
पदा्थैके सम्बन्धक्ते उत्पन्न होता हं, वह सव 
नही परस्यत्त हे । ` स्मृति अ्रतीत अस्तित्वको जानती 
हे, प्रत्यत वतंमान्‌ अस्तित्वको अौर स्म्रत्िसदक्रत प्रव्यक्त दोनों 
अवस्थाश्मोसें रहनेवाले एकस्वको जानता इहे । किन्तु जव यह 
निरदिचतत हे कि चज्धरादि इन्द्रियां सम्बद्ध ओर वतमान पदाथक्रो 
दी विवय करती हे, तव स्मृतिी सहायता लेकर मी वे पने 
विषयत प्रवृत्ति कैसे कर सकतीं दै ¢ पूव ओर वतेमान दामे 
रहनेवाला एकत्व इउन्द्रियांका अविषय हं, अन्यथा गन्ध स्मरणका 
यतासे चज्ञको गन्ध भी सूघ लेनी चाहिए । ^संकडां सहकारी 
मिलने पर भी अविषये प्रवृत्ति नही दो सक्ती" यह सवं सम्मत 
सिद्धान्त हे । यदि इन्द्रियोंसे दी प्रव्यभिज्ञान उत्पन्न होतादैतो 
रथम प्र्यत्त कालम हौ उसे उत्पन्न होना चाहिये था । फिर 
इन्द्रियो अपने व्यापारे स्थ्रतिकी अपेचा भी नदीं रखतीं । 
नेयायिक' भी मीमांसकोंकी तरह !स एवाऽयम्‌? इस प्रतीति 
को एक ज्ञान मानकर भी उसे इन्द्रियजन्य दी कहते दँ चोर युक्तिभी 
 चही देते हँ । किन्तु जव इद्दियप्रव्यत्त अविचारक दह तव स्मरण 
की सहायता लेकर मी वह कैसे “यद्‌ वही हे, यद्‌ उसके समान हे 
इत्यादि विचार कर सक्रता हे १ जयन्तः भद्धने इसीलिए यद्‌ कस्पना 
की हौ कि स्मरण अर प्रत्यत्तके वाद्‌ एक स्वतन्न मानसज्ञान 
उत्पन्न होता हे, जो एकत्वादिक्ा संकलन करता हे । यह उचित 
„ परन्तु इसे स्वतन्त्र प्रमाण मानना दी दोगा । जेन इसी मानस 


ग्रत्यभिज्ञानका 
भत्प्रत्तमे शअन्तमवि 


१ देखो-न्यायवा० ता० टो० प्र १३६ । २ न्य.यमञ्ञरी पर ८६१ 
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संकलनको प्रत्यभिज्ञान कहते द । यदह अवाधित दहै, अविसंबादी 
दै ओर समारोपका व्यवच्छेद्‌क दै, अत एव प्रमाण दै। जो 
प्रत्यभिज्ञान वाधित तथा विसंवाद हो, उसे प्रमाणामास या 
अप्रमाण कहनेका मागं खुला हुख्ा दै । 
मीमां प्तक सादरय प्रत्यसिन्ञानको उपमान नामका स्वतन्त्र 
प्रमाण मानते हँ । उनका कहना! है किं जिस पुरुषने गो को देखा 
न्त लद हे, वह्‌ जव जज्गलमे गवयने1 देखता दे ओर 
न उसे जव पूवद गो ष स्मरण आता हे; तव 
इसके समान वह टै इस प्रकारका उपमान 
ज्ञान पेदा-दोता दै। यद्यपि गवयनिठ सार्य प्रत्यक्षका विषय 
हो रहा है, ओर गोनिष्ठ सादटयका स्मरण आर्हा है, फिर भी 
“इसके समान वह है इस प्रकारका विशिष्ट ज्ञान करनेके लिए 
स्वतन्त्र उपमान नामक प्रमाणक्री आवरयकता हं । परन्तु यदि इस 
प्रकारसे साधारण विषयमेदके कारण प्रमाणोंकी संख्या वदा जात्ती 
दे, तो “गौसे विलक्षण सेस दै" इस वैलक्तण्य विषयक म्रत्यभिज्ञानका 
तथा यह्‌ इससे दूर है, यह इससे पास है, यद इससे ऊँचा दे, 
यह इससे नीचा दहेः इत्यादि आपेक्तिकं ज्ञानांको भी स्वतन्त्र 
प्रमाण मानना पड़गा । वैलक्तण्यको साटेर्याभाव कहकर अभाव- 
प्रमाणका विषय न्दी वनाया जा सकता; अन्यथा सादृश्यको भी 
वेलक्ञण्याभावरूय दहोनेका तथा अभाव प्रमाणके विषय होनेका 
प्रसङ्ध प्राप्त दोगा] अनतः एकत्व, सादृश्य, प्रात्तियो गिक, अ पेक्षिक 
रोदि सभी संकलन ज्ञानोंको एक प्रत्यभिज्ञानकी सीमामें दी 
रखना चाहिये । 
१ “प्रस्यक्तेणावलुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते | 
विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥।› 
-मी ० श्लो० उपमान ० -शगे० ३८ 
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इसी तरह नैयायिकः “गो की तरह गवय होता हेः इस उपमान 
वाक्यको सुनकर जंगलमें गवयको देखनवाले पुरुपको दोनेवाली 
सः न्यह्‌ गवय राब्दका वाच्य हं इस प्रकारकी संज्ञा- 
नयायक्का संज्ञी सम्बन्धप्रतिपच्िको उपमान प्रमाण मानते 
उपमान मी दँ। उन्दं भी मीमांसकोंकी तरह वैलत्तण्य, प्राति- 
खादश्य परत्य- योगिक तथा ख पेक्तिक संक्लनोंको तथा एतन्निमित्तक 
भिज्ञान है संज्ञासंज्ञीसम्बन्वघ्रतिप्तिकों प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमाण 
` मानना हगार । अतः इन सव विभिन्नविषयक 
संकलन ज्ञानोंको एक प्रस्यभिज्ञान रूपसे प्रमाण माननमें दी लाघव 
च्रोर व्यवहार्यता हे | 

सादर्य प्रत्यभिज्ञानको अञ्ुमान रूपसे प्रमाण कहना भी 
उचित नदीं है, क्योँक्रि अनुमान करते समय लिङ्गका सादृश्य 
अपेत्तित होता है। उस साद्रश्यज्ञानको भी अनुमान मानने पर 
उस अ्रनुमानकरे लिङ्गसादर्य ज्ञानक्रो भी फिर अनुमानत्वकी कल्पना 
होने पर अनवस्था नामका दूषण जाता हे। यदि अथेमे 
सारय व्यवहारको सदटशाकार-मूलक माना जाता हे, तो सटशा- 
कारोमे सदश व्यवहार कसे दोगा? अन्य तद्गतसदशाकारसे 
सरश व्यवदारकी कल्पना करने पर अनवस्था नामक्रा दूषण 
अताहे। अतः सादश्यप्रत्यभिशानकोा अनुमान नदीं माना 
जा सकता । 

प्रव्यत्तज्ञान विदद होता है ओर बतंमान अर्थंको विषय 
करनेवाला होता हे । "ख एवाऽयम्‌, इत्यादि प्रत्यभिज्ञान चू कि 


१ "श्रविद्धा्थंखाधर्म्यात्‌ खाध्यसाघनमुपमानम्‌ 1: -न्यायसू© १।६।६ 
२ “ उपमानं »सिद्धा्थंसाधरम्यात्ाध्यवाधनम्‌ । | 
तद्वेघरम्यात्‌ प्रमाणं किं स्यार्संक्िप्रतिपादकम्‌ ॥'*-लघी ० चो ° १६ 
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अतीततक्रा भी संकलन करते है, अतःवे नतो विशद दै ओर 

न प्रस्यन्तकी सीममें अाने लायक दही। पर प्रमाण श्रवद्य दहै, 
०8 (0 = [+ हे के हे 

क्योंकि विसंबादी है ओर सम्यगज्ञान हें । 

तक्र- 


ठ्याप्रिके ज्ञानको तक" कते दे । साध्य ओर साधनके सावे- 
कालिक सावेदे दिक अरर सर्व॑न्यक्तिक अविनाभाव सम्बन्धको ठ्या 
स्वरूप कदते दँ ! अविनाभाव अर्थात्‌ साध्ये विना साधनका 
न दोना । साधनका साध्यके होने पर दी दोना, 

अभावमें विल्ल नदी दोना, इस नियमक्ो सर्बापसंहार रूपसे 
हण करना तकं हे। सर्वप्रथम व्यक्ति कायं श्रौर कारणक 
प्रव्यक्त करता दै. ओर अनेक वार प्रव्यक्त -होने पर वह्‌ 
उसके. अन्वयसम्बन्धकी भूमिकरकी आर मूकता हे। फिर 
साध्यक्रे अभावमे साधनका अभाव देखकर व्यत्तिरेकं के 
निरश्चयके द्वारा उस अन्वय ज्ञानको निरचयातमकरूप देता है । 
. जेखे किसी व्यक्तिनि सचेप्रथम रसोई घरमे अनि देखी 
तथा श्रभ्चिसे उत्पन्न होता हृश्ा धुश्राँं मी देखा फिर किसी 
तालावमे अभ्निके अभावमे, धुर्पका अभाव देखा, फिर रसोई घर 
से श्रिसे धुओंँ निकलता हु देखकर वह निश्चय करता है 
कि अभ्र कारण हे र धुरो कायं हे । ` यह्‌ उपलम्भ-अनुपजललम्भ- 
नि मित्तक॒सर्वोपसंहार करनेवाला विचार त्की मर्यादामें है। 
इसमें प्रत्यक्ष, स्मरण मौर सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कारण होते दै । 
इन सवक प्रष्ठमूमि पर जां ज्य जव जव्र धूम होता है, 
वहां वहां तव तव श्चि अवश्य होती दहेः इस प्रकारका एक 
मानसिक विकल्प उत्पन्न होता हे, जिसे उह या तक कदते हँ । इस 


“१  ““उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्यासिक्चानमूहः । "` -परीन्तागुख ३। ११ 
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तंकेका क्ेत्र केवल प्रत्यत्तकर विषयभूत साध्य ओर साधन दी नहीं 
देँ किन्तु अनुमान मौर आअगमके विषयभूत प्रमेयोमिं भी अन्य 
पौर व्यत्तिरेकके द्वारा अविनाभावका निदचय करना तकका 
कार्यं हे । इ्तीलिए उपलम्भ ओर अनुपलम्भ शब्दस साध्य रौर 
साधनका सद्मावप्रव्यत्त आर अभावप्रत्यत्त ही नदीं लिया जाता, 
किन्तु साध्य श्र साधनका ददृतर सद्‌भावनिश््वय श्मौरे अभाव 
निदरचय लिया जाता है। बह निश्चय चाहे प्रत्यत्तसे हो या 
प्रत्यत्तातिरिक्त अन्य प्रमाणोँसे । | 
अकलेकदेवने प्रमाण-संग्रहभ्मे प्रव्यक्त ओर अदुपलम्भसे 
होने बाले सम्भावना प्रत्ययक्रो तकं कहा दै । किन्तु प्रव्यत्त आर 
्रनुपलम्भ राव्दसे उन्हें उक्त च्रभिप्राय ही इष्ट हं । आर सवेप्रथम 
जेनदादोनिक परम्परासे केकरे स्वरूप ओर विपयको स्थिर करना 
श्रेय भी अकलंकदेव्को दी हे । 
मीमांसक तक्को एक विचारात्मक ज्ञान व्यापार मानते है 

रोर उसके लिए जेमिनिसूत्र अर शवर भाष्य आदि में “उह 
खाब्दका प्रयोग करते हैः । पर उसे परिगणित प्रमाण संख्यामें 
शामिल न कऋरनेसे यह स्पश हे कि तक ( उद्‌) स्वयं प्रमाणन 
.दोकर क्रिसी प्रमाणका मात्र सदायक हो सक्ता दें । जेन परम्परामें 
अवग्रहके वाद्‌ होने वाले सशयका निराकरण करके उसके एक 
पक्की प्रबल सम्भावना कराने वाला ज्ञान व्यापार ईहाः कहा 
गया हे । इस इंहदामे अवाय जेसा पूणं निश्चय तो नहीं है, पर 
निरचयोन्मुखता अवश्य हे । इस इहाके पयायरूपमें उद ओर 

-१;. ^“संभवप्रत्ययस्तकः प्रत्यक्तानुपलम्भतः ।:-प्रमाण सं० श्लो० १२. 
२ लघीय० स्वदृत्ति का० १०,११ 9. „2५ 

३ देखो-शाबरभा ० ६।१।१ 
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तकं दोनों शब्दोंका प्रयोग तन्ार्थभाष्यभ्े देखा जाता है । जोक्ति. 
करीव-करोव नेयायिकोंकी परम्पराके ससीप हे । 

न्यायदश्ेन मे तकंको १६ पदाथेसिं गिनाकर भी उसे प्रमाण 
नहीं कहा है । वह तत्तवज्ञानके लिये उपयोगी है ओर प्रभाणोका 
अनुग्राहक है । जेसा कि न्याय-भाष्यस्ने स्पष्ट लिखा हे कि-तकं 
नतो प्रमाणोमे संग्रदीतदहे न प्रमाणान्तर दहे, किन्तु प्रमाणोका 
अनुग्राहक हे श्रौर तच्वज्ञानके लिये उसका उपयोग हे] वह्‌ 
प्रमाणके विषयका विवेचन करता हे, ओर तत््वज्ञानकी भूमिकाः 
तैयार कर देता दहे। ष्जयन्तभट्ट तो ओर स्पष्ठ रूपसे इसके 
सम्बन्धमें लिखते है कि सामान्य रूपसे ज्ञात पदाथ उत्पन्न 
परस्पर विरोधी दो प्तँमे एक पत्तको शिथिल बनाकर दूसरे 
पत्तकी अनुक्रूल कारणोंके वल पर दृद सम्भावना करना तकेका 
कार्यं हे । यह एक पत्तकी भवितव्यताको सकारण दिखाकर उस 
पत्तका निरचय करने वाले प्रमाणका अनुग्राहक होता ह । तात्पयं 
यहकि न्याय परम्परामे तकं प्रमाणोमें संग्रहीत न होकर भीः 
अप्रमाण नहीं ह । उसका उपयोग व्याप्िनिणयमे होने वाली 
व्यभिचार रोकाच्मोंको ` हटाकर उसके मागंको निष्कंटकं कर देना 
हे । वह व्याप्नि ज्ञानमें वाधक ओर प्रयोजकत्वशंकाको भी दटाता 
हे। इस तरह तकके उपयोग ओर कार्य्तत्रमे प्रायः किसीको 


१ “ईहा ऊहा तकः परीन्ता विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम्‌ ।? 
-तच्वार्थाधि० भा० १।१५. 


२ “तकांन प्रमाणसं्दीतो न प्रमाणान्तरं भमाणानामनुग्राहकः- 
स्तच्वज्ञानाय कल्पते ।>-न्यायभा० २१,१।१ 


३ “एकपक्तानुकरूलकार्ण दर्शनात्‌ तस्मिन्‌ संभावना ^ त्ययो भवितव्य- 
तावभासः तदितरपक्तशोथिल्यापादने तद्ग्राहकममाणमनुग््य तानः. 
सुखं प्रवतंयन्‌ तच्वज्ञानार्थमूहस्तकंः ।-न्यायमं० प° ५८६ 
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विवाद्‌ नहीं है, पर उसे प्रमाण पद्‌ देनेमें न्यायपरंपराको 
संकोच हे। 

बौद्ध" तक्‌ रूप विकल्प ज्ञानको उ्याधिका प्राहक मानते हे, 
किन्तु चू कि वह प्रव्यश्च प्रष्ठभावी हे ओर प्रव्यक्षके ढारा गृहीत 
अरथ्तो विषय करनेवाला एक विकल्प हे, अतः प्रमाण नहीं हे । 
इस तरह वे इसे स्पष्ट रूपसे अप्रमाण कहते देँ । 

"अकले देवने अपने विषयमे अविसंवादी दोनेके कारण 
इसे स्वयं प्रमाण माना हे । जो स्वयं प्रमाण नदीं हे वह्‌ प्रमाणोकाः 
्रनुग्रह कसे कर सक्रता हे ? अप्रमाएसे न तो प्रमाणक विषय काः 
विवेचन दयो सकता ह ओर न परिशोधन दी । 'जिस तक्छमें विसंवाद 
देखा जाय उस तर्काभासको हम अप्रमाण कट सकते हे, पर 
इतने माच्रसे अविसंवाद तक्को भी प्रमाणसे वहिभूत नदीं रखा 
जा सकता । 'संसारमे जितने भी धुँ है वे सव अग्निजन्य दे, 
अरनग्निजन्य कभी नदींद्ो सकते | इतना लम्बा व्यापारनतो 
अविचारक इद्ियम्रव्यक्ष दी कर सकता है ओर न सुखादिसंवेदक 
मानसप्रत्यक् ही । इन्दरियप्रस्यन्ञका च्तेत्र नियत रौर वतमान हे । चू कि 
मानस प्रस्यत्त विशद दे, श्रौर उपयुक्त सर्वोपसंहदारी व्यापि ज्ञान 
अविशद्‌ हे, अतः वह मानस प्रर्यक्षमे अन्तभू त नदीं दो सकता । 
अनुमानसे व्याप्निका मद्ण तो इसलिए नदींदो सकता किं स्वयं 
अनुमान की उत्पत्ति दी व्याप्रिके अधीन दे । इसे सम्बन्धम्राही 
प्रत्यक्षका फल कहकर भी अप्रमाण नदीं कदा जा सकता; क्योकि 
एक तो प्रत्यक्ष कायं ओर कारणभूत वस्तु को दी जानता हे, 

१ “देशकालव्यक्तिव्याप्त्या च व्यािरच्यते .यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्नि. 


रिति। प्रत्यत्तप्ष्ठश्च वकल्पो न रमाणं प्रमाणव्यापारानुकारी खसाविष्यते 1? 
-प्र० वा० मनोरथ० ्र०७ 


२ लवी स्व८ श्लो० ११.१२ 
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उत्तके कार्यकारणसम्बन्धको नदीं । दूसरे किसी ज्ञानका ` फल 
होना प्रमाणतामें वाधक भी नदीं है। जिस तरह विशेषणज्ञान 
सन्निकपंका पफल हो कर भी विचोष्यज्ञानरूपी न्य फलका 
जनक होनेसे प्रमाण है, उसी तरह तकं भी अनुमान ज्ञान का कारण 
दोनेसे या हान, उपादान ओर उपेश्चाुद्धि हूपौ फलका जनक 
होनेसे प्रमाण साना जाना चाहिये । प्रव्येक ज्ञान अपने पूवे ज्ञानका 
फल होकर भी उन्तरज्ञान की अपेत्ता प्रमाण दो सकता दे । तच्छको 
भ्रमाएतामें संदेह करने पर निस्संदेद श्चनुमान कसे उत्पन्न हो 
सकेगा १ जिस प्रकार अनुमान एक विकल्प दोकर मी प्रमाण हे, 
उसी तरह तक्के भी विकल्पात्मक हनेसे प्रमाण दनम वाधा नदीं 
पानी चाद्ये । जिस व्याधिज्ञानके वल पर सुद्‌ अलुमानकी इमारत . 
खड़ी की जा रही हे, उस व्या्टिन्ञानको चप्रमाण कहना या प्रमाणसे 
वहिभू त रखना बुद्धिमा्नीकी वात नहीं हे । 
यो गिग्रत्यक्षके द्वारा व्याप्रिप्रहण करने की वातत तो इसलिए 
निरथेक हे कि जो योगी हे, उसे व्यापिग्रहण करनेका कोड प्रयोजन 
ही नदीं हे। बह तो प्रव्यक्चषे दी समस्त साध्य साधन पदार्थोकरो जान 
लेता हे । फिर योगि म्रव्यश्च भी निर्विकल्पक दोने से अविचारक हे। 
अतः हस सव अस्पज्ञानियोंको अविशद्‌ पर श्विसंवादी व्याधि- 
ज्ञान कराने वाला तकत प्रमाण दी हे। ्‌ 
सामान्यलक्षणा प्रव्यासत्तिसे अग्निखेन समस्त अग्नियोंका 
अर धूमत्वेन समस्त धूमका ज्ञान तो हो सकता हे, पर वह ज्ञान 
समने दिखनेवाले म्नि चरर धूमकी तरह स्पष्ट मर प्रत्यश्च नदीं 
है, ओर केवल समस्त अग्नियों मौर समस्त धूमोकाज्ञान कर लेना - 
डी तो व्याधि ज्ञान नदीं है, किन्तु व्या्चिज्ञानमें वुँ अग्निसे 
ही उत्पन्न दोता हे, अग्निके अभावमें कमी नदीं होताः इस प्रकारका 
अविनाभावी कायंकारणमभाव गृहीत किया जाता है, जिसका महण 
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प्रत्यक्षसे खसम्मव हे । अतः साध्य साधन व्यक्तियोंक्ा प्रत्यक्षया 
किसी मी प्रसाणसे ज्ञान; स्मरण, सादरय प्रत्यभिज्ञान आदि 
सासग्रीके वाद्‌ जो सर्वोपसंहारी व्याध्रिज्ञान दोतादहे, बद अपने 
विषयसे संवादक हे श्रौर संशय विपयंय आदि समारो्पोँक्ा 
न्यवच्छेदक होने से प्रमाण हे। 

अविनाभाव सम्बन्ध व्यद्निको कहते हँ । यद्यपि सम्बन्धः को 
यनि कहते है, परन्तु वस्तुतः बह सम्बन्धियों की अवस्था विदोव दी 
दे । सम्बन्धियं को छोडकर सम्बन्ध कोड प्रथन वस्तु 
नहीं हे । उसका वणंन या व्यवहार अवद्य दो के विना 
नदीं हो सकता, पर स्वरूप प्रत्येक पदा्थंकी पयायसे भिन्न 
नदीं पाया जाता । इसी तरह अविनाभाव या व्याप्नि उन उन पदार्थोका 
स्वरूप दी हे, जिनमे यह्‌ बतलाया जाता हे । साध्य ओर साधन- 
भूत पदार्थोका वह धमे व्याप्ति कहलाता हे, जिसके ज्ञान ओर 
स्मरणसे अलुमान की भूमिका तेयार दोती दे । “साध्यके विना 
साधन कान दोना मौर साध्यके होने पर्दी दोना ये दोनों धमं 
एक प्रकारसे साधननिष्ठ दी दहें। इसी तरह "साधनक द्योने पर 
साध्यका होना हीः यह साध्यका धमं हे । साधने दोने पर साध्य 
का होना ही अन्वय कहलाता ह ओर साध्यके अभावमें साधनकरा 
न होना दी व्यतिरेक कहलाता दहे। व्याप्निया अविनाभाव इन 
दोनों रूप होता हे । यद्यपि अविनाभाव ( विना-साध्यके अभावमें, 
अ-नही, भाव होना ) का शब्दार्थं व्यतिरेक व्याप्ति तक दी सीमित 
लगता है, परन्तु . साध्यके विना नदीं दोनेका अथ दहे, साध्यके 
होने परदही दोना । यह्‌ अविनाभाव रूपादि गुणोकौ तरह 
इन्द्रियग्राह्य नदीं होता । किन्तु साध्य ओर साधनभूत पदाथ।के ज्ञान 
करनेके बाद स्मरण, सारय प्रत्यमिज्ञान आदि कौ सहायतासे जो 
एक मानंस विकस्प होता `हे, वदी इस अविनाभाव को ग्रहण करता 


व्यासि का 
स्वरूप 
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हे । इसी का नाम तकर हे। 
अमन - 


'साधनसे साध्यके ज्ञानको अज्लुमानं कहते हें । लिङ्क हण 


रीर व्याप्ति स्मरणफे अलु-पीे दोने बाला, मान-ज्ञान अनुमान 


कहलाता हे । यह ज्ञान अयिक्ाद होनेसे परोश्च टे, पर 
अपने विषयमे अचिसंवादी हे ओर संशय विपयय अन- 
ध्यवसाय आदि ससारोपोंका निराकरण करनेके कारण प्रमाण हे । 


स्वरूप 


` साधनसे साध्य का नियत ज्ञान अविनाभावके वलसे ही होता हे। 


> 


सवभ्रथम साधनको देखकर पूर्वगरदीत अविनाभावक्रा स्मरण 
होता हे, फिर जिस साधनसे साध्यकी व्याप्रि ग्रहण की 
साधनके साथ वतमान साधनका साटश्यप्रत्यभिज्ञान किया जाता 
हे, तव साध्य का अनुमान होता है । यद्‌ मानस ज्ञान हे। 

साध्यका ज्ञान ही साध्यसम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति करनेके 
कारण अलुमितिमें करण हो सकता दहे ओर वही अलुभान कटा 
जा सक्ता हे, नेयायिक आदिके द्वारा माना गया 
लिगपरामशं नही; क्योंकि लिंगपरामरोमे व्याप्रिका 
स्मरण शरोर पच्तधमतान्नान होता हे अर्थात्‌ श्वूम 
कर्य नहा साधम्‌ अग्नि साध्यसे व्याप्र हे मौर वह पर्व॑तमें 
इतना ज्ञान होता दे। यह्‌ ज्ञान केवल साधन सम्बन्धी अज्ञानको 
हटाता हे साभ्यके अज्ञानको नहीं | अतः यह अनुमानकी सामभ्री 
तो हो सकता ह स्वयं अनुमान नदीं । अनुभितिका अथे हे अनुमेय 
सम्बन्धो अज्ञानको हटाकर अ्नुमेयाथक्रा ज्ञान । सो इसमे साधकतम 
करण तो साक्षात स।ध्यज्ञान दी हो सकता हे । 

जिस प्रकार श्रज्ञात भी चज्ञ अपनी योग्यतासे रूपज्ञान उतपन्न 


लिग परामश 
द्रनुमतिक 


१ (साधनात्‌ साध्यविक्ञानभनमानं'““-न्यायवि० श्लो० १६७ 
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कर देती है उस प्रकार साधन अज्ञात रहकर साध्यज्ञान नर्हीं करा 
सकता किन्तु उसका साधन रूपसे ज्ञान दोना आवद्यक इं । 
साधनरूपसे ज्ञानका श्रथ दे-साध्यके साथ उसके अविनाभावका 
निर्चय । अनिरिचत साधन मात्र ्रपने स्वरूप या योग्यतासे 
साध्यज्ञान नहीं करा सकता, अतः उसका अविनाभाव निरिचत ही 
होना चादिए । यह निश्चय अनुमित्तिके समय अपेश्चित होता हे । 
अज्ञायसान धूम तो अग्निका ज्ञान करा ही नदीं सकता, अन्यथा सुप्र 
रौर मूच्छित श्रादिको या जिनने राज तक धूमका ज्ञान दी नहीं 
क्रिया हे, उन्हें भी अग्निज्ञान दो जाना चादि | 


'यविनाभाव दी अनुमानकी मूलघुरा हे । सहभाव नियम ओर 
क्रमभाव नियमको अविनाभाव कदते दै । सदमावी रूप रस आदि 
क तथ वृत्त ओर शिशपा श्रादि व्याप्यञ्यापक भूत पदा्थोमिं 
अचनाभात्र सहभाव नियम होता है । नियत पूर्ववतीं रौर उन्तर- 
तादात्म्य श्रौर वतीं कृत्तिकोदय अरौर शकटोदयमें तथा कार्यकारणएभूत 
तदुत्पत्तिखे अग्नि श्रौर धूम आदिमे करमभावनियम होता हे । अविना- 
-नियन्त्ित भावको केवल तादात्म्य मौर तदुखत्ति (कायंकारणभाव) 
ही नियन्त्रित नदीं कर सकते । जिनमें परस्पर 
तादात्म्य नदीं ह ठेसे रूपसे रसका अनुमान दोता है 
तथा जिनमे परस्पर कायकारण सम्बन्ध नदीं है एेसे कत्तिकोदय 
को देखकर एक मूहतंवाद्‌ हदोनेवाले शकटोद्यकाच्रुमान किया 
जाता दै । तातपयं यह कि-जिनमें परस्पर तादारम्य या तदुखत्ति 
सम्बन्ध नदीं भी है, उन पदाथमिं नियत पूर्वोत्तरभाव यानी क्रमभाव 
होने पर तथा नियत सहभाव होने पर अलमान दो सकता हे । 
अतः अविनाभाव तादात्म्य खरौर तदुसत्ति तक दी सीमित नदीं हे 


नदीं 


१९५ सदक्रमभावनियमोऽविनाभावः ।7-परीच्तामुख ३।१६ 
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जिसका साध्यके साथ अविनाभाव निरिचत दहे उसे साधन 
कटते हे । अविनाभाव, चअ्न्यथानुपपचचि, व्यापि ये सव एकाथवाचक 
शब्द हैँ श्रौर चअन्यथानुपपत्ति रूपसे निरिचत दोना 
यही एकमात्र साधनका लच्तण दो सकता टं । 


साधन 


शक्य, अभिप्रेत ओर अप्रसिद्धको साध्यः कहते हें । जो 
परत्यत्तादि प्रमाणोंसे अनवाधित होनेके कारण सिद्ध करनेके योग्य 
हे, वह याच्य हे । वादको इष्ट होनेसे अभिप्रेत दे ओर 
संदेदादियुक्त होनके कारण असिद्ध हे, वही वस्तु साध्य 
होती हे । बौद्ध परम्परामे* भी इप्सित श्रोर इष्ट, प्रत्यत्तादि अचिसुद्ध 
रौर परव्यक्षादि अनिराच्रत ये विदोपण अभिप्रेत अर शक्य स्थान 
मे प्रयुक्त हुए हँ । अप्रसिद्ध या असिद्ध विदोपण तो साध्य शब्दके 
र्थसे दी फलित होता दे । साध्यका अथं हे-सिद्ध करने योग्य 
अर्थात्‌ असिद्ध । सिद्ध पद्‌।थका अनुमान व्यथं हं । अनिष्ट तथा 
प्रत्यत्तादिवाधितत पदार्थं साध्य नहीं दो सकते । केवल. सिसाधः 
यिषित ८ जिसकं सिद्ध करनेकी इच्छा हे ) श्र्थकों भी साध्य नदीं 
कह सकते. क्योंकि श्रमवश निष्ट ओर वाधित पदाथं भी 
सिसाधयिषा ( साधनेकी इच्छा ) के विषय वनाये जा सकते हे 
ठेसे पदां साध्याभास है साध्य नहीं। असिद्ध विशेषण 
प्रतिवादीकी अपेत्तासे हे रीर इष्ट विरोपण वादीकी दृष्टिसे । 


साच्य 





१ “श्रनयथानुपपन्नत्वं हेतोलक्तणएमीरितम्‌ ।'-न्यायावतार शछो० २२ 
“खाधन म्रकृतामवेऽ्नुपपन्नं ।?-प्रमाण सं° १० १०२ 

२ “साध्यं शक्यमभिप्र तमग्र सद्धम्‌ ।"“-न्यायवि> छो० १७२ 

३ “स्वरूपेणैव स्यमि ोऽनिराकृतः पत्त इति ।-न्यायबि० प्र ७६ 
^ न्यायमुखप्रकसणे तु स्वयं साध्यत्वेनेम्सितः पत्तोऽविरुदधार्थोऽनिर क्रत 
इति पाठात्‌ ।--प्रभाणवार्तिकालं ° प्र० ५१० 
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शुभान प्रयोगके समय कीं धमं रौर कीं धमेविरिष्ट धमीं 
साध्य होता । परन्तु व्याप्रिनिद्चयकालमें केवल धमं दी स्य 
दोता दे । 


इसके दो सेद्‌ है एक स्वार्थानुमान श्र दूसरा परार्थानुमान । 
स्वयं निधित साधनक द्वारा होनेवाले साध्यके ज्ञानको स्वार्थानु- 
सान कहते दं, अर अविनाभावी साध्यसाधनके 
वच्नीसे श्रोताको उत्पन्न दोनवाला साध्यज्ञान 
परा्थाज्लुमान कहलाता दे । यड्‌ परार्थाुमान . उसी 
श्रोत्ताको होता हे, जिसने पहले व्याधि मदण कर ली दहं । 
वचनोंको परार्थानुमान तो इसलिए कह दिया जातादे किवं 
वचन परवोधनको तैयार हए वक्ताके ज्ञानके कायं दै ओर 
भ्रोताकते ज्ञानकरे कारण दहै, अतः कारणे कायका ओर कायमें 
कारणका उपचार कृर लिया जाता ह । इसी उपचारसे. वचन 
भी पराथानुमानखूपसे व्यवद्ारमं आते हं । वस्तुतः पराथानुमान 
ज्ञानख्प ही हे! वक्ताका ज्ञान भी जव श्रोताको समशानेके 
उन्मुख होतादै तो उस कालमें वह परार्थाुमान हदो जाता हं। 

अनुमानका यह स्वाथे ओर पराथविभाग वेदिक, जेन ओर 
बोद्ध सभी परस्पराग्मोमें पाया जाता हे । किन्तु प्रव्यक्षका भी स्वाथं 
रौर पराथरूपमे विभाजन केवल आ० सिद्धसेनके न्यायावतारमें 
( इ्लो० ११,१२ ) दी हे । 


्रनुमानके 


क 


भद्‌ 


स्वार्थानुमानके तीन अंग दै-धमीं, साध्य ओर साधन । साधन 
गमक दोनेसे, साध्य गम्य होनेसे रौर धमीं साध्य ओर साधनभूत 


~~~ 


१९ देखो- परीत्तामुख ३।२०-२७ 


२ (तद्चनमपि तद्धेतुत्वात्‌ |` -परीच्तामुख ३।५. १ 
गर्‌ 
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धर्मोका आधार होनेसे अंग है। विशेष आधारमें 
साध्यकी सिद्धि करना अचुमानका प्रयोजन हे । केवल 
साध्य ध्मंका निश्चय तो व्याप्निके म्रहणके समय ही हो 
जाता हे । इसके पश्च ओर देतुयेदो अंग भी माने जते टै । यदोँ 
पक्ष शब्दसे साध्यधमे ओर धमींका समुदाय विवक्षित है, क्योंकि 
साभ्यधर्मविशिष्ट धमींको दी पक्ष कहते हँ । यद्यपि स्वार्थानुमान 
ज्ञानरूप हे, अरर ज्ञानमें ये सव विभाग नहीं किये जा सकते 
पिर भी उसका शबव्दसे उस्लेख तो करना दी पडता ह । जसे कि 
चटप्रत्यत्तका ध्यह घडा हेः इस शब्दके द्वारा उस्लेख दटोता हे, 
उसी तरह ध्यह्‌ पर्व॑त अग्निवाला हे, धूमवाला होनेसेः इन शब्दोके 
द्वारा स्वार्थानुमानका प्रतिपादन होता हे । 

धर्मी" प्रसिद्ध दाता ह । उसकी प्रसिद्धि कीं प्रमाण से, कीं 
विकत्पसे अर कीं प्रमाण अर विकस्प दोनोंसे होती दहे । 
प्ररयक्तादि किसी प्रमाणसे जो धीं सिद्ध दाता दे, बह 
प्रमाण सिद्ध हे, जेसे पर्वतादि । जिसकी प्रमाणता या 
अभ्रमाणता निरिचत न दो सी प्रतीति-मात्रसे जो धमीं 
सिद्ध दो उसे विकल्पसिद्ध कहते हे, जेसे “सर्वज्ञ है, या खरविपाण॒ 
नदीं हें ॥ यँ अस्तित्व शओ्मौर नासितित्वकी सि द्धके पहले सर्वज्ञ 
ओर खरविषाणको प्रमाणएसिद्ध नदीं कह सक्ते । वे तो मान्न प्रतीति 
या विकत्पसे ही सिद्ध होकर धमी वने हें । इस विकत्पसिद्ध 
ध्मीमिं केवल सत्ता ओर असत्ता दी साध्य हो सकती है, क्योंकि 
जिनकी सत्ता ओआंर असत्तामें विवाद्‌ दहे, अथात्‌ अभी तक 
जिनकी सत्ता या असत्ता प्रमाणसिद्ध नदी हदो सकीदहे वेदी 
धमी विकल्पसिद्ध होते है । प्रमाण अर विकस्प दोनोंसे प्रसिद्ध 


१ “प्रसिद्धो धर्मी 17 -परीक्ञामुख ३।२२ 
२ देखो-परीत्लामुख ३।२३ 


त्वार्थानमान- 


क 


के प्रग 


धर्माका 
स्वरूप 
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थम। उभयसिद्धध्मीं कलाता टे, जसे शब्द अनित्य हे, यद्यो 
वर्तमान शब्द तो प्रव्यक्त गम्य टदोनेसे प्रमाणसिद्ध द, किन्तु भूत 
अर भविष्यत तथा देशान्तरवतीं शब्द्‌ विकल्प या प्रतीतिसे सिद्ध 
हैः रोर संपूरणं शव्दमात्रको धमी वनाया हे, अतः यह उभयसिद्ध हं । 

प्रमाणसिद्ध ओर उभयसिद्ध धमीमें इच्छानुसार कोड भी धमं 
साध्य वनाया जा सकता ह । विकल्पसिद्ध धमींको प्रतीतिसिद्ध 
वुद्धिसिद्ध, शौर प्रस्ययसिद्ध भी कदते हें । 

परोपदेशसे दोनेवाला साधनसे साध्यका ज्ञान "पराथानुमान 
हे। जेखे “यद्‌ पर्वत अग्निवाला है, धूमवाला होनेसे या धूमवाला 
अन्यथा नहीं हो सकताः इस वाक््यको सुनकर जिस 
श्रोताने अग्नि शरोर धूमकी व्याप्नि प्रहण की हे, 
उसं व्याधि कास्मरण दहदोने पर जो अग्निज्ञान उत्पन्न दाता हं, 
वह पराथानुमान हे । परोपदेशषूप वचनोको तो पराथानुमान 
उपचारसे ही कते हँ, क्योकि वचन अचेतन दे, वे ज्ञानरूप 
सुख्य प्रमाण नदीं दो सकते । 

इस परार्थाुमानके प्रयोजक वाक्यके दो अनवयव होते हे, 
एक प्रतिज्ञा ओर दूसरा देतु । धमं मोर धर्मींके समुदायरूप पत्तके 
वचनको प्रतिज्ञा कहते हैँ, जेसे यह पर्व॑त अग्नि 
बाला है । साध्यसे अविनाभाव रखने वाले साधनके 
वचन को देतु कढते दै, जेसे श्वूमवाला होनेसे, या 
धूमवाला अन्यथा नदीं हो सकताः । हेतुक इन दो श्रयो गोम कोड 


पराथानुमान 


पराथःनुमान 
केदो श्मवयव 








परीच्तामुख ३।२५. 
“पराथ तु तदर्भपरामरिवचनाञ्जातम्‌ । -परीक्तायुख ३।५० 
““हेतोस्तथोपपच्या वा ॒स्यास्प्रयोगोऽन्यथापि वा । 
द्विविधोऽन्यतरेणापि साभ्यसिद्धिम वेदति ॥” 

-न्यायावतार श्लो० १७ 
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अन्तर नीं हे ¦ पहला कथन विधि रूपसे हे ओर दूसरा न्पिध 
रूप से । (अग्निक होने पर दी धूम होता देः इसक्रा ही चर्थदहेकि 
(छग्निकरे अभावमें नदीं दोत्ता।' दोनी प्रयोर्गोमे अविनाभावी साधन 
का कथन हे। अतः इनमेसे क्रिसी एक्का ददी प्रयोग करना 
चाहिये । 
पत्त श्मौर प्रतिज्ञा तथा साधन शओ्रौर देतुमें वाच्य श्मौर 
वाचक का सेद्‌ हैँ । पन्न श्मौर साधन वाच्यं तथा प्रतिज्ञा रौर 
देतु उनके वाचक्र शब्द्‌ । व्युत्पन्न श्रोता को प्रतिज्ञा श्मौर देतुरूप 
परोपदेरासे दी पराथाुमान उत्पन्न दो जता हे । 
परार्थानुमानकरे प्रतिज्ञा आमौर हेतु येदो हीं अवयव ह| 
परार्थाुम।नके अवयोके सम्बन्धमें पर्याप मतभेद है । नेयायिकः 
प्रतिज्ञा देतु उदाहरण उपनय आर निगमन ये 
पाँच अनवयव मानते हँ । न्यायभाष्यसें (\।१।३२्‌) 
जिज्ञासा संदाय रक्यप्राप्नि प्रयोजन ओर 
संदायव्युदास इन पाँच अवयवोंका भौर भी अतिरिक्त कथन 
मिलता हे । दशवंकालिक नियेक्ति (गा० १३७) मेँ पकरण विभक्ति 
देतु विभक्तिः आदि अन्यदह्ी दस अवयां का उस्लेख हे । पाँच 
अवयववाले वाक्यका प्रयोग इस प्रकार होता है-“पर्वत अरग्नि- 
बाला हे, धूमवाला होनेसे, जो जो धूमवाला हे वह्‌ वह्‌ अग्निवाला 
दोता ह जंसेकिं महानस, उसी तरह पवेत भी धूमवाला है, 
इसलिये अग्निवाला हे । सांख्य उपनय ओर निगमनके प्रयोग 
को अआवर्यक नदीं मानतः । मीमांसकोंका मी यही अभ्धिय है| 
मीमांसकों की उपनय पयेन्त चार अवयव माननेकी परम्पराका 


द्वयवों की 
छ्मन्य मान्यतार्णै 


१ ^प्रतिश्चादेतूदादरणोपनयनिगमनान्यववयाः ।ः'-न्यायसू° १।१।३२ 
२ देखो-सांख्यका० माठर बरृ° ५० ५ 
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उरलेख भी जेनग्रन्थों मे पूर्वपक्त पसे मिलता दे । न्यायभरवेश 
(घ्र १, २) में पत्त देतु आओौर दान्त इन तीन का अवयव रूपसे 
उल्लेख मिलता हे । | 

पत्तक्रे प्रयोग कों धसेकीर्तिने असाधनाङ्कवचन कहकर 
नित्रदस्थानमें शामिल किया हेर । इनका कटना हे कि देतुके पश्चधमत्व 
सपन्तसतव शौर विपश्चव्याव्ृत्तिये तीन ल्प दै । 
¢ अज्ञुमानकरे प्रयोगके ल्यि हमें देतुके इस तरेरूप्य 
पराव्यकता करा कथन क = 

का कथन करना दी पयाप्र हं चर च्रिरूपंदेतु दो साध्य 

सिद्धिके लिये आआवरयक हे। जो सत्‌ दे वह्‌ क्षणिक दहे जसे 
घडा, चूक्रि सभी पदार्थं सत्‌ दैः यह देतुका प्रयोग वोद्धके 
मतसे दोता दे। इसमें हेतुके साथ साध्यकी व्याप्ति दिखाकर 
पीले उसकी पक्धर्मता (पश्चमे रहना) वताइ गड दे । दूसरा प्रकार 
` यह भी हे कि-“सभी पदार्थं सत्‌ देँ, जो सत्‌ टे वह त्ष शिक हे जेषे 
घड़ाः इस प्रयोगमें पहिले पक्तधर्मस्य दिखाकर पीडे ज्याप्ि दिखाई 
गई दै । तात्पर्यं यह कि वौ द्व अपने देतु प्रयोगमें दी दृष्टान्त ओर 
उपनयको शाभिल कर. लेते हेँ। वे देतु दृष्टान्त ओर उपनय 
इन तीन अवयवोंको प्रकारान्तर से मान लेते देँ । *जदाँ वे केवल 
हेतके प्रयोग की वात करते है वहाँ हेतुप्रयोगके पेटमें दृष्टान्त ओर 
उपनय पड़ी हृए हैँ । पक्षप्रयोग शमर निगमन को वे करिंसी 
भी तरह नदीं मानते; क्योंकि पश्चप्रयोग निरर्थक हं ओर निगमन 
पिष्पेषण हे । 

जेन तार्किको" का कहना हे कि रिष्योको सममनेके लिये 


त्तप्रयोगकीं 


१ ममेयरत्नमाला ३।३७। २ वादन्याय प्र ६१। 
३ “विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः।* -प्रमाणव।० १२८ । 


£ ““वालव्युत्पत्य्थं तत्त्रयोपगमे शाल्न एवा न वादेऽनुपयोगात्‌ ।” 
| -परोत्तामुख २ ४९१ 
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राख्रपद्धतिमे अप योग्यताभेदसे दो तीन चार ओर पांचया 
इससे भी अधिक अवयव मान सकते ह, पर वाद्‌ कथामे, जहाँ 
विद्वानोंका दी अधिकार हे. प्रतिज्ञा ओरदेतुयेदो दही अवयव 
कार्यकारी हँ । प्रतिज्ञा का प्रयोग किये चिना साध्यधर्मके आधारम 
सन्देह वना रह सकता ह । विना प्रतिज्ञाके किकी सिद्धि लिये 
देतु दिया जात्ता हे ‰ फिर पत्तधमेत्व प्रददोनके द्वारा प्रतिज्ञा को 
मानकरके भी वोद्धका उससे इनकार करना अतिुद्धिमन्ता हे । 
जव वोद्धका यह कहना है कि (सम्थैनकरे विना हंतु निरथैक हैः; 
तव अच्छातो यही हे कि सम्थनको दी अनुमानका अवयव माना 
जाय, देतु तो लमथेनके कहनेसे स्वतः गम्य हा जायगा । श्ेतुके 
चिना कटे किसका समथेन ? यदह समाधान पन्प्रयोगमे मी लागू 
होता हे, “पत्तके विना किसकी सिद्धिके लिय हेतु ¢ या "प्तुके 
बिना देतु रहेगा कर्टोँ अतः प्रस्ताव आदिक द्वारा पत्त भलेदी. 
गम्यमान हो पर वादीको बवादकथामें अपना पक्स्थापन करना 
ही होगा, अन्यथा पत्तप्रतिपक्तका विभाग क्रते किया जायगा % 
यदि देतुको कदकर आप समर्थनकी सार्थकता मानते दै; तो प्तक 
कहकर ही देतुप्रयोगको न्याय्य मानना चाहिये । रतः जव 
साधन वचनरूप हेतु रौर पत्त-बचनरूप प्रतिज्ञा इन दो अवयवो 
से दी परिपूणे अ्रथंका वोध हा जाता ह तव अन्य दृष्टान्त, उपनय 
ओर निगमन वाद्कथामें व्यथं है | 
"उदाहरण साध्यप्रतिपत्तिमें कारण तो इसलिये नदीं ह कि 
अविनाभावी साधनसे दी साध्य की सिद्धि दो जाती ह! विपन्तमें 
वाधक प्रमाण मिल जनेसे व्याध्चिका निद्चयभीषशी 
जाता हे; अतः व्याप्निनिरचयके लिये भी उसकी उप- 
योगिता नदीं हे। फिर दृष्टान्त किसी खास व्यक्तिका 


५ परीत्तामुख ३।३२ २ पयेक्ञामुख ३।३२३-४० 


उदाहस्णकी 
व्यर्थता 
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दोताहे ओर व्यापि होती है सामान्य रूप । अततः यदि उस दृष्टान्त 
मे विवाद्‌ उत्पन्न हा जाय तो अन्य दृष्टान्त उपस्थित करना दोगा, 
अरर इस तरह अनवस्था दूषण श्राता है । यदि केवल दृष्टान्तका 
कथन कर दिया जाय तो साध्यधमींमें साध्य ओर साधन दोनोके 
सद्धावभें राका उत्पन्न दो जाती हे । अन्यथा उपनय आर निगमनका 
प्रयोग यों किया जाता हे ? व्याच्धिस्मरणके लिये भी उदाहरणकी 
सार्थकता नहीं है; क्योंकि अविनाभावी हेतुक प्रयोग मात्रसे दी 
व्याप्निका स्मरण हो जाता दहे। सवसे खास वाततो यहदहै कि 
विभिन्न सतवादी तच्वका स्वरूप विभिन्नरूपसे स्वीकार करते 
हँ । बोद्ध घडेको क्षणिक कहते हैँ, जेन कथच्ित्‌ ्षणिक ओर 
नेयायिक अवयदीको अनित्य ओर परमाणुश्मोंको नित्य । एसी 
दशाम किसी सर्वसम्मत दृश्ान्तका मिलना दही कठिन दहं। अतः 
जैनताकिकोंने इसके भागड़्को ही हटा दिया हे । दूसरी वात यह हे 
कि ट्टान्तमें व्याप्निका रहण करना अनिवायं भी नदीं हे; क्यों किं जव 
समस्त वस्तुश्मोंको पक्त बना लिया जाता हे तव किसी टृष्रान्तका 
मिलना असम्भव हो जाता है । अन्ततः पक्तमे ही साध्य ओर 
साधनकी व्याप्नि विपक्तमें वाधक श्रमाण देखकर सिद्ध करली 
जाती ह । इसलिये भी दृष्टान्त निरर्थक हो जाता ह ओर वाद्‌- 
कथामे अज्यवहाये भी । हो, वालकोंकी व्युत्पत्तिके लिये उसकी 
उपयो गितासे काड इनकार नहीं कर सकता 1 

उपनय ओर निगमन तो केवल उपसंहार वाक्य हँ, जिनकी 
अपनेमें कोड उपयोगिता नदीं है 1 धमींमें हेतु ओर साध्यके कथन 
मात्रसे ही उनकी सन्ता सिद्ध हे । उनमें कोड संराय नहीं रहता । 


वादिदेवसूरि ८ स्याद्वाद्रत्नाकर प्र ५८ ) ने विरिष्टं 
अधिकारीके लिये वोद्धोंकी तरह केवल एक हेतुक प्रयोग करनेकी 
भी सम्मति प्रकट की हे । परंतु बोद्ध तो त्रिरूप हेतुके समथंनमें 
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२.४४ ऊनद्‌शन 


पत्तधर्मत्वकरे वहाने प्रतिज्ञके प्रतिपाद्य ्र्थंको कह जाते देँ, पर 
जेनतो चैरूप्य नहीं मानते, वे तो केवंल अविनाभावको दी देतु 
का स्वरूप मानतेदहँ, ववे केवल देतुका प्रयोग करके कैसे 
प्रतिज्ञाको गम्य वता सरकेगे ? अतः अुमानघ्रयोगकी सममरत्तके 
लिये अविनाभावी देतुबादी जेनको प्रतिज्ञा अपने राब्दोंसे कटनी 
ही चादिये, अन्यथा साध्यधसेके अधारका सन्देह कंसे दटेगा ? 
अतः जनके मतसे सीधा अनुमान वाच्य इस प्रकारका होता दै 
"पर्वत अग्नि बाला है, धूमवाला होनेसेः “सत्र श्नेकान्तात्मक् 
क्योंकि सत्‌ हें \ 


पत्मे हेतुका उपसंहार उपनय दे मोर देतुपूवक पक्षक 
वचन्‌ निगमन दहं । ये दानां अवयव स्वतन्त्र भावसे किसीकी 


., सिद्धि नदीं करते । अतः लाघव, आवरयकता शौर उपयो गिता 


सभी प्रकारसे प्रतिज्ञा ओर देतु इन दोनों चअवयवोंक्ी ही परार्था 
नुमानमें साथक्ता हे । वादाधिकारी विद्रान्‌ इनके प्रयोगसे ही 
उदाहरण आदिसि समाये जनेवाले अर्थकों स्वतः ही सममः 
सक्ते हें । 
देतुकरा स्वरूप भी विभिन्न वादियोने अनेक प्रकारसे माना हे । 
नयायक' पत्षधमत्व सपक्षसच्व विपत्तव्याचृत्ति अवाधितविपयत्व 
आर असलसतिपत्तत्व इस प्रकार पंचरू्प वाला 
तु मनते दै। देतुक्रा पक्त रहना, समस्त 
सप्तमे या किसी एक सप्तमे रहना 
किसी भी विपत्तमें नदीं पाया जाना, प्रव्यत्तादिसे साध्यका बाधित 
नदीं दोना ओर तुस्यवलवाले किसी प्रतिपत्ती हेतुका नदीं होना 
ये पंच वाते प्रस्येक सद्धेतुके लिए नितान्त आवरयक दै । इसका 


हेतुके स्वरूप 
को मीमांषा 





१ देखो न्यायवा० ता० टी २।१।५ 
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समर्थन उद्योतकरके न्यायवार्तिक ८ १।१।५ ) में देखा जाता हे । 
प्रशस्तपादभाष्य' सें हेतुक जेरूप्यका ही निर्देश हे । 

्रैरूप्यवादी वद्ध तरेरूप्यको स्वीकार करके अवाधितविष- 
यत्वको पक्के लक्षणसे दी अनुगत कर लेते हे; क्यों कि पक्षक लक्तणमें 
प्रव्यक्ताद्यनिराछ्रत' पद दिया गया हे । अपने साध्यके साथ निरिचत 
त्रेरूप्यवाले हेतुत समवलवाले किसी प्रतिपक्ती देतु्धी संभावना दी 
नहीं की जा सकती, अतः अरसप्प्ं तिपक्ञत्व अनावश्यक दा जाता 
दे । इस तरह वे तीन रूपोंको देतुका अत्यन्त आरावर्यक्र स्वरूप 
मनते हे ओर इसी त्रिरूप देतुको साधनाङ्ग कहते देँ अर इनकी 
न्यूनताक्ो असाधनाङ्ग वचन ककर निग्रहस्थानमं शामिल करतें 
दै । पश्रधसेत्व असिद्धत्व दोषकरा परिहार करनेके लिए दै, सपत्तसनत्त 
विरुद्धत्वका निराकरण करनेके लिए तथा विपक्तव्याव्रत्ि अने- 
कान्तिकं दोपकी व्याचर्तिके लिए हेर । 

जेन दारोनिकोने प्रथमसे ही अनन्यथानुपपत्ति या अविनाभाव 
को ही देतुके म्राणरूपसे पकड़ा हे । सप्ञसच्व इसलिए आवश्यक 
नही हे कि एक ता समस्त सप्तमे देतुका दाना अनिवायं नहीं 
हे दूसरे सप्तमे रहने या न रहनेसे देतुतामें कोड अन्तर नदीं 
आता । केवलव्यत्तिरेकी देतु सप्तमे नदीं रहता फिर भी सद्धेतु 

तुका साध्यकरे अमावमें नदीं दी पाया जानाः यह्‌ अन्यथा- 

लुपपति, अनन्य सव रूपों की व्यथता सिद्ध कर देती हे । पत्तधमत्व 
मी आवद्यक नदीं है; क्यों कि अनेक देतु एेसे दे जो पत्ञमें नदीं पाये 
जाते, फिर भी अपने अ्रविनाभावी साध्यका ज्ञान करति देँ । जेसे 


१ प्रश० कन्दली प° २००। 
२ देतोखिष्वपि रूपेषु निणंयस्तन वणतः। 
प्रसिद्धविपरीतायव्यभिचारिविपक्छतः ॥-प्रमाणवा० ३।१४ 
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“रोहिणी नक्तत्र एक सुदूतके वाद उदित दोगा, क्योंकि इस समय 
कुचिकाका उदय है । यहाँ छरत्तिकाके उदय शच्रौर एक सुहूतंवाद दान- 
वाले शकटोदय ८ रोदिणोके उद्य ) में अविनासाव हे, वह्‌ अवद्य 
ही होगा; परन्तु कृच्तिकाका उद्य रोहिणी नामक पदामें नदीं पाया 
जाता । अतः पक्षृधर्म॑स्व ठेसा ख्प नदीं है जो देतुकी देतुताके लिये 
श्रनिवा्यं हो । "काल रौर आाकाशको पक्त बनाकर छत्तिका ओर 
रोदिणीका सम्बन्ध वैठाना तोः बुद्धिका च्रतिप्रसंगः हे अतः 
केवल नियमवाली विपश्षन्याच्रृत्ति ही हेतुकटी आत्मा दे, इसके 
अभावमें बह हेतु दी नहीं रह सकता । सपन्तसतव तो इसलिये 
माना जाता हे कि-देतुका अविनाभाव किसी दश्रान्तमें म्रहण करना 
चाहिये या दिखाना चाहिए } परन्तु देतु बहिव्यांपि ( च्ान्तमें 
साध्यसाधनकी व्याप्ति ) के बल पर गमक नदीं हो्ता। वह तो 
न्तव्यांपनि (पन्ञमे साध्यसाधनकी व्याप्नि) से ही सद्धेतु वनता हं । 
जिसका अविनाभाव निरिचत हे उसके साध्यमें प्रस्यच्तादि 
प्रमाणोंसे वाधा ही नहीं चा सकती । पिर बाधित तो साध्यही नहदींहो 
सक्ता; क्यों कि साध्यके लद्णएमें 'अवाधितः पद्‌ पड़ा हा दहे । 
जो वाधित होगा बह साध्याभास होकर अनुमानको आगे वदने ही 
न देगा | 


इसी तरह जिस दहेतुका अपने साध्यके साथ समग्र 
अविनाभाव हे, उसका तुल्यवलशाली प्रत्तिपत्ती प्रतिहेतु संभव 
ही नदीं हे, जिसके वारण करनेके लिए ॒श्रसस्परतिपत्तत्वको हेतुका 
स्वरूप माना जाय । निरदिचत अविनाभाव न हाने से गभ॑में 


आया हुमा मित्राका पुत्र इयाम होगा, क्योंकि वह मित्राका पुत्र. 


१ देखो--प्रमाणवा०स्ववृ० टी° ३।१ 
२ परमाणसं० प्र १०४। 
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है, जेसे कि उसके अन्य ₹याम पुत्र इस अनुमानमें विरूपता होने ` 
पर मी सत्यता नदीं हे। मित्रापुत्रत्व देतु गर्भस्थ पुत्रम हे, अतः 
पक्तधर्मस्व मिल गया, सपन्तभूत अन्य पुत्रोमे पाया जाता हं अतः 
सपक्षसत्व भी सिद्ध दहे, विपत्तभूत गोरे चैत्रके पुत्रोंसे वह 
व्यावृत्त हे अतः सामान्यतया विपत्त व्यावृत्ति भी हे। मित्रा 
पुत्र के रयामत्वमे कोड वाधा नहीं दे ओर समान वलवाला 
कोई प्रतिपत्ती हेतु नदीं हे। इस तरह इस मित्रापुत्रत्व देतु 
मे चेरूप्य ओर पांचरूप्य होने पर भी सत्यता नदीं हे; क्योंकि 
मित्रापुत्रत्यका इयामत्वके साथ कोड अविनाभाव नहीं हे । अवि- 
नाभाव इसलिए नदीं हे कि-उसका इयामत्वके , साथ सहभाव या 
कमभाव नियम नहीं ह । रयामत्वका कारण ह उसके उत्पादक 
नाम क्म का उदय ओर सिच्राका गभं अवस्थामें हरी पत्रशाक 
दिका खाना । अतः जत्र भित्रापुत्रस्व का इयामत्व के साथ 
किसी निमित्तक अविनाभाव नदीं है ओर विपक्ञभूत गोरत्व की 
भी वहाँ सम्भावना की जा सकती हं, तव वह सचा हेतु नदीं ही 
सकता, परन्तु त्ैरूप्य ओर पाँचरूप्य उसमें अवद्य पाय जाते हे । 
कृत्तिकोदय आदि में चरैरूप्य अर पांचद्प्य न होने पर भी 
अविनाभाव दोनेके कारण सद्धेत॒ता हे । अतः अविनाभाव ही एक 
मात्र देतुका स्वरूप हो सक्ता हे बेरूप्य आदिं नहीं । इस राशय 
का एक प्रचीन इलोक मिलता है, जिसे अकलंक देवने न्यायविनि- 
सचय ( इलो० ३२३) मे शामिल किया है। तच्छसंप्रह पंजिका 
के अनुसार यह इलोक पात्रस्वामीका हं । 
““द्मन्यथानुपपन्नत्वं यच तत्र त्रयेण किम्‌ 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्न तत्र येण किम्‌ १ 

अर्थात्‌ जय अन्यथानुपपत्ति या अविनाभाव हं वयँ तेहप्य 

माननेर्‌ काई लाभ नहीं ओौर जद्यँ अन्यथानुपपत्ति नहीं हे वहां 
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तेरूप्य मानना भी व्यथं हे । 
चाये विद्यानन्दने इसीकी द्ाश्रासे पंचरूप का खंडन करने- 
-वाला निञ्रलिखित रलोक रचा है- 
'श्मनप्रथानुपपन्नत्वं यच किं तत्र पञ्चभिः १ 
नान्यथानुपपन्नत्वं यच किं तच पञ्चभिः ॥: 
-प्रमाणपरीत्ञा प्र्ट ७२। 
अर्थात्‌ जहाँ ( छृत्तिकादय आदि देतुओमें ) अन्यथालुपपन्नत्- 
अविनामाव है बहो पञ्चरूपमन भी होतो मी कोड दानि नदीं है, 
उनके मानने से क्या लाभ? श्रौर जदं ( भित्रातनयत्व च्रादि 
देतुश्मोंमें ) पञ्चल्प हे ओर अन्यथानुपपन्नत्व नदीं है, बदँ पच्चरूप 
मानने से क्या? वे व्यथं दहें। 
हेतुचिन्दुः टीकाभ्मं इन पांच रूपोके अ्रतिरिक्त दछटवें 'ज्ञातत्वः 
स्वरूपको माननेवाले मतत का उद्लेख पाया जाता ह । यह उद्लेख 
सामान्यतया नैयायिक मौर मीमांसकका नाम लेकर किया गया 
हे। पाँच रूपों मे अखलप्रतिपत्तत्व का विवक्धितेकसंख्यत्व शब्द्‌ 
से निर्देश हे । अससपरतिपच्त अर्थात्‌ ।जसका कोड प्रतिपत्ती देतु 
विद्यमान नदो, जो ्प्रतिद्रन््री दौ ओर विवक्ितेक-संख्यत्वका 
भी यही अथं ह किं जिसकी एक संख्या दो श्र्थात्‌ जो अकेला हो, 
जिसका कोई प्रतिपन्ती न हो । पडलक्तण हेतुमें ज्ञातत्वरूपके प्रथक्‌ 


१ “"चनन्यथेत्यादना पाचरस्वामि मतमाशङ्कते 1 
-तच्वसं° प° शलो १३६४ 
२ ^“पड़लक्तणो देतरित्यपरे नेयायिकमीमांखकादयो मन्यन्ते ` “ˆ 
तथा विवक्तितेकसंख्यत्वं रूपान्तरम्‌-एका संख्या+यस्य हेतुद्रव्यस्य तदे- 
कसंख्यं `ˆ यय्रेकसंख्यावच्छिन्नायां प्रतिहेतुरदिताथां - "तथा ज्ञातत्वं 

च ज्ञानविषयत्वम्‌ ।' -देतुति° टी° प° २०६ 
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कटनेकी कोद आवर्यकता नदीं दहे; क्योंकि लिग अज्ञात 
होकर साध्यकरा ज्ञान क्रा दी नदीं सकता। वहन केवल ज्ञात 
ही दो, किन्तु उसे अपने साध्यके साथ अविनाभावीरूपमें निरिचत 
मी दहयोना चादिये। तात्पर्यं यह किएक अविनाभावके होने पर 
दोपरूप यातो निरर्थक हँ य। उस अविनाभावके विस्तार मादे । 
वाधा' ओर अविनाभावक्ा विरोध दहे। यदि देतु चपने साध्यकेः 
साथ अधिनाभाव रखतादहे, तो व्राधा केसी? ओर यदि वाधा 
है, तो अविनाभाव कैसा ‰ इनमें केवल एक “विपक्षव्यावरत्ति' रूपः 
ही पेसादहै, जो देतुका असाधारण लश्चण द्यो सकता है इसीका 


| पे 
त्र 


नाम अविनाभाव ह| 

सैयायिक अन्वय-व्यत्तिरेकी, केवलान्वयी अर केवलव्यतिरेकी. 
इस तरह तीन प्रकारके देतु मानते हँ । ाव्द्‌ अनित्य है, क्योंकि 
वह छरतकः दै" उस अलुमानमें छृतकत्व देतु सपक्षभूत अनित्य 
घटम पाया जात्ता हे ओर अक्रा आदि नित्य विपन्ञोसे 
व्यावृत्त रहता है ओर प्म इसका रहना निरचत हेः; अतः. 
यह्‌ शन्वयव्यतिरे्ी है । इसमें पच्चरूपता विद्यमान हे । “अच 
आदि किसीके प्रव्यत्त हैँ, क्योंकि वे श्रचुमेय द" यँ अचु- 
मेयत्व देतु प्तभूत श्रदृ्टादिमें पाया जाता हे, सपन्त घटमें 
भी इसकी वृत्ति हे, इसलिए पक्तध्मंत्व शओ्रौर सप्ञसत्त तों 
हे, पर॒ विपन्त्‌-व्याव्रृत्ति नदीं है; क्यों कि जगतके समस्त पदाथं 
पदा श्रौर सपन्षकरे अन्तरगत आ गये हे । जव कोड विपद हे 
ही नदीं तव उ्याघ्रत्ति किससे दो? इस केवलान्वयी दहेतुमे 
विपक्तव्याघर्तिक्रे सिवाय अन्य चार रूप पाये जाते हँ । “जीवित 
शरीर आत्मासे युक्त है, क्योकि उसमें प्राणादिमन्त्व-उवासो- 
च्छूबास च्नादि पाये जाते है” यहो जीवित शारीर पत्त है, सात्मकृतः 


१ *वाधाविनामावयोविरोधात्‌ 1“-हेठुबि° परि० ४ 
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ध्य हे ओर प्राणादिमच्व हेतु हे । यह पत्तभूत जोवित रारीरमें 
पाया जाता हे ओर विपन्तभूत पत्थर आआदिसे उयाव्रृत्त टे, अतः 
इसमें पत्तधमत्व ओर विपन्तृव्यावरत्ति तों -पाद्‌ जाती हे; किन्तु 
सपन्तसनच्व नदीं हे, क्योँफि जगतक्रे समस्त चेतन पदार्थाक्रा 
पत्तमे अर अचेतन पदार्थोका विपक्तमें श्नन्तभावद्ो गया हं 
सपक्च कोड्‌ वचता ही नहीं हे । इस केवलव्यतिरेकी दटेतुमे सपक्त- 
सन्त्व सिवाय अन्य चार रूप पाये जाते हें | स्वयं नैयायिको 
ने केवलान्वयी अर केवलव्यतिरेकी देतु्मोमे चार चार रूप 
स्वीकार करके चतुलं्षण को भी सदहेतु माना हे । इस तरह पच्च- 
रूपता इन देतुश्मोमें अपने आप श्रव्याप्त सिद्ध दो जाती हे | 
फवल एक अविनाभाव दही एेसा हे, जो समस्त सद्टेतु्रोमें 
अुपचरितरूपसे पाया जाता दहे ओर किसी भी हेत्वाभासमें 
इसी सम्भावना नहीं की जा सक्रती । इस लिये जेनदशोनने देतुको 
'अन्यथानुपपत्तिः या विनामाबः रूपसरे एकलक्तणएवालाः 
हीमनाहे। 


वेरोपिक सूरमें एक जगह ( ६।२।१ ) कायं, कारण, संयोगी 
समवायी ओर विरोधी इन पांच प्रकारके निगोका निर्दे है। 


१ "धयद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चतुषु त्रा स्पेषु लिङ्गघ्य समाप्यते 1 
-न्यायवा० ता० य° प्र १७८ 
*"केवलान्वयसाधको देः केवलान्वयी । शस्य च पत्तसच्वसपन्- 
खत्वावाधितासत्प्रतिपक्तितत्वानि चारि रूपाणि गमकत्वौपयिकानि । 
्नन्वयत्यतिरेकिणस्तु हेतोविपत्ताख्वेन सह पञ्च । . केवलव्यतिरेकिणः 
सपक्तवत्वन्यतिरेकेण चत्वारि ।?` -वैशे० उप० प्र° ६७ । 


२ श्श्् यथानुपपच्येकलक्तषणं तत्र खाधनम्‌ः-त० शे १ १३।१२१ 
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अन्यत्र ( ३-११-२३ ) अभूत-मूतका, भूत-अभूतका 
अरर भूत-मूतका इस प्रकार तीन देतुश्मोंका वणन 

। वौद्ध' स्वभाव, कायं ओर अनुपलब्धि इस तरह तीन प्रकारके 
देतु मानते दं । कायं देतुका अपने साध्यकरे साथ तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
दाता हे, स्वभाव देतुका. तादात्म्य होता हं आर अनुपलव्धियोमें भी 
तादार्म्य सम्बन्ध दही विवक्षित हं। जंन तारिक परम्परामें 
अविनाधावक्ो केवल तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिमे दी नदीं वोँधा 
हे, किन्तु उसका व्यापक क्ते निरिचत किया हे । अविनाभाव, 
सहभाव श्रौर कमभावमूलक होता हे । सहभाव तादात्म्यप्रयुक्त 
भी दहो सक्ता दहे ओर तादात्म्यक्रे विना भी। ` जैसे करि तराजुके 
एक पलड़क्रा उपरको जाना ओर दृूसरेका नीचेकी तरफ भकना, 
इन दोनोमे तादात्म्य न होकर भी सहभाव हं । कमभाव 
कायं-कारणभाबमूलक भी दोता हे ओर काये-कारणभावके विना 
भी। जंसे कि कृत्तिकोद्य ओर उसके एक सुदहूतेके बाद उदित 
दोनेवाले शकटोद्यमे परस्पर कायंकारणभाव न होने पर भी 
नियत कमभाव हे । 


अ विनाभावके इसी व्यापक स्वखूपको आधार वनाकर जेन 
परम्परामें देतुके स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूवंचर, उत्तरचर 
ओर सहचर ये भेद कयि द° । देतुके सामान्यतया दो मेद्‌ भी 
होते हे, -एक उपलब्धिरूप ओर दूसरा श्रजुपलब्धिरूप । 
उपलब्धि, विधि भौर प्रतिषेध दोनोंको सिद्ध करती दे, इसी तरह 
अनुपलब्धि भी । वोद्ध* काये ओर स्वभाव हैतुको केवल विधि 


तुके प्रकार 





१ न्यायबिन्दु २।५२ 
२ परीक्तामुख ३।५४। ३ परीक्तामुख ३।५२ 
“चत्र द्धौ वस्तुसाधनौ एकः प्रतिप्रेधदेवः 1 -न्यायनि° २।१६ 
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साधक श्र अनुपलब्धि देतुको मात्र प्रतिपेधसाधक मानते है, 
किन्तु अगे दिये जानेवाले उदादरणोंसे यह्‌ स्पष्ट हो जायगा 
कि अनुपलव्धि मरौर उपलब्धि दोनों ही देतु विधि ओर प्रतिषेध 
दोनोके साधक है। वेचोपिक संयोग ओर समवायक्रो स्वतन्त्र 
सम्बन्ध मानते है, अतः एतन्निमित्तक संयोगी शओ्मौर समवायी 
ये दो हेतु उन्होंने स्वत्तन्त्र मने हैँ; परन्तु इस प्रकारके मेद 
सहभावमूलक अविनाभावे संग्रहीत दो जते हैँ। बवे यातोः 
सहचर हेतुमे या स्वभावहेतुमें अन्तभू^त हो जति हँ । 
वौद्ध कारण देतु को स्वीकार नदीं करते हँ । उनका कहना हैः 
कि कारण अवद्यदही कायं को उत्पन्न करे ठेसा नियम नदीं है । 
(सा) जो अन्तिम लणप्राप्त कारण नियससे कायका इ- 
„ त्पाद्क दे, उसके दूसरे श्णएमें दी कार्यका प्रत्यक्ष हो 
जाने वाला हे, ` अतः उसका अनुमान निरर्थक हे । 
 चन्तु अधेरेमें किसी फलक रसको चखकर तत्समानकालीन रूपका 
अनुमान कारणसे कायेका श्रजुमान हयी तो है वयोंकि वर्तमान 
रसको पूरवेरस उपादानमावसे तथा पूर्वरूप निमित्त भावसे उत्पन्न 
करता हे योर पूवंरूप अपने उत्तररूपको पैदा करके ही रसम निमित्त 
वनता हे । अतः रसको चखकर उसकी एकसामग्रीका अनुमान 
होता हे । फिर एक सामग्रीके अनुमानसे जो उन्तररूपका अनुमान 
किया जाता हे बड़ कारणसे कार्य॑का ही अनुमान है । इसे स्वभाव 
हेतुमें अन्तभूत नहीं किया जा सकता । कारणसे कायक अलुमानमें 
दों शते आवश्य हँ । एक तो उस कारणकी शाक्तिका किसी भ्रति- 
१ “नच कारणानि अ्रवश्यं कायंवन्ति भवन्ति ।-न्यायबि० २।४६ 
२ ^सादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छंद्धिरिषटमेव किञ्चित्‌ 
कारणं हेतुर्यत साम्यां प्रतिन्धकारणान्तरावेकल्ये 1" 
-परीत्तामुख ३।५५. 


सम थन 
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बन्धकसे प्रतिरोधन दहो श्र दूसरे सामप्रीकी विकलता न हो । 
इन दो वातांका निचय होन पर दही कारण कायेका अव्यभिचारी 
सुमान करा सकता हे । जहां इनका- निश्चय न दो बहा न सही 
पर जिस कारणकरे सम्वन्धमें इनका निश्चय करना शाक्य दहे, उस 
कारणको हेतु स्वीक।र करनमे काइ आापत्ति नदीं होनी चादिये । 

इसी तरद प्पूवंचर आर उत्तरचर दंतु्मामं नतो तादात्म्य 
सम्बन्ध पाया जाता है अर न तदस्ति ही; क्योंकि कालका 
व्यवधान रहने पर इन दोनों सम्बन्धोंकीः सम्भावना 
नदीं हं । अतः इन्दं भी प्रथक्‌ देतु स्वीकार करना 
व चादिये । आज हए अपशङ्कनको कालान्तरमें होने- 

दं वाले मरणका कायं मानना तथा अतीत जाग्रत- 
अवस्थाके ज्ञानको प्रवोधकालीन ज्ञानके प्रति कारण मानना 
उचित नदीं हे; क्योंकि कायं की उत्पत्ति कारणके व्यापारके अधीन 
होतीदहे। जो कारण अतीत श्र श्रयुत्पन्न दोनके कारण स्वयं 
्रसत्‌ हँ, अत एव व्यापारशुल्य दै; उनसे कार्यासपत्तिकी सम्भा- 
वना केसे की जा सकती दे ? | 

इसी तरह सहचरी पदाथं एकसाथ उत्पन्न होते है, अतः 
वे परस्पर कार्यंकारणभूत. नहीं कदे जा सक्ते ओर एक 
अपनी स्थितिमें दृसरेकी अपेत्ता नदीं करता अतः उनमें 
परस्पर तादात्म्य भी नहीं माना जा सकता 1 इसलिए सहचर 
देतु को भी प्रथक मानना दी चाहिये । 

विधि साधक उपलब्धिको अविरुद्धोपलव्धि ओर प्र॑तिषेध- 
हेते मेद साधक उपलन्धिको विरुद्धोपलय्धि कहते हँ । इनके 

` उदाहरण इस प्रकार हे | 


१ देखो लघीय० श्लो° १४। परीक्तामुख ३।५६-१५८ ` `` 
२ परीच्ताश्ुल ३।५६ ३ परीक्तामुखः ३।६०-६५ 
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पूव चर, उत्तर 
चर, सहचर 


२५४ जेनदशंन 
(१) अविरुद्न्याप्मोपलव्धि-शब्द परिणामी दे, क्योकि 

चह कृतक € । 

(२) अविरुद्धकार्योपलचन्धि-इस प्राणीमें बुद्धि है, क्योंकि 
वचन आदि देखे जाते हें । 

( २ ) अविरुद्धकारणोपलव्धि-यदहोँ छाया हे, क्योंकि छत्र है 

( % ) अविरुद्ध पूवेचरोपलव्धि-एक मह्रंतके वाद्‌ दाकट 
४ रोदिणी ) का उद्य दोगा क्योंकि इस समय छत्तिकाका उदय 
टो रहा हे। 

(५ >) अविरुद्धोत्तस्वरोपलव्धि-एक सुहूतं पहले सर्णीक 
उद्य हो चुका हे, क्योंकि इस समय छृत्तिकाका उद्य हो रहा है । 

( ६ ) अविरुद्धसहचरोपलव्धि -इस विजोरेमें रूप हे, क्योकि 
रस पाया जाता हे । 

इनमे अविरुद्धव्यापकोपलब्धि भेद्‌ इसलिये नदीं वताया 
कि व्यापक व्याप्यका ज्ञान नहीं कराता क्योंकि वह उसके 
अभावमें भी पाया जाता हे। 

प्रतिषेधको सिद्ध करने बाली छह विरुद्धोपलव्धियोँ ५ 

( १ ) विरुद्धन्याप्योपलव्धि-यदहोँ शीत स्परे नदीं हे, 
क्यों कि उष्णता पायी जाती हे । 

(२) विरुद्धकार्योपलव्धि-यदोँ शीत स्प नदीं है, क्योकि 
धूम पाया जाता हे । 

(३ ) विरुढकारणोपलव्धि-इस प्राणीमे सुख नहीं है, 
क्यों।क इसके हृदयम शल्य हे । 

( ४ >) षिरद्भ पूवंचरोपलव्धि-एक युहूतंके ` वाद्‌ रोदहिणींका 
उद्य नहीं होगा क्योकि इस समय रेवतीका उद्य हो रहा हे । 


१ परीक्तामुख ३।६६-७२ 
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(५ ) विरुद्ध उत्तस्चरोपलव्धि-एक मुहूतं पहले भरणीका 
उद्य नदीं हृश्ा था, क्योंकि इस समय पुष्यका उदय हो रहा हे 1 

( £ ) विरुद्ध सह चरोपलव्धि-इस दीवालमें उस तरफक्र 
दिस्सेका अभाव नदींहे, क्योंकि इस तरफका हिस्सा देखा 
जाता हे। 

इन छद उपलव्धियोमे प्रतिषेध साध्य हौ ओर जिसक्रा प्रति- 
पेधशिया जा रहा है उससे विरुद्ध के व्याप्य, काये, कारण 
आदि की उपलब्धि चिवक्तित दहे। जेसे विरुद्ध कारणोपलव्धिमें 
सुखका प्रतिपेध साध्य हे, तो युखका विरोधी दुःख हुञ्ा, उसके 
कारण हृदय शस्यको हेतु बनाया गया हं । 

म्रतिषेध साधक सात अविरुद्धानुपलबव्धियां ~ 

६१) अविरुद्रस्वभावानुपल{व्धि~इस भूतल पर ` घडा 
नहीं ह, क्योंकि वह अुपलव्व हे । यद्यपि यद्य घटाभावका 
ज्ञान प्रत्यत्तसे ही हो जाता है परन्तु जो व्यक्ति अभावन्यवहार नहीं 
करना चाहते उन्दं अभावन्यवहार करानेमे इसकी सार्थकता हे । 

(२) अविरुद्रव्यापकानुपलव्धि-यदहाँ शोशम न्दी हे क्योंकि 
चत्त नही पाया जाता । 

( ३ ) अविरुद्धका्यानुपलब्धि-यहँ पर अप्र तिवद्ध शक्तिवाली 
अभ्नि नहीं है क्योंकि धूम नदीं पाया जाता । यद्यपि साधारणतया 
कार्याभावसे कारणाभाव नहीं हाता, पर एेसे कारणके अभावसे 
कायेका अभाव अवद्य क्रिया जा सकता है जो नियमसे कार्यका 
उत्पादक होता हे । | 

( ४ ) अविरुद्धकारणानुपलव्धि-यहोँ धूम नदीं हे, क्योकि अभि 
नहीं पायी जाती । 


ष्णि 


१ परीच्लामुख ३।७३-८२ 
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( ५) अ्रविरःनद्धपू्वेचरायुपलव्धि-एक सुद्र तके वाद्‌ ' रोहणीकाः 
उदय नहीं होगा, क्योंकि अमी छत्तिकाका उदय नदीं ह्रा हे । 
` £ ) अविसृद्धरन्तरचरानुपलव्धि-एक सुद्र पहले' भरणीका 
उदय नहीं हुआ, क्योंकि अभी छृत्तिकाका उद्य नहीं हे । 
( ७ ) अविरुद्भसहचरानुपलव्धि-इस  समतराजृक्रा एक 
पलड़ा नीचा नही हे, क्यों करं दृसरा पलड़ा ऊँचा नदीं पाया जाता । 
विधिसाधक तीन बिरृद्धानुपलव्धियोंः-. व - 
(१) विरुद्धकायीनुपल्ञव्धि-इस प्राणीमे कोड व्याधि हे, 
क्योंकि इसकी चेष्टाएं नीरोग व्यक्तिकी नदीं हैँ । | 
( २) विरुद्धकारणानुपलबन्धि-इस प्राणम इुभ् दै क्योंकि 
इष्टसंयोग नदीं देखा जाता | 
(३ ) विरुद्धस्वभावानुपलव्धि-बस्तु अनेकान्तात्मक हे, क्योंकि 
एकान्त स्वरूप उपलब्ध नदीं होता । | 
` इन अनुपलव्धियोमे साध्यसे विरुद्धके कायं कारण आदिकी 
अनुपलव्धि बतायी गड हे । हेतुत्मोक। यह वर्गीकरण परीक्षामुखके 
आआधारसे हे । | 
वादि देवसूरिने ्रमाणनयतत्छालोकालंकार' ( ३।६४- ) मेँ 
विधिसाधक तीन ` अुपलव्धियोंकी जगह पांच -अनुपलव्धियाँ 
वता हैँ तथा निषेधसाधक छह अनुपलबन्धियों की जगह सात 
अनुपलव्धि्योँ गिनाई है । आचाय विद्यानन्द, ने वैशोषिकोके 
अभूत-भूतादि तीन प्रकारोमे “अभूत अभूतकाः यह एक 
भकार च्रौर वदढाकर सभी विधि ओर निपेध ` साधक उपलब्धि 
चौर अनुपलब्धयोंको इन्दीमे अन्तभू'त किया है । अकलंक- 
१ परीन्तामुख ३।८१-८४ | 
२ प्रमाणपरीत्ता ० ७२-७४ 


, 
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देव ने श्रमाणसंप्रहः (प्र १८०४-५. ) में सद्‌मावसाधक चछ 
परर प्रतिपेधसाधक तीन इस तरह नव उपलब्धियों ओर 
म्रतिपेधसाधक छह श्रदुपलबन्धियोंका कणोक्त वणन करके दोषका 
इन्दीमें अन्तभाव करनेका संकेत किया हें 
परस्परासे संभावित हेतु-कायंके कायं, कारणएके कारण, कार णके 
विरोधी देतुश्मोंका इन्दीमें अन्तभाव हो जाता हे। 
वद्ध द्टरयानुपलव्धिसे दी श्रभावका सिद्धि मानते हे। 
से उनका तात्पये एेसी वस्तुसे हं कि जो बस्तु सदेम अन्तरित 
अदश्यादुपलग्धि या दृरवतीं न दो तथा जो त्यत का | विषय हो 
_ सकती हदो । एेखी वस्तु ऽपलव्धिके समस्त 
भी अ्रभावशधिक्रा कारण मिलने पर भी यदि उपलब्ध नदो तो 
उसका अभाव ससमना चाहिए । सूद्धम आदि विप्रकृष्ट पदा्थमिं 
हम लोगांके प्रव्यत्त आदि प्र॑माणणोकी निव््ति होने पर भी उनका 
अमाव नदीं दोता | प्रमाणकी प्रव्रृन्तिसे प्रमेयका सद्भाव तो 
जाना जाता हे पर प्रमाणकी निघलिसे प्रसेयका अभाव नदीं किया 
सकता । अतः विप्रकृष्ट विषयोंकी ्रजुपलबन्धि संशयहेतु होनेसे 
अभावसाधक नहीं हो सकती? । वस्तुके दरयत्वका इतना दी अथं है 
कि उसके उपलम्भ करनेवाले समस्त करणोंकी समग्रता हो ओर 
वस्तुमे एक विशेष स्वभाव दो । घट ओर भूतल एक ज्ञानसंसगीं थे 
जितने कारणोँसे भूतल दिखाई देता द उतने ही करणोंसे घड़ा । 
अततः जव ज्ुद्ध भूतल दिखाई दे रहा है तव यह तो माननाही 
दोगा कि वहाँ भूतलकी उपलव्धिकी बह सव सामग्री विद्यमान 
हे जिससे घडा यदि होता तो बह मी अवश्य दिख जाता । तात्य 
यह्‌ किं एकज्ञानसं लगीं <द्‌।थान्तर की उपलब्धि इस वातका पक्ता 


प्रमाण दहै. कि वहाँ उपलबव्धिकी समस्त सामग्री है ।. घटमें 


१ न्यायविन्दु २।२८-३०, ४६ । २ न्यायनिन्दु २।४८--४६. 
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उस सामभ्रीके दारा प्रस्यत्त होनेका स्वभाव भी हे, क्योंकि यदि वहाँ 
घडा लाया जाय तो उसी सामग्रीसे वह अवश्य दिख जायगा । 
पिक्ाचादि या परमाणु आदि पदाथामें बह स्वभावविरोेष नही. 
हे, अततः सामग्रौकी पूणता रहनेपर भी उनका प्रत्यत्त नदीं हो पाता । 
यहाँ सामम्रीकी पृणेताका प्रमाण इसलिये नदीं दिया जा सकता 
कि उनका एकन्ञानसंसगीं कोइ पदाथं उपलब्ध नहीं दहदोता। इस 
दृरयताको “उपलव्धिलत्तणप्राप्तः शब्दसे भी कहते हे । इस तरह 
वौद्ध॒दरयानुपलब्धिको गमक ओर अ्रदृर्यानुलव्धिको संरायहेतु. 
मानते हे । 


परन्तु जैनतार्किंक ध्रक्लंकदेव कहते हैँ कि-टरयत्वका श्रथ केवल 
प्रत्यक्ञविषयत्व ही नदीं है किन्तु उसका अथं हे प्रमाणविषयस्व । 
जो वस्तु जिस प्रमाणका विषय होती हे, बह वस्तु यदि उसी 
प्रमाणसे उपलब्ध न हो तो उसका श्रभाव सिद्ध हो जाना चादहिये। 
उपलम्भका अथं प्रमाणसामान्य है । देखो, सृत शरीरमें स्वभावसे 
अतीन्द्रिय परचेतन्यका अभाव मी हम लोग सिद्ध करते हें। 
यहो पर चेतन्यमें प्रव्यत्तविषयत्व खूप टर्यत्व तो नदीं है, क्योंकि 
परचेतन्य कर्भ। भी हमरे प्रस्यत्तका विषय नदीं होता। हम तो वचन 
उष्णता उवासोच्छवास या आआकारविशेष अदिके द्वारा शरीरमें मान्न 
उसका अनुमान करते हँ । अतः उन्हीं वचनादिके अभावसे चैतन्यका 
अभाव सिद्ध होना चाहिये । यदि अदटश्यानुपलव्धिको संशयहेतु 
मानते दँ; तो आत्माकी सत्ता भी कैसे सिद्धकी जा सकेगी १ 
आत्मादि अद्रय पदार्थं अनुमानके विषय होते है । अतः यदि हम 





१ श्रहर्यानुपलम्मादभावासिद्धिरित्ययुक्तं परचैतन्यनिव्रच्ावारेकापचेः, 
संस्कत णां पातक्रित्वप्रसङ्गात्‌ . बहूलमपरत्यत्तस्यापि योगादेर्विनिदृत्ति- - 
निणंयात्‌ ।"“-च्रष्टश०, श्रष्टसह० प्र ५२ । 
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उनके साधक चिह्वोके अभावमें उनकी अदुमानसे भी उपलव्धि न 
कर सके तो दी उनका अभाव मानना चादिए। हों, जिन पदार्थो 
को हम किसी भी प्रमाणसे नहीं जान सकते, उनका अभाव हम 
अलुपलव्धिसे नहीं कर सकते । यदि परशरीरमें चेतन्यका अभाव 
हम श्युपलव्धिसे न जान स्के ओर संशयदही वनारहे, तो 
म्रतदारीरका दाह करना कठिन हो जायगा ओर दाह करनेवालोँको 
सन्देहे पातकी वनना पड़ेगा । संसारके समस्त गुरुरिष्यभाव 

देन-लेन आदि व्यवहार, अतीन्द्रिय चैतन्या आक्रृतिविशेष 

अदिस सद्‌माव मानकर ही चलते हँ ओर उसके अभावमें चेतन्यका 

अभाव जानकर सतक वे व्यवहार नहीं किये जाते । तात्पयं यह 

कि जिस पदार्थंको हम जिन जिन प्रमाणोंसे जानते हैँ उस वस्तुका 
उन उन प्रमाणोंकी निचरत्ति होने पर अवश्य ही अभाव मानना 
चाहिए । अतः दरयत्वका संकुचित रथं मात्र प्रत्यत्तत्व न करके 
श्रमाणविषयत्वः करना ही उचित है ओर व्यवहायं भी हे । 

यह्‌ पिले लिखा जा चुका ह कि-अव्युत्पन्न श्रोताके लिए 

उदाहरण उपनय अर निगमन इन अयववोंकी भी साथेकता है । 

स्वार्थानुमानमें भी जो व्यक्ति व्याप्चिको भूल गया हे, 

उसे व्याक्षिस्मरणके लिये कदाचित्‌ उदाहरणएका 

उपयोग हो भी सकता है, पर व्युत्पन्न व्यक्तिको उसकी कोड उपयो- 

गिता नहीं है । व्याप्िकी सम्प्रतिपत्ति अथात्‌ वादी श्रोर प्रतिवादी , 
की समान प्रतीति जिस स्थलमें दो सस स्थलको दृष्टान्त कहते है 

तरर दष्टान्तका सम्यक्‌ वचन उदाहरणए' कहलाता ह । साध्य ओर 
साधनका अविनाभाव सम्बन्ध कदीं साधम्यं अथात्‌ अन्वयरूपसे 

ग्रहीत होता टै ओर कहीं वेधभ्यं अर्थात्‌ ज्यतिरेक रूपसे । 


उदाहरणादि 





१ देखो परीन्लामुख ३।४२-४४ 
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जहां अन्वयव्याप्ति गृहीत हो वह अन्वयटृष्टान्त तथा व्यत्तिरेक 
व्याप्चि जहां गृदीत्त हदो वह व्यत्तिरेक द्रान्त हे | इस ट्रष्रान्तका 
सम्यक्‌ अथात्‌ दृ्टान्तकी विधिसे कथन करना उदाहरण हे] जेसे “जो 
जो धूमवाला हे वह बह श्रग्निवाला हे जेसे कि महानस, जहां 
अग्नि नदीं हे वहोंँधूम भी नदीं हे जंसे कि मदाद्‌ ।' इस प्रकरार 
ठ्याप्रि पूवक दृश्टान्तका कथन उदाहरण कटलाता ह । 

टे्टान्तको सदृशतासे पदमे साधनक सत्ता दिखाना उपनय'्ह्‌ं | 
जेसे “उसी तरह यह भी धूमवाला दैः । साधनका अनुवाद करके 
पद्मे साध्यक्रा नियम वताना निगमन हं । जंसे *इसलिये अञिवाल्ला 
द्‌ । संत्तेपमं देतुके उपसंहारको उपनय कृहते हें ओर प्रतिज्ञाके 
उपसंहारको निगमन? । 

'हेतुका कथन कीं तथोपपत्ति ८ साध्यके होने पर दही 
साधनका होना); अन्वय या साधम्ये रूपसे होता हे ओर 
करटी अन्यथानुपपत्त (८ साध्यके अभावमें हेतुका नदीं ही दोना ) 
व्यतिरेक या वेधम्यं रूपसे होता दै । दोनोंका प्रयोग करनेसे पुन- 
रुक्ति दपण श्रात्ता हे । देतुका प्रयोग व्यापि्रदणक्रे अनुसार ही 
दोता दे । अततः हेतुके प्रयोगमाच्रसे विद्धान्‌ व्याप्निका स्मरण या 
अवधारण कर लेते है । पदाका प्रयोग तो. इसलिये आवडयक है 
करि साध्य ओ्रौर साधनका श्राधार अरतिस्पष्टरूपसे सूचित द्यो जाय । 

व्याधिके प्रसंगसे व्याप्य ओर व्यापकक्रा लदाण भी जान 
लेना खरावर्यक हे । 


व्यापि क्रियाकाजो कमं दोतादहे अर्थात्‌ जो व्याघ्र होतादहे 
वह्‌ व्याप्य है ओर जो व्याप्निक्रियाक्रा कतां हाता हे अर्थात्‌ जा 


१ परीक्तामुख ३।४५ २ परीक्तामुख ३।४६ 
३ परीत्तामुख ३।८६-६३ 
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उयाप्य शरोर व्याप्त करता हे बह व्यापक दोता हे । जसे अग्नि धुत 
को व्याप्त करती हे श्रथात्‌ जद मी धूम दोगा वहां 
अग्नि अवद्य मिलेगी, पर घुं अग्निको व्याप्न नदीं 
करता, कारण यद्र हे करि निधूम भी अग्नि पाई जाती हे। इम यह 
नहीं कह सक्ते कि (जहां भी अग्नि हं वहाँ धूम अवद्य ही दोगाः 
कयां कि अग्निक अंगारोमें घुं च नदीं पाया ज।ता। व्यापक (तदतत्‌ः 
अर्थात्‌ देतुके सद्‌ भाव अरर देतुके अभाव, दोनों स्थलोमि मिलता 
हे जव कि व्याप्य केवल तज्निष्ठ अर्थात्‌ साध्यके दोन परदही दातादहै, 
अभावमें कदापि नदीं । अतः साध्य व्यापक हं यर साधन व्याप्य। 
व्यानि र व्याप्य रौर व्यापक दोमें रहती हं । अतः जव व्यापरकके 


व्यापक 


धमेरूपसे व्याप्रिकी विवन्ञा होती है तव उसका कथन “व्यापकरका 
व्याप्यके होने पर होनादही, न होना कभी नदीः इस रूपमे होता हे 
रोर जव व्याप्यकरे धर्म॑रूपसे विवक्तित दोती है तव "्याप्यका 
उ्यापककरे दोन पर ही होना, अभावमे कमी नहीं होना इस रूपमें 
वणेन होता हे । 

व्यापक गस्य होता है ओर व्याप्य गमकः क्योंकि 
उयाप्यके होने पर व्यापकका पाया जाना निदिचत दै, परन्तु 
ठयापककरे होने पर व्याप्यका अवरय दी होना निरिचत नदीं हे । 
वहदहोमी ओर न भीं हो । व्यापक अ्रधिकदेरावततीं होता हे 
जव कि व्याप्य अत्पत्तृत्रवाला। यह्‌ व्यवस्था अन्वयन्यापि 
की हे} व्यतिरेक व्यापिमें साध्याभाव व्याप्य होतादहै ओर 
साधनाभाव व्यापक । जहाँ ज्य साध्यका अभाव होगा वहां वहां 


~~~ ~ ज = क क 


१५ “्यासिर्व्यापकस्य तत्र माव एव, व्याप्यस्य च तत्रेव भावः ।'' 
| -समाण वा० स्वच्रऽ ३।९ 
२ “व्यापकं तदतनिष्ठं व्याप्यं तन्निष्टभेव च ।'' 
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साधन का च्भाव वरय होगा च्र्थात्‌ साध्याभावको साधनाभाव 
ने व्याप्त किया हे । पर जहाँ साधनाभाव दोगा वहो साध्यके अभावका 
कोड नियम नहीं हेः क्योकि निधूम स्थलमें भी अग्नि पाई जाती 
हे। अतः व्यत्तिरेकव्याप्नि में साध्याभाव व्याप्य अरथौत्‌ गमकः 
होता हे रौर साधनाभाव व्यापक श्र्थात्त्‌ गम्य । 
आग्प्रज्ञाकरः अकस्मात्‌ घुरँ को देखकर होने वाले अग्निक. 
ज्ञानको अनुमान न मानकर प्रव्यक्त दी मानते है 1 उनका विचार हे 
च्रकस्मात्‌ धूमदर्शन कि जव अग्नि अर धूमकी व्याप्ति पदिले प्रहरणं 
ते दानेवाला च्रग्नि- नदीं कौ गड हे, तवर ्रगृहीतञ्या्निक पुरुप को 
् होनेवाला चअग्निज्ञान अनुमान की कोरिमे नदीं 
न ल्व च राना चाहिये। जन्तु जव प्रव्यत्तका इन्दिय रौर 
पद्‌।थके सम्न्धसे उत्पन्न होना निरिचत हे, तव जो अग्नि परोत्त 
हे ओर जिसक्रे साथ हमारी इन्द्रियोंका कोड सम्बन्ध नदीं है, उस 
- अग्निका ज्ञान प्रव्यत्त की मयादामें कषे आ सकत। हे १ यह टीक 
हे कि व्यक्ति ने “जहाँ जहाँ धूम होता है, बहोँ वहाँ अग्नि हाती हे, 
अग्निके अभावे धूम कभी नहीं होताः इस प्रकार स्पष्ट रूपसे 
व्याप्निका निश्चय नदीं किया ह किन्तु अनेक वार अग्नि्यौर 
धूमको देखनेके वाद्‌ उसके मनमें अग्न ओर धूमके सम्बन्धके 
सद्म संस्कार श्रवस्य थे च्रोर वे दी सूच्म संस्कार अचानक धुँ 
को देखकर उदू नुद्ध द्योते दै ओर अग्निका ज्ञान करा देते हैँ । यद्य 
धूमका ही तो प्रव्यक्त हे, अग्न तो सामनेदहेदही नदीं । अतः इस 
परात्त अभ्निज्ञानको सामान्यतया श्रुतमें स्थान दिया जा सकता: 


`~ -=~ ~ 


२ “श्मत्यन्ताभ्याखतस्तस्य श्चटिव्येव तदथदक्‌ । 
, अकस्माद्‌ धूमतो बहिग्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥" 
-म्रमाणवातिकाल ° २१३६ 
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हे, क्यों कि इसमें एक अर्थसे अर्थान्तर का ज्ञान क्ियागया हे। 
इसे अनुमान कहनेमे भी कोड विशेष वाधा नदीं हे, क्योंकि 
व्याप्निके सृच्म संस्कार उसके मन पर अंकित थे ह्वी । 
फिर यह्‌ ज्ञान अ्रविशद्‌ हे, अतः प्रस्यत्ञ नदीं कदा जा सक्ता । 

मीमांस अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाण मानतेदहें। किसी 
ट्ट या श्रुत पद्ाथेसे बह जिसके विना नदीं होता उस अविनाभावी 
अद्र अर्थी कट्पना करना अर्थापत्ति हे। 
इसे अतीन्द्रिय शक्ति अदि पदार्थाका ज्ञान 
क्रिया जाता हे । यह छह प्रकार कौ है- 

(२) श्रव्यन्ञे पूविका अथापत्ति-प्रत्यत्तप्ते ज्ञात दाहके द्वारा 
अग्निं दृदनशक्ति को कल्पना करन।। शक्ति प्रत्यत्तसे नदीं जानी 
जा सक्ती; क्योंकि वह अतीन्द्रिय हं । 

(२) *्रनुमानपूर्विका अथापत्ति-एक देशसे दुसरे देश को 
प्राप्त दोना रूप हेतुसे सूर्यम गतिका श्नुमान करके फिर उस गत्तिसे 
सूयेमे गमन शक्तिकी कत्पना करना 1 

(३) श्रताथापत्ति-*देवदत्त दिनकरो नहीं खाता, फिरभी मोरा 
हैः इस चाक्यको सुनकर उसके रात्रिभोजनका ज्ञान करना । 

(४) “उपमानार्थापच्ति-गवयसे उपमित गौमें उस ज्ञानके विषय 
दोनेकी शक्तिकी कत्पना करन। | 

(५) (अर्थापत्ति पूर्विका अर्थापत्ति-शब्द॒वाचकशक्तियुक्त 
हे, अन्यथा उससे अर्थघ्रतीति नदीं हो सकती । इस अर्थापत्ति 

सिद्ध . वाचकशक्तिसे शब्दम नित्यत्व सिद्ध करना अथात्‌ 


ग्रथापत्ति ग्रन॒मानें 
प्रन्तभूत दहे 





१ मी० श्लो° श्र्था० श्लो० १।२मी° श्लो° त्रथा० श्लो० ३ 
३२ मी० श्लो श्र्थां० श्लो० ३1 ४ मी खछो° त्रथा० ° ५९१ 
५ मी० च्छो श्र्था० छो० ४। ६ मीण० खोर त्र्था०श्डो° ५-८ 
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शव्द नित्य दे, वाचकशक्तिं अन्यथा नदीं दो सक्रतीः यदह 
प्रतीति करना | 

(&) '"सभ।वपूर्विका चअर्थापरत्ति-स्रभाव प्रमाणएके द्वारा जीवित 
चच्रका घरम अमाव जानकर उसकं बाहर हानक्ा कर्पना करना । 

इन ऋपरथाप्तियामें अविनाभाव उसी ससय गर्धात्त हीताद्‌। 
लिगका अविनाभाव च्छन्तमें पदलेसे ही निटिचत्त कर लिया 
जाता ह जव कि शअर्थापत्तिमें पश्चमे ही तुरन्त अविनाभावका निश्चय 
किया जाता हे । श्रनुमानमें हेतुका पश्षृधमसर आरावद्यक टे 
जव कि अर्थाप्तिमे पक्चधमं आवद्यकर नदीं माना जाता । जेसे 
'ऊपरकी ओर मेघचृष्ठि हृद हे, नीचे नदीका पूर चन्यथा नदीं आ 
सकता यद्य नीचे नदीपूरको देखकर तुरन्त दी उपरखिवृष्टिकी जो 
कस्पना होती हे उस्मेन तो पक्षधमेदे ओर न पदलेसे किसी 
सपश्नुमें व्याप्रि दी ्रहण की गड हे। 

परन्तु इतने मात्रसे अर्थापत्तिको अनुमानसे भिन्न नदीं माना 
जा सकता । अविनाभावी एक अथंसे दृसरे पदाथका ज्ञान करना 
जसे ्रजुमानमें हे वेसे अर्थापत्तिमें भी हे । हम पिले वता चुक्र 
हेः कि पक्षधर्मत्य अनुमानका काडईे आवरयक शग नदीं हे। 
कृत्तिकोदय आदि देतु पक्षृधमेरदित होकर भी सच्चे हें मौर भिन्रा- 
तनयत्व अदिं हेत्वाभास पक्तधमेत्वके रहने पर भी गमक नीं 
होते । इसी तरह सपत्तमे पदिलेसे व्याप्रिको ग्रहण करना इतनी 
वड़ी विशेषता नदीं हं कि इसके आधार पर दोनोको प्रथक्‌ 
प्रमाण माना जाय । ओर सभी अदुमानोँमें सपक्चमें व्यापि अरहइण 
करना आआवरयक भी नदीं हे । व्यापि पिले गरदीत हयो या तत्काल 
इससे अरचुमानमं कोद अन्तर नदीं आता । अतः अथापत्तिका 





त ज ऋ 





१. मी°श्लो० श्र्था° श्लो ६।. २ मी छो श्र्था° छो ३० 
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अनुमाने दी अन्तर्भाव हो जाता हे । 
इसी तरह सम्भव प्रमाण यदि शअ्रविनाभावमूलक हं तो वह 
अलुम।नमें दी यन्तभूत हो जाता हं । सेरमें छटोँककी सम्भावना 
एक निरिचत श्रविनाभावी मापके नियसोंसे सम्बन्ध 
(मपी रखती हे । यदिव ट्‌ अविनाभावके विना दीद्ोतादं 
"ध तो उसे प्रमाण ही नदीं कह सकते । 
मीमांसक शभावक्रो स्वतन्त्र प्रमाण मानते देँ । उनका कहना 
टे कि ध्यावखूप प्रमेयके लिये जसे भावात्मक प्रमाण होता हे उसी 
तरह अभावरूप प्रमेयके लिये अभावरूप प्रमाणएकी दी 
्रावरय्कता हे । धस्तु सत्‌ अर असत्‌ उभयरूप हे | 
-- इनमें उद्दिय आआदिके द्वारा सदंशबा महण दो जाने पर 
< भी असदंशके ज्ञानके लिये अभावप्रमाण अपेक्षित 
होता हे । जिस पदा्थेका निपेध करना हे उसका स्मरण, जहां निषेध 
करना हे उसका ग्रहण दोने पर मनसेद्ी जो (नास्तिः ज्ञान होता 
हे वह अभाव हे । जिसः वस्तुरूपमें सद्धावके महक पाँच प्रमाणोकी 
प्रवृत्ति नहीं होती उसमें अभाव वोधके लिये अभावप्रमाण प्रवृत्ति. 
करता हे । “अमाव यदि न माना जाय तो प्रागभावादिमूलक समस्त. 
१ **मेयो यद्रदमावो हि.मानमप्येवमिष्यताम्‌ । । 
भावात्मके यथा मेवे नाभावक्य प्रमाणता ॥ 
तथेवाभावमेयेऽपि न भावस्य प्रमाणता 1” 
॑ -मी० श्लो अभाव० श्लो० ४१-४६. 
मी° श्लो० श्रभाव० श्लो १२-१४ 
गहीत्वा वस्वुसद्भावं स्मृत्वा च परतियोगिनम्‌ । 


मानसं न।स्तितान्ञानं जायते श्रत्तानपेच्तया ॥ 
-मी० श्लो ° तअ्रभाव० श्लो° २७ 


, मी° श्लो० त्रभाव० श्लो० १। ५ मी° श्लो० श्रभाव० श्लो० ७ 


संभव स्वतन्त्र 


चप्रमाव 
स्वतन्त्र 


५ ९} 
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# 
व्यवहार नष्ट दो जँयने । बस्तुकी परस्पर प्रतिनियत रूपसें स्थिति 
अभावके अधीन हे । प्दृधमें दहीका अभाव प्रागभाव हं । ददहीमें 
दधका अभाव प्रध्वंसाभाव हे। घटमें पटका अभाव अन्योन्याभाव 
या उतरेतराभाव हे ओर खरविपाणका अभाव अत्यन्ताभाव हं । 
किन्तु वस्तु उभयार्मक हे इसमें विवाद नदीं हे, पर अभावांश 
भी वस्तुका धमं दोनेसे यथासंभव प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञान अर अनुमान 
आदि प्रमाणोसेदी गृहीत दो जतादहे। भूतल अमर घटको 
'सघटं भूतलम्‌ः इस एक प्रत्यक्ने जाना था । पीड शुद्धभूतलको 
जाननेवाला प्रत्यक्च ही घटाभाव कों प्रहरण करलेता हे, क्योंकि 
घटाभाव छद्रभूतलादि रूपदही तो हं । अथवा यह्‌ वही भूतल है 
जो पिले घट सदित थाः इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान भी अभाव को 
ग्रहण कर सकता हे । अनुमानके प्रकरणमे उपलव्धि ओर अनुप- 
लव्धिरूप अनेक देतुश्मोके उदाहरण दिये गये दै जो अभावके 
म्राहक होते द । यद्‌ कोड नियम नदीं है कि-भावात्मक प्रमेयकरे लिये 
भावरूप प्रमाण ओर अमावात्मक प्रमेयके लिये अभावाव्मक प्रमाण 
हो माना जाय; क्योंकि उडते हए पततोके नीचे न गिरने रूप अभाव 
से ्राकाशमे वायुका सद्भाव जाना जाता है श्रौर शद्धमूतलब्राही 
म्रत्यत्तसे घटाभावका वोध तो प्रसिद्ध ही हे । प्रागभावादिके स्वखूपसे 
तो इनकार नहीं करिया जा सकता पर वे वस्तुरूप ही हँ । घटका 
त्रागभवत् खत्पड का छाड़कर अन्य नहीं वताया जा सकता । अभाव 
भावान्तर रूप हाता हं यह श्रनुभवसिद्ध सिद्धान्त हे। अतः जव 
प्रसयक्ष, प्रस्यभिज्ञान ओर त्रनुमान आदि प्रमाणोके द्वारा दी उसक्रा 
१ मी श्लो० श्रभाव० श्लो० २-४ 
२ *"भाव।न्तरषिनिमु क्तो भावोऽत्ानुपलभ्भवत्‌ । 
च्रभावः सखम्मतस्तस्य हेतोः किन्न समुद्भवः १ ॥ 
॑ उद्धत, प्रमेयक० प्र° १६० 
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महण दो जाता ह तव स्वतन्त्र अभाव प्रमाण मानने की कोड 
अवरयकता नहीं रह जाती । 


कंथा चिखार- 


पराथानुमानके प्रसंगमे कथाका अपना विरोव स्थान दहे । पश्च 
ओर प्रतिपक्ष ग्रहण कर वादी ओर प्रतिवादीमें जो वचन व्यवहार 
त्व स्वमत्तके स्थापन पर्यन्त चलता है उसे कथा कते हँ । 
न्याय-परम्परामे कथाके तीन भेद माने गये दै-१ वाद 

२ जल्प शओ्रौर ३ वितण्डा । तच््वके जिज्ञायुच्मोंकी कथाको या 
वीतरागक्थाको वाद कहा जाता द। जय पराजयके इच्छुक 
विजिगीपुश्रोंकी कथा जल्प ओर वितण्डादे। दोनों कथाश्चमें 
पक्ष ओर प्रतिपक्षका परिग्रह आवरयक हे । श्वादमें प्रमाण अर 
तकैक द्वारा स्वपश्च साधन अर परपक्ञ दषण किये जाते हैँ । इसमें 
सिद्धान्तसे अविरुद्ध पञ्चावयव वाच्या प्रयोग अननिवायं होनेसे 
न्यून, अधिक, ऋअपसिद्धान्त च्रोर पांच देटखाभास इन आट 
निग्रह स्थानोंका प्रयोग उचित माना गया हे। आन्य छल जाति 
श्रादिका प्रयोग इस वादकथामें वर्जित हे । इसका उदेश्य तत्त्व 
निणंय करना है । 'जस्प ओर वितण्डामें छल जाति ओर नियह- 
स्थान जसे असत्‌ उपायोंका अवलम्बन लेना भी न्याय्य माना 
गया ह । इनका उदेश्य तच्वसंरक्षण करना ह आर तत्तवकी 
संरक्षा किसी भी उपायसे करनेमें इन्हे आपत्ति नदीं हं । न्यायसूत्र 
( ४।२।५० ) में स्पष्ट लिखा हे कि-जिस तरह अंञ्करकी रत्ताके 
लिये कांटोंकी वारी लगायी जाती है, उसी तरह तच्वसंरश्चणके 
लिये जल्प ओओर वितण्डामें कटिके समान छल जाति आदि 
असत्‌ उपा्योका अवलम्बन लेना भी अयुचित नदीं दहे । 


१९ न्यायसू १।२।९१ २ न्यायइूऽ १।२।२,३ 
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जनता मूढ ओओर गतानुगतिक होती है । वह्‌ दष्टवादीके द्वारा ठगी 
जाकर मागम न चली जाय, इस मागं संरक्णएके उदेद्यसे कारुणिक 
सुनिने छल श्मादि जेसे असत्‌ उपायोका भी उपदेश दिया 

वतण्डा कथाम वादी अपने पक्षक स्थापनकी चिन्ता न करके 
केवल प्रतिवादीके पक्षम दृपण ही दपण देकर उसक्रा मद्‌ 
वन्द्‌ कर देता दह्‌, जव कि जल्प कथाम परपश्च खण्डनके साथ 
ही साथ स्वपक्ष स्थापनका भी आवद्यक होता हे । 

इस तरह स्वमतसंरक्षणके उदेश्यसे एकवार दल जाति जैसे 
असत उपायोंके अवलम्बनकी छट होने पर तन्वनिणय गौण हो गयां 
अर शास्राथेके लिए एेसी नवीन भापाकी सषि की गई जिसके 
शब्दजालमं प्रतिवादी इतना उलभ जाय किं बह अपना पक्ष 
दी सिद्धन कर सके। इसा भूमिका पर केवल व्याप्ति, हेत्वाभास 
आद्‌ अजुमानकं अवयवां पर सारं नव्यन्यायकी सखष्टि हृइ। 
जिसका भीतरी उददेरय त्त्वनिणयकी अपेता तत्त्वसेरत्तण 
ही विशेष मादस दोता टं । चरकके विमानस्थानमे संधाय- 
संभपा आर विग्रह्य-सम्भाषा ये दो भेद उक्तव।द्‌ श्योर जल्प 
वितण्डके अथेमे ही आये हैँ । यद्यपि नैयायिकने छल आदिको 
असद्‌ उत्तर माना हे श्रौर साधारण अवस्थामें उसका निषेध भी 
किया है, परन्तु किसी भी प्रयोजनसे जव एक वार दल 
छदि घुस गये तो फिर जय-पराजयके क्तेतरमे उन्दीक्रा राञ्य 
हो गया । | 

वोद्ध परम्पराके प्राचीन उपायहदय ओर त्कशांख्ञ श्नादिमें 
छलादिके प्रयोगका समर्थन .देखा जाता दै, किन्तु आचाय 
धमकोर्तिने इसे सव्य ओर अर्दिंसाकी टदिसे उचित न सममकर 


१ “गतानुगतिको लोकः कुमागं तत्प्रतारितः । 
गादिति छलादीनि पराह कारुणिको स॒निः ।*-न्यायमं° पर०.११ 
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अपने वादन्याय म्रन्थमे उनका प्रयोग सर्वथा अमान्य ओर 

अन्याय्य ठहराया ह । इसका भी कारण यह हे कि वद्ध परस्परामें 
धर्मरततके साथ संवरक्षाका भी प्रमुख स्थान दहै। उनके भ्रिश्रणमें 
बुद्ध रौर धमकी शरण जनेके साथददी साथ संघके शरणमे 
भी जानकी प्रतिज्ञा की जाती ह्‌ । जव फं जेन परम्परामें संवशरण 
का कोड स्थान नदीं ह्‌ । इनकं "चतुःशारणम हन्त, सिद्ध, साधु 
रोर धमेशी शरणक्रो दी प्राप्न दोना वताया हे। इसका स्पष्ट 
रथदहे करि संवरश्ना ओर संघप्रभावनाके उदेरयसे भी छलादि 
असद्‌ उपायोंका अवलम्बन करना जो प्राचीन वोद्र तरन्थोमे घुस 
गया था, उसमें सत्प श्मोर अ दिंसाकी धमं कुद गोण तो अव्य 
दो गडदे। धर्मकीर्तिने इस अरसंगतिको सम्रा ओर हर हालतमें 
छल जाति आदि असत्‌ प्रोगोको वजंनीय दी वताया हे । 


जेन ताक्रिक पदलेषे दी सत्य ओर अदिसा खूप धमंकी रक्षके 
लिए प्र।णंकी वाजी लगानेको सदा प्रस्तुत रहे हँ । उनके संयम 
रोर व्यागकी परपरा साध्यक्री तरह साधनोंी 
पवित्रता पर भी प्रथमे ही भर देती आयी हे। 
श ी कारण हे करि जेन दशंनके प्राचीन अन्धो 
, पववत्रता कटींपरमभी किसीभा रूपमे हलादिके प्रयोगका 
परापचादिक समथन्‌ भी नदीं देखा जाता । इसके एक ही अपवाद्‌ 
हे, सवेताम्बर परम्परा अटारी सदोके आचार्यं यशोविज्य । 


साध्यकरी तरह 
साधनोकी भी 


१ “बुद्ध सरणं गच्छामि, घम्मं सरणं गच्छामि,संवंषस्णं गच्छामि ।" 
२ “चत्तारि सरण पव्वज्जामि, श्ररिहेते सरणं पव्वजामि षिद्धे सरण. 
पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णचं धम्मं सरणं पन्वजामि ॥” 
-चत्तारर दडके ` 
र्थ 
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जिन्दोने वादद्रा्िशतिकाप्में प्राचीन वोद्ध तार्किकोंकी तण्ड शासन- 
ग्रभावनाके मोहम पड़कर अमुक देशादिमें श्चापवादिक चछलादिके 
प्रयोगकों भी उचित सान लिया हे। इसका कारण भी दिगम्बर 
रौर खवेताम्बर परम्पराकी मूल ग्रकृतिमे समाया हृश्ा हे) 
दिगम्बर निर्न्थ परम्परा अपनी कठोर तपस्या, उदासीनता श्रौर 
वेैराग्यके मूलभूत अपरिग्रह ओर अर्िंसारूगी धसंस्तम्भोमे किसी 
भी प्रकार का अपवादं क्रिसी भी उद्ेटयसे स्वीकार करनेको तेयार 
नहीं रही, जव कि इवेताम्बर परस्परा वाोद्धांकी तरद लोकसंग्रहकी 
ओर भी सुकी। चू कि लोक-संग्रहके लिये राजसम्पक्, वाद्‌ 
रौर मतप्रभावना आदि करना आवरयक थे इसीलिये व्यक्तिगत 
चारित्रकी कठोरता भी कटं स्रदतामें परिणत इइ । सिद्धान्तकी 
तनिक भी दिलाई पानीकी तरह अपना रास्ता वनाती ददी जाती 
हे । दिगम्बरपरम्पराके किसी भी तक्छमन्थमें छलादिके प्रयोगके 
अपवादिक श्रौचित्यका नदीं मानना ओर इन असद्‌ उपा्योके 
स्वंथा परिवजंनका विधान; उनकी सिद्धान्त स्थिरताका ही प्रतिफल 
है । अकलेकदेवने इसी सत्य शओ्रोर अर्दिंसाकी दषते दी द्लादि- 
रूप असद्‌ उत्तरोके प्रयोगको सवथा अन्यास्य श्मौर परिवर्जनीय 
मानाः हे । अतः उनकी दृष्टिते वाद्‌ ओर जल्पमे को$ भेद 
नहीं रह जाता 1 इसलिए वे सं्तेपमे सम्थवचनको वाद्‌ कहकर 


१ ^ श्रयपेव विधेयस्तत्तत्तवज्ञेन तपस्विना । 
देशा्यपेच्तयाऽन्योपि विज्ञाय गुखलाघवम्‌ |> 
| -दवार्िशषद्‌ द्वात्रिशतिका ८।६& 
२ देखो सिद्धिविनिर्चय जल्पिद्धि ( वां परिच्छेद ) । 
३ “खमथवचनं वादः ।->--प्रमाणसं ° श्लो° ५१ 
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मी कहीं वादके स्थानें जल्पः शब्दका भी प्रयोग कर देते हें । 
उनने बताया है किं मध्यस्थोके समश्च वादी श्रौर प्रतिवादियोके 
स्वपक्षसाधनं ओर परपन्ञदृपण रूप वचनको वाद कहते हैँ । 
वितण्डा च्वादासास हे, जिसमे वादी अपना पश्चस्थापन न्दी 
करके मात्र खण्डन दी खण्डन करता हं, जो स्वेंथा त्याज्य 
हे । न्यायदीपिका ८ प्रे ५६ ) में तत्वनिणंय या तच्तवज्ञानके 
विद्युद प्रयोजनसे जय-पराजयकी भावनासे रदित गुरु-शिष्य या 
वीतरागी विद्ानोमे तच्वनिणंय तक चलनेवाले वचनव्यवहारकों 
वीतराग कथा कद्‌। हे, खोर वादी अर प्रतिवादीमें स्वमत-स्थापन 
लिए जयपराजयप्यंन्त चज्ञनेवाले वचन व्यवहारको विजिगीषु कथा 
कदा ह्‌ । 

वीतराग कथा सभापति ओर सभ्योंके अभावे भी चल सकती 
हे, खर जव कि विजिगीषु कथामें वादी अरं प्रतिवादीके साथ सभ्य 
ओर समापतिका दोना भी आवश्यक हे । सभापतिके विना जय 
ओर पराजयका निण्य कौन देगा ? ओर उभयपश्चबेदी सभ्योके विना 
स्वमतोन्मत्त वादिप्रतिवादियोंको सभापत्तिके अनुशासनमें रखनेका 
कायं कौन करेगा ? अतः वाद्‌ चतुरंग होता हे । 

नैयायिकोंने जव जल्प शौर वितण्डामें छल, जाति अर निग्रह- 
स्थानका प्रयोग स्वीकार कर लिया तव उन्दीके आधार पर जय- 


१ “समर्थवचनं जल्पं चतुरङ्गं षिदुञ्चधाः। 
पक्तनिणयपर्यन्तं फलं माग॑प्रभावना ॥"' 
-खिद्धिवि०, यी« लि परि० भ 
२ `^तदाभासो वितण्डादिरभ्युपेताव्यवस्थितेः ।-न्याववि° २२८४ ` 
३ “भयथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः। 
स ॒प्रतिपक्तस्थापनादीनो वितण्डा |` -न्यायसूऽ १।६।२-३ 
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पराजयकी व्यवस्था वनी । इन्टोँने प्रतिज्ञाहानि आदिं 
वाड निग्रहस्थान माने हैँ । सामान्यसे "विप्रतिपत्ति- 
व्यवस्वा चिरृद्ध या असस्वद्ध कटना ओर अप्रतिपत्ति-पक्ष 
स्थापन नदीं करना, प्रतिवादीके द्वारा स्थापिततका प्रतिषेध न्दी 
करना तथा प्रतिषिद्ध स्वपक्तका उद्धार नदीं करना' ये दो दी निप्रह- 
स्थान*-“पराजय स्थानः दोते हँ । इन्टीके विशेष सेद्‌ प्रतिज्ञाहानि 
अदि वाईस हँ । जिनमें वताया ह किं-यदि कोड वादी अपनी 
प्रतिज्ञाकी दानि करदे, दूसरा देतु बोलदे, असम्बद्ध्‌ पद्‌ वाक्यया 
वणं वोले, इस तरह वोले जिससे तीन वार कटने पर भी प्रतिवादी 
चरर परिपद्‌ न समम सके, हेतु दृष्टान्त आआदिका क्रम भेगदहो 
जाय, अवयव न्यून या अधिक कदे जोँय, पुनरुक्ति दो, प्रतिवादी 
वादीके द्वारा कदे गये पक्का अनुबाद न कर सके, उतर न दे सके, ` 
दूषणएको अधे स्वीकार करके खण्डन करे, निग्रहयोग्यकरे लिए 
निग्रदस्थानका उद्भावन न कर सके, जो निग्रदयोग्य नदीं हे, उसे 
निग्रदस्थान वतावे, सिद्धान्तविरुद्र बोले, देत्वाभासोंका प्रयोगः 
करे तो निग्रहस्थान अथात्‌ पराजय होगी । ये शास्च्रा्थके कानून 
है, जिनका योड़ासा भी भंग दने पर सव्यसाधनवादीके हाथमे 
भी पराजय श्रा सकती ह ओर दुष्ट साधनवादी इन अलुशासनके 
नियमोंको पालकर जयलाभ भी कर सकता है ।. तात्पर्यं यह किं 
यहां शास्त्राथके नियमोका वारीकीसे पालन करने ओर न करनेका 
प्रदशन दी जय अर पराजयका आधार हुआ; स्वपत्तसिद्धि या 
परपन्तदूषण्‌ जेसे मोलिक कन्तंव्य नदीं । इसमें इस वातका ध्यानं 
रखा गया हें, कि पच्चावयववाले अरनुमानभ्रयोगमे कुच कमी-वेसी, 


जय पराजय 


१ “विभरतिपत्तिरपरतिपदिश्च निग्रहस्थानम्‌ ।-न्यायसू० १।२।१६. 
२ न्यायसूऽ ५।२।१ 
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अरर ऋरमभंग यदिदोतादै तो उसे पराजयका कारण हदोनादही 
चाहिये । | 

धर्मकीर्ति आाचार्यने इन दल जति शरोर निघ्रहस्थानोँके 
आधारसे होने बाली जय-पराजय-व्यवस्थाक्रा खण्डन करते हुए 
लिखा हे करि जय पराजयकी व्यवस्थाक्रो इस प्रकार घुटालेमे नदीं 
रखा जा सकता । फरिसी मी सच्चे साधनवादीका मात्र इसलिर 
निग्रह्‌ दोना कि "वह्‌ कुदं अधिक बोल गया याकम वाल गया या 
उसने असुक- कायदेका व।करायदा पालन नदीं कियाः सत्र श्रर्दिसा 
ओर न्यायक्री दृष्िते उचित नदीं ह । अतः वादी श्र प्रतिवादीके 
लिए करमशः असाधनांगवचन ओर अदोपोद्भावन येदो दही 
निह स्थानः मानना चाहिये । बवादीका कत्तव्य हं कि वद निदाष 
ओर पूणं साधन वोले, ओर प्रतिवादीका कायं हं कि वह्‌ यथां 
दोपांका उद्‌भावन करे । यदि वादी सच्चा साधन नदा बोलता या 
जो साधनके अंग नदीं हैँ एेसे वचन कता हं यानी साधनांगका 
अवचन या असाधनांगका वचन करता दै तो उसकी असाधनांग 
वचन दोनेसे पराज्य होगी । इसी तरह प्रतिवादी यदि यथाथ 
दोपोंका उद्भावन न कर सके याजो वस्तुतः दोप नहीं दै उन्दं 
दोषकी जगह वोले तो दोपाुद्‌भावन ओर अरदोपोद्भावन दोनेसे 
उसकी पराजय अवदयंभावी हे । 

इस तरह सामान्यलक्चण करने पर भी धमेकीर्तिं फिर उसी 
चपलेमे पड़ गये दँ । °उन्होने असाधनांग वचन ओर अदोपोद्‌- 
भावनक्रे विविध व्याख्यान करके कहा है किं-अन्वय या व्यतिरेक 
किसी एक दृष्टान्तसे ही साध्यकी सिद्धि जव संभव. तव दोनों 


१ “*अरसाघनाङ्गवचनमदोपोद्धावनं द्योः । 
निग्रहस्यानमन्यत्त्‌, न युक्तमिति नेष्यते ॥-वादन्याय ध्र ? 
२ देखो-.वादन्याय, भयमभकरण । 
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दृष्टान्तोंका प्रयोग करना असाधनाङ्गवचन दोगा । चिरूप हेतुका 
वचन साधनांग हे 1 उसका कथन न करना असाधनांग हे । प्रतिज्ञा 
निगमन आदि साधनक अंग नीं ह, उनका कथन असाधनांग 

इसी तरह उनने शअ्रदोवोद्‌ भावनके भी विविध व्याख्यान किये 
द । यानी कद्ध कम बोलना या अधिक बोलना, इनकी दृधे भी 
अपराध ह्‌ । यह सव लिखकर भी अन्तमें उनने सूचित किया हं कि 
स्वपत्त सिद्धि ओर परपत्त निराकरण दी जय-पराजयकी व्यवस्था 
के श्राधार होना चाहिये । 


'साचायं अकलंकदेव असाधनांग वचन तथा ऋअदोपोद्‌भावनक्रे 
मड को भी पसंद नदीं करते । "विरूपको साधनांग साना जाय, 
, पंचरूपको नदी, किसको दोप माना जाय किसको नही" यदह निणेय 
स्वयं एक शास्त्राथक्रा विषय ह्यो जाता हे । शास्त्राथं जव वोद्ध 
नैयायिक अर जेनोंके वीच चलते हं, जो क्रमशः चिरूपवादी पंच- 
रूपवादी अर एकरूपवादी हैँ. तव हरएक दूसरे की अपेक्षा 
असाधनांगवादी दौ जाता हे । एसी अवस्थामें शास्त्रा्थकरे नियम 
स्वयं ही शास्त्रा्थैके विषय वनं जाते हँ । अतः उन्होंने वताया कि 
वादीका काम ह किं-वह्‌ अ्मविनाभावी साधनसे स्वपक्चकी सिद्धि करे 
परर पत्तका निराकरण करे । प्रतिवादीका कायं हे कि वहं वादीके 
स्थापित पक्मे यथाथ दूषण द्‌ ओर अपने पक्षकी सिद्धिभी करे। 
इस तरह स्वपत्तसिद्धि अर परपक्षका निराकरण ददी विना किसी 
लागलपेटके जय ऋौर पराजयके आधार होने चादिये । इसीमें सत्य, 
अंसा श्मौर न्यायकी सुरक्ता हे । स्वपक्तकी सिद्धि करनेवाला यदि 
कुहं अधिक भी बोल जाय तो भी कोई दानि नहीं हे । ““स्वपक्तं प्रसाध्य 


१ ““तदुक्तम्‌-स्वपक्तसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः । 
नासाधनाङ्गवचनं नादोषोद्भावनं द्वयोः ॥"-श्रष्टखह° १०८७ 
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खत्यतोऽपि दोषाभावात्‌ लोकवत्‌? अर्थान्‌ अपने पक्षको सिद्ध करके 
यदि कोडे नचताभी देतो भी कोद दोप नदीं हे। 

प्रतिवादी यदि सीधे भ्विरुद्ध देत्वाभासका उद्भावन करता हे 
तो उसे स्वतन्त्र रूपरसे पक्की सिद्धि करना श्रावर्यक नदीं हे । 
क्योकि वादीकेदेतु को भिस्‌ नेसे प्रतिवादीका पश्च स्वतः 
सिद्ध दो जाता हे । असिद्धादि देखाभासोके उद्भावन करने पर तो 
प्रतिवादीको अपने पत्तकी सिद्धि करना भी अनिवायं हे | स्वपक्चकी 
सिद्धि नदीं करने वाला शास्त्राथके नियमोके अनुसार चलने पर भी 
किसी भी दालतमें जयका भागी नदीं दो सकता । 

इसका निष्कषं यह है भि-नेयायिकके मतसे ल आदि का 
प्रयोग करके अपने पत्त्की सिद्धि किये विना दी सच्चे साधन 
बोलने बाले भी वादीको प्रतिवादी जीत सकता हे । वोद्ध परम्परामें 
दलादिका प्रयोग वञ्यंहे, फिर भी यदि वादी अ्रसाधनांगवचन 
रोर प्रतिवादी अदोपोदभावनं करता ह तो उनका पराजय होता हे । 
वादी को अरसाधनांगवचनसे पराजय तव होगा जव प्रतिवादी. 
यह्‌ वतादे किं वादीने अरसाधनां गवचन किया हे । इस असाधनांग 
वचने जिस विपय को लेकर शास्त्रथं चला दै, उससे असम्बद्ध 
वातोंका कथन ओर नाटक आादिकी घोपणा आदिमी ले लिये गये 
हं । एक स्थल एेसा भी आ सकता हे, जहाँ दष्टसाधन बोलकर भी 
वादी पराजित नदीं दोगा । जंसे वादीन दुष्ट साधनका प्रयोग किया । 
प्रतिवादीने यथां दोपका उद्भावन न करके अन्य दोषाभासोंका 
उद्भावन किया, फिर वादीने प्र्तिवादीके द्वारा दिये गये दोषाभासो 
का परिहार कर दिया । एेसी अवस्थामें प्रतिवादी दोषाभासका 


१ “न्रकलद्कोऽप्यभ्यधात्‌-विसद्धं हेतुमुद्‌भाव्य वादिनं जयतीतरः । 


च्राभाखान्तरमुदुभाव्य पक्तणि्धमपेक्तते ॥ 
-त° श्लो ° प्र° २८० । रत्नाकरावतारिका ए° ११४२१ 
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उद्भावन करनेके कारण पराजित हो जायगा । ` यद्यपि दष्ट साधन 
वोलनेसे वादको जय नदीं मिलेगा किन्तु बह पराजित भी नहीं माना 
जायगा । इसी तरह्‌ एक स्थल एेसा हे ज्यौ वादी निर्दोष साधन बोलता 
हे, प्रतिवादी कुं अंट-संट दृपणोको कटकर दृपणाभासका उद्‌ भावन 
करता हे । वादी प्रत्तिवादीकी दूपणाभासता नदीं वताता । एेसी 
दशामें किसीको जय या पराजय न होगी । प्रथम स्थले सकलेक 
देव स्वपक्तपिद्धि ओर परपक्षनिराकरणमूलक जय ओर पराजय 
की व्यवस्थाके ्ाधारसे यह्‌ कहते हैँ करि-यदि म्रतिवादीको दूधणा- 
भास कदेनेके कारण, पराजय मिलती हे तो वादीकी मी साधनाभास 
कहनेके कारण पराजय. दोनी चादिये, क्योंकि यदँ वादी स्वपन्त- 
सिद्धि कदी कर सकरा हे । अकलंकदेवके.मतसे एकक्ा स्वपक्ष सिद्ध 
करना ही दूसरेके पक्षकी असिद्धि हे । अतः. जयक्रा मूल आधार 
स्वपक्षसिद्धि है. मर पराजयका मूल कारण पक्षा निरक्रत दोना 
है । तात्पयं यद कि-ज्व “एकक जयमें दूसरेकी पराजय चअरवर्यंमावी 
दै" एेसा नियम. है तव स्वपक्षसिद्धि ओर पत्तनिरारति दी जय- 
पराजयके अाधार माने जाने चादिये । वौद्ध वचनाधिक्य आआदिको 
मी दूपणोमें शामिल करके उलमः जाति हैं । 


सीधी वात हे कि-परस्पर दो विरोधी पन्ञोंको लेकर चलनेवाले 
वाद्मे जो भी अपना पक्ष सिद्ध करेगा बह जयलाभ करेगा चौर 
अथात्‌ ही दूसरेका, पक्चका निराकरण दोनेके : कारण पराजय 
होगा । यदि कोद मी अपनी पत्तसिद्धिः नदीं कर पातादहे मरौर 
एक वादी या प्रतिवादी वचनाधिक्रय कर जाता है तो इतने मात्रसे 
उसकी पराजय नहीं हानी चादिए। यातो दोनोंकी दी पराजय 
हो या दोनोंको ही जयाभाव रहे । अतः स्वपक्ष॒सिद्धि ओर परपत्त- 
निराकरणमूलक ही जयपराजयग्यवस्था सत्य ओर अर्दिसाके 
आधारसे म्याय्य हे । छोटे मोटे वचनाधिक्य आदिके कारण 
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न्यायतुलाको नहीं डिगने देना चादिये। वादी सच्च साधन 
वोलकर अपने पक्की सिद्धि करनेके वाद वचनाधिक्य ओर 
नाटकादिकी घोपरणाभी करे, तो भी वह जयी दी दोगा । इसी तरह 
प्रतिवादी वादीके पक्तमें यथाथं दूपण देकर यदि अपने पश्च की सिद्धि 
 करलेतादहे,तो वह भी वचनाधिक्य करनके कारण पराजित 
नदीं दो सकता । इस व्यवस्थामे एक साथ दोनोंको जयया 
पराजयका प्रसंग नदीं आ सकता । एक की स्वपज्ञ सिद्धिमें दूसरेके 
पक्का निराक्ररण गर्थितदहे ही, क्योंकि प्रतिपक्षकी असिद्धि 
वताय व्रिना स्वपश्चकी सिद्धि परिपणे नदीं दोती । 
पक्षके ज्ञान रोर श्ज्ञानसे जय-पराजय व्यवस्था मानने परतो 
पक्षु-प्रतिपक्षका परिग्रह करना दी व्यथ हो जाता. दै; क्योंकि 
किसी एक दी पक्तमे वादी ओर प्रतिवादीके ज्ञान ओर अज्ञानकी 
जोंच को जा सकती ह । 


लिखित शाख्राथमें वादी ओर प्रतिवादी परस्पर जिन लेख- 
प्रतिलेखोंका अदान-प्रदान करते दँ, उन्हे पन्न कहते दे । अपने 
पक्षुकी सिद्धि करनेवाले निर्दोष रौर गूढ पद जिसमें 
हों, जो प्रसिद्ध अवयववाला दो तथा निदाषदहो वह 
पत्रः हे । `पच्रवाच््यसें प्रतिज्ञा ओर देत ये. दो अवयव दही 
पर्याप्त है । इतने मात्रसे व्युत्न्नको अप्रतीति हो जाती हे। 
अव्युत्पन्न श्रोताश्नों की पेता तीन अनवयव, चार अवयव ओर 
पांच अवयवोंवाला. भी पत्रवाक््य दो सकता दहै । पन्न वाक्यम 
प्रकृति ओर प्रत्ययोँको गुप्त रकर उसे अत्यन्त गूढ वनाया जाता 
है, जिसमें प्रतिवादी सहज ही उसका भेदन न कर सके । जेसे- 


'पत्र.वाक्य 


१ “पिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्याथंस्य साघकम्‌ । ं 
साध्ुगदपद्प्रायं पत्रमाहुरनाङलम्‌ ॥* -पत्नप० प्र० १ 


((-0. 8011 11118118 1 (7180101) \/€५8 [\॥6|1। \/8181831. [1411260 0 66810011 


३७८ | डॐनदशन 


“विश्वम्‌ श्ननेकान्ताव्मके प्रमेयसखात्‌ इस अनुमान वाच््यके लिये यह 
गृह पच्च प्र्तुत किया जाता हे-- 
" स्वान्तभासितभूत्याद्यत्र्यन्तात्मतदुभान्तवाक्‌ । 


परान्तद्योतितोदीप्षमितीत स्वात्मकव्यतः ॥ 
-प्रमयक ० पृ ६८५. 


जव कोड वादी पत्र देता ह ओर प्रतिवादी उसके अथंको 
सममकर खण्डन करता दहै, उस समय यदि वादी यह कटे किं 
ध्य्‌ मेरे प्रका अथं नदीं हे; तव उससे पृ छना चादिए कि-“जो 
्रापके मनमें हे वह्‌ इसका अथं हे? याजो इस वाच्यरूप पत्रसे 
प्रतीत होता हे बह हे, याजो आपके मनमें भी हे ओर वाक्यसे 
प्रतीत भी दोतादहे? प्रथम विकत्पमें पच्रकादेना दी निर्थंकः 
दे; क्योंकि जो श्रथ आपके मनमें मोजूद हे, उसका जानना दी 
कठिन हे; यह्‌ पत्रवाक्य तो उसका प्रतिनिधित्व नदीं कर सकता । 
द्वितीय रवक्रस्प ददी उचित माम पड़ता हे कि-प्रकरति प्रत्यय 
दिके विभागसे जो अथं उस पन्रवाच्यसे प्रतीत होता हो, उसीका 
साधन ओर दूषण रास्त्राथमें होना चादिये । इसमें प्रकरण आमादिसे 
जितने भी रथं सम्भव दों वे सव उस पत्र वाक्यके अर्थं माने 
जोँयगे । इसमे वादीके द्वारा इष्ट होने की शतं नदीं लगाई जा 
सकती; क्यों किं जव शब्द प्रमाण हे तव उससे प्रतीत होनेवाले समस्त 
अथं स्वीकार किये ही जान चाहिये । तीसरे विकल्पमे विवाद्का 
भ्ररन इतना ही रह जाता है कि कोड अथं शब्दसे भ्रतीत हा ओर 
वही वादीके मनमें भी था, फिर भी यदि दुराप्रहवश वादी यह्‌ कहने 
कां उतार हदो जाय कि “यह मेरा अथं दी नदीं हे, तो उस समय कोड 
नियन्त्रण नहीं रखा जा सकेगा । अतः इसका एकमात्र सीधा मागं 
हं !क जो प्रसिद्धिके श्नुसार उन शब्दोंसे प्रतीत हो वदी अथः 
माना जाय । 
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यद्यपि वाक्य श्रोत्र उद्ियके द्वारा सुने जानवाले पदोंके 
समदाय रूप होते है ओर पत्र होता है एकर कागजका लिखित 
कडा, फिर भी उसे उपचरितोपचार विधिसे वाक्य कहा जा 
सकता है । यानी कानसे सुनाई देने वाले पदांका सांकंतिक लिपिकं 
्राकारोमें उपचार होता हे ओर लिपिके श्राकारोमें उपचरित वाक्य 
का कागज श्रादि पर लिखित प्रमे उपचार करिया जातादहं। 
अथवा पन्र-वाक्य की "पदोंक्रा त्राण अर्थात्‌ प्रतिवादीसे रक्षण दो 
जिन. वाचर्योके द्वारा उसे पत्र वाक्य कते देँ" इस व्युत्पत्तिकरे 
अरु लार मुख्य रूप्रसे कानसे सुनाई देने वाले वाक्य को पत्र वाक्य 
कृट सकते हें । 
५ आगम श्रत- 

मतिज्ञानके वाद्‌ जिस दसरे ज्ञानका परोक्ष खूपसे वणेन 
मिलता हे, बह हे श्रतज्ञान । परोक्ष प्रमाएमें स्ति, प्रत्यभिज्ञान 
तक च्मौर अनुमान मतिज्ञानकी पर्याये देँ जो मति- 
ज्ञानावरण कर्मक क्षयोपशमसे प्रकट होती हे । श्रत- 
ज्ञानाचरण क्के च्षयोपशमसे जो श्रत प्रकट होता हे, उसका 
वर्णन सिद्धान्त-आगम मन्थे भगवान. महावीरकी पवित्र वाणीके 
रूपमे पाया जाता हे । तीथड्कर जिस अअरथेको अपनी दिभ्य ध्वनिसे 
प्रकाशित करत है उसका द्वादशांग रूपमे रथन गणधरोके दारा 
किया जाता है। यह्‌ श्रत अंगप्रविष्ट कदा जाता हे श्चोर जो श्रत 
अन्य आरातीय रिष्य-प्रशिष्योके द्वारा रचा जाता हे, वह अंग- 
वाह्य श्रत हे । अं ग-प्रविष्ट श्रतके अचारांग, सूत्रक्ृताग, स्थानांग 
समवायांग, व्याख्याप्रज्ञपि, ज्ञादधमकथा,  उपासकाध्ययन 
अंतच्तदश, अअनुत्तरोपपादिकदश, म्ररन व्याकरण, विपाकसूत्र 
रौर टृष्टिवाद ये वारह भेद हें । अंगवाह्य श्रत कालिक उत्कालिक 
त्रादि के भेदसे अनेक प्रकारका हे । यह वणंन अआगमिकटष्टिसे 


स्वरूप 
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हे! जेन परम्परासें श्रतप्रमाणके नामसे इन्दी दादशांग ओर 

द्ादश्वांगान्ुसारी अन्य शास्त्ोंको आगम या श्रतक्ी मयाद्‌!में लिया 

जाता ह्‌ । इसकं मूलकत्ता ताथद्कर दे आर उन्तरकत्तां उन॑कं सात्तात्‌ 

शिष्य गणधर तथा उत्तरोत्तर कत्ता प्ररिष्य आदि आाचायं परंपरा 

दे । इस व्याख्प्रासे आगम प्रमाण या श्रुत वंदिक परंपराके श्रतिः 
शब्दकी तरह अमुक मन्थां तक दी सीमित्त रह जाता हे । 


परन्तु परोक्ष आगस प्रमाणएसे इतना दी अथं इष्ट नदीं, 
किन्तु व्यवहारमें भी अविसंवादी ओर अवंचक आप्तके चचनाोंको 
-खनकर जो अथवोध होता है, वह्‌ भी आगमी सर्यादामे आता 
` हे । इसलिए अकल देव" ने आाप्रका व्यापक सरथेक्ियादहेकरिजो 
जिस विषयमे अविसंवादक है वह उस विषयमे आप्त हे } आप्तताकरे 
लिए तद्विषयक ज्ञान ओर उस विपयमें अविसंबादकता या अवंच- 
कताका होना दी मुख्य शतं हे । इसलिए व्यवहारमें दोनेवाले 
शठ्{जन्य्‌ अथेवोधको भमी एक इद्‌ तक आगम प्रमाणमें स्थान 
मिल जाता हे। जैसे कोडे कलकतोका प्रव्यक्षद्रष्ठा याच्री आकर 
कलकयोका वणंन करे तो उन शब्दको सुनकर वक्ताको प्रमाण 
माननेवाले श्रोताको जो ज्ञान उस्पन्न दोता हे वह भी चागम प्रमाण 
में शामिल हे। 


वेरोपिक ओओर वौद्ध आगम ज्ञानको भी अनुमान प्रमाणमें 
अन्तभू त करते हं परन्तु शब्दृश्रचण, संकेतस्मरण आदि सामम्रीसे 
लिद्गदशंन ओरोर उ्य्तिरुमरणके विना दी होनेवाला"यह आगम ज्ञान 
अनुमानमें शामिल नदीं हो सक्ता । श्रत या आ्रागमज्ञान केवल 
आप्तके शब्दोंसे ही उत्पन्न नहीं दोता किन्तु दाथके इशारे आदि 


१ `यो सत्राविसंवादकः स तत्रातः. ततः परोऽनाप्तः। तच्वप्रतिपाद- 
नमविसंवाद्‌ः तद्थज्ञानात्‌ 1 -च्रष्टश०, अष्टखह ° प्र° २३६ 
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संकेतोंसे ओर मन्थकी लिपिको पद्ने आदिसे भी दोता दं । इनमें 
संकेत स्मरण ही मुख्य प्रयोजक हे । 
अकलंकदेव ने प्रमाणसंग्रह में श्र॒तके प्रत्यक्षनिमित्तक 
अुमान-निमित्तक तथा आगमनिमित्तक ये तीन भेद क्रिय दें। 
परोपदेशकी सदायता लेकर प्रत्यत्तसे उत्पन्न दोनवाला 
९ श्रत प्रव्यक्षवूवंक श्रत हे, परोपदे सहित लिंग 
< स उत्पन्न दोने वाला श्रत अलुमानपूर्ंक श्रत ओर 
केवल परोपदेशसे उसन्न टदोनवाला श्रत अगमनिभित्तक्र श्रत है 1. 
जेनतच्छवार्तिककार प्रत्यत्तपूवक श्रत को नदीं मानकर परापदेशज 
शरोर लिङ्गनिमित्तक ये दोद्ी श्रत मानते दहै । तास्पयं यहद कि 
जेनपरंपरा ने आगम प्रमाणमें मुख्यतया तीथद्धरकी वाणीके 
पआधारसे साक्षात्‌ या परंपरासे निवद्ध भ्रन्थविदेषोको लेकर भी 
उसके व्यावहारिक पक्षको नदीं छोड़ा हे । व्यवहारमें प्रामाणिक. 
वक्ताके शब्दको सुनकर या हस्तसंेत आआदिको देखकर संकेत- 
स्मरणएसे जो भी ज्ञान उत्पन्न दोता हे, बह श्रागम प्रमाणमें' 
शासिल दे । आगमवाद्‌ ओर हेतुवादका केतन अ पना अपना निन्त 
हे अर्थात्‌ आगमके वहतसे अंश एेसे हो सकते हे, जँ कोद हेषु. 
या युक्ति नदीं चलती । एेसे विपयोमे युक्तिसिद्ध वचनोंकी एक- 
कठरकतासे युक्त्यसिद्ध वचनोंको भी प्रम।ण मान लिया जाता हे । 
जेन परम्पराने वेदके अ्रपोरुषेयत्व ओर स्वतः प्रामाण्यको नहीं 
माना दै । उसका कारण यह है कि कोई भी एेसा राब्द जो धमं ओर 
उसके नियम उपनियमोंका विधान करता दो, वीतराग 
, छर तत्त्वज्ञ ॒पुरुपका श्राधार पाये विना अ्थंबोध 
रोर देठवाद नहीं करा सकता । जिसको शब्दस्वनामे ` एक. 


श्रुतके तीन 


श्रागमवाद्‌ 





१ “श्रतमविक्षवं प्रत्यत्तानुमानागमनिमित्तम्‌ ।`-प्रमाणसं° पर“ १. 
२ जैनतक॑वातिक प्र० ७४ 
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खनिरिचत कम, भावप्रबणता अरर विशेष उदेरयकी सिद्धि करनक्रा 
प्रयोजन हो, वे वेद विना पुर्पप्रयत्लक्रे चले आये अथात्‌ चअपारुपेय 
नहीं हो सकते । वैते मेवगर्ज॑न आदि वहुतसे शब्द एसे होते ह 
जिनका कोड विज्ञेष अथं या उदर्य नदीं होता, वे भले ही अपार्पेय 
हों; पर उनसे किसी विशेष प्रयोजनो सि † हो सकती 

वेदको अपौरूपेय माननेका मुख्य प्रयोजन था-पुरपकी शक्ति 
रौर तत्वज्ञता पर श्रविर्वास करना । यदि पुरपांकी बुद्धिका 
स्वतन्त्र विचार करनेकी चट दी जाती दहै तो किसी अतोरन्दरिय 
पदार्थे विषयमे कोड एक निर्िचित मत नदीं वन सक्ता था। 
धर्मं ( यज्ञ आदि ) इस अथमे अतीन्द्रिय ह उसके अनुष्ठान 
करने से जो संस्कार या ्रपूवेपेदादहदोता दहे, वह कभी मो 
इन्द्रियोके द्राया मह्य नदीं होता, ओर न उसक्रा फल स्वगादि ही 
इन्द्ियम्राह्य होते हे । इसीलिए "परलोक है या न्दी, यह वात आज 
भी विवाद्‌ श्रोर संदेहकी वनी हृद है । मीमां सकने मुख्यतया पुरुष 
की घमंज्ञताकाही निपेध किया है। उसका कहना कि धमं 
ओर उसके नियम-उपनियमोंको वेदके द्वारा जानकर वाकी 
संसारके सव पदार्थेका यदि कोद साक्त्‌।त्‌कार करता है तो 
हमें कोड आपत्ति नहीं है । सिप धर्ममें अन्तिम प्रमाणवेदद्ीदहो 
सकता हे, पुरुपक अनुभव नदीं । किसी मी पुरुषका ज्ञान इतना 
.विञ्युद्ध ओर व्यापक्रन्हींहो सक्ता कि वह्‌ धमादि अतीन्द्रिय 
पदार्थोक्रा मी परिज्ञान कर सके, ओर न पुरुषते इतनी वीतरागता 
आ सकती हौ जिससे बह पूणं निष्पत्त रहकर ध्म॑का प्रतिपादन 
कर सके । पुरुष प्रायः अचरतवादी होते है । उनके वचनो पर पूरा 
पूरा भरोसा नदीं क्रिया जा सकता । 

वदिक परंपरामें ही जिन नेयायिक्र ्रादिने नित्य इरवरको 
वेदका कन्तां कहा ह उसके विषयमे भी मीमां सकक्रा कहना है किं 
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किसी एेसे समयकी कल्पना दी नदीं की जा सक्रती कि जव वेद्‌ 
नरहदा हो ईडवरकी सर्वज्ञता भी उसके वेदमय होनेके कारण ही 
सिद्ध होती हे, स्वतः नर्द । 
तातस्य यह करि जाँ वैदिक परम्परामें धर्म॑ अन्तिम ओर 
निर्वाध अधिकारसूत्र वेद्के दाथमें हे, वदँ जेन परम्परामें धर्मतीर्थं 
का प्रवतेन तीथकर ८ सुरुष-विशेप ) करते द । वे अपनी साधनासे 
पूण वीतरागता ओर तच्तवज्ञता प्राप्त कर धमं आदि अतीद्धिय 
पदा्थेक्रि मी सान्तातद्रटा द्यो जाते देँ । उनके लोकभ।षामें हाने 
, वाले उपदेशोंका संग्रह ओर विभाजन उनके रिष्य गणाधर करते 
देँ । यह कायं दादशांग रचनाक नाप्रसे प्रसिद्ध दे । वैदिक परम्परा 
मे जदं किसी धर्मक नियम आर उपनियमरे विवाद्‌ उपस्थित हाता 
हे तो उसका समाधान वेदके शब्दो मे द्रंडना पड़ता द जव कि जेन 
परम्परामे एेसे विवाद समय किसी मी वीतराग तत्त्वज्ञे वचन 
निर्णायक हो सकते देँ । यानी पुरुष इतना विकास कर लेता है 
कि वह स्वगं तीथद्कुर चनक्र तीथं ( धमं ) का प्रचतन भी करता 
दे। इसीलिए उसे ^तीर्थङ्करोतीत्ति तीर्थङ्करः ती्थद्कर कहते देँ । 
वह केवल तीथज्ञ ही नहीं होता । इस तरह मूलरूपमें धमेके कत्ता 
स्रोर मोक्चमागकरे नेता ही धर्म॑तीर्थके प्रवतंक होते दँ । अगे उन्दीं 
के वचन (आगमः कहलाते देँ] ये सवं प्रथम गणध्ोके द्वारा 
अङ्कश्रतः के खूपमें ग्रथित होते हँ । इनके रिष्य-प्रिष्य तथा 
` अन्य आचार्यं उन्दीं आगम म्रन्थोंका श्राधार लेकर जो नवीन अन्थ 
रचना करते दै वह “्रंगवाह्य, साहित्य कदलाता दहे । दोनोंकी 
प्रमाणताका मूल आधार पुरुपका निमंलज्ञन दी हं । यद्यपि चाज 
वैसे निमंल ज्ञानी साधक नदीं होते, फिर भी जव वे हुए .थे तव 
उन्होने सर्वज्ञप्रणीत आगमक्रा आधार लेकर दी धमेम्न्थ रचे ये । 
आज हमारे सामने दो ज्ञान कतेत्र स्पष्ट खुले हए दै एक तो 


((-0. 8011 4111181804 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €6810011 


३८४ जेनदशंन 


वह्‌ ज्ञानक्तेत्र जिसमें हमारा प्रव्यक्त युक्ति तथा तकं चल सकते 
हँ रौर दूसरा बह क्त्र जिसमें तकं श्रादिकी गुज्ञाइश नदीं दोती 
अर्थात्‌ एक हेतुवाद्‌ पत्त ओर दूसरा अआगमवाद्‌ पत्त । इस सम्बन्धे 
जेन आचार्यो ने अपनी नीति वहत विचारके वाद्‌ यह स्थिर की 
है कि-देतुवाद पक्तमे हेतुसे रोर आगमपक्तमें आगमसे व्यवस्था 
रनेवाला स्वसमयका प्रज्ञापक्र होता हे च्मोर अन्य सिद्धान्तका 
विरोधक होता हे। जैसा करि चाय सिद्धसेनकी इस गाथासे 
स्प दैे- 
"भजो हेउवाउपक्खम्मि हेउग्रो श्रागमम्मि आअ्रगमश्रो | 
खो ससमयपण्णवश्रा सिद्धतवियेदश्रो अण्णो ।|2 
-खन्मति° ३,४५. 
आचायं 'समन्तभद्रने इस सम्बन्धे निम्नलिखित्त विचार 
प्रकट किये है सरि-जोँ वक्ता अनोप्र, अविद्वसनीय, अतच्त्वज्ञ 
रीर कपायकलुष हों वहाँ देतुसे दी तत्त्वकी सिद्धि करनी चादिए 
ओर जहाँ वक्ता आप्त सर्वज्ञ रौर वीतराग दो वद्य उसके वचनों 
पर विश्वास करके भी तत्तवसिद्धि की जा सकती हे । पहला प्रकार 
देतुसाधित कदलाता हं ओर दूसरा प्रकार आगमसायित । मूलमें 
पुरुषके श्रनुभव ओर सात्तात्कारका आराधार होने पर भी एक बार 
किसी पुरुपविशेषमें अआराप्तताक्रा निरचय हो जाने पर उसके वाक्य 
पर विवास करके चलनेका मागं भी ह । लेकिन यह मागं बीचके 
समयका हं ¦ इससे पुरुप्की बुद्धि अर उसके तत्त सान्ञात्छारकी 
अन्तिम भरमाणताका अधिकार नदीं लिनता । जँ वक्ताकी 





१ “'वक्तयनाप्त यद्धतोः साध्यं तद्धेवुखाधितम्‌ । 
त्रासे वक्तरि तद्वाक्यात्‌ साधितमागमसाधितम्‌ ॥` 
-श्राप्षमी० ० ७८ . ` 
। 
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अनाप्ता निरिचत हे वदँ उसके वचनोंको या तो हम तकं ओौर 
देतुसे सिद्ध करेगे या फिर आप्रवक्ताके वचनोंको मूल श्राधार 
सानकर उससे संगत्ति वेठने पर दी उनकी प्रमाणता मानेगे । इस 
विवेचने इतना तो समममें आ जाता दहै कि वक्ताकी आघ्रता 
रौर अनाप्रताका निर्चय करनेकी जिम्मेवारी अन्ततः युक्ति आर 
तक पर दही पड़ती द। एक वार निद्चय दहो जानेके वाद्‌ फिर 
प्रत्येक वाक्यमे युक्तियादेतुद्रंडोयानद्रंडो उससे कुच वनता 
विगडता नदीं हे । चाद जीवनके लिए यदी मागं प्रशस्त हो 
सक्ता हे । वहत सी एेसी वातं हें, जिनमें युक्ति ओर तकं नहीं 
चलता, उन वातोंको हमें आगमपत्तमें डालकर वक्ताके आप्तत्वके 
भरोसे दी चलना होता हे, ओर चलते भी हैँ । परन्तु यों वेदिक 
परपराके समान अन्तिम निणेय श्रकठंक राब्दोके आधीन नहीं 
हे । यही कारण हे करि प्रत्येक जेन ्राचाये अपने नूतन मन्थके 
प्रारम्भमें उस भ्नन्थकी परमभ्पराको सर्वज्ञ तक ले जाता है योर इस 
वातका विवास दिलाता हे करि उसमें प्रतिपादित तन्त कपोल- 
कल्पित न होकर परम्परासे सर्वज्प्रतिपादित दी हेँ। 


तकेकी एक सीमा तोद ही। पर दमें यह देखना दहै किं 
अंतिम अधिकार किसके दाथमें हे? क्या मनुष्य केवल अनादि ` 
कालसे चलीं आइ अकठंक परंपराञ्ओंके यन्त्रजःलका मूक 
अनुसरण करनेवाला एक जन्तु दही हे या स्वयं भी किसी अवस्थामें 
निमांता ओर नेता दो सकता है ? वेदिक परंपरामें इसका उत्तर हे 
“नहीं हो सकता, जव कि जेन परंपरा यह कदती दहै कि “जिस 
पुरुष ने वीतरागता रीर तच्वज्ञता प्रप्र करली है उसे किंसी 
शास्त्र या ्रागमके आ्राधारङी या नियन्त्रणएकी आवश्यकता नहीं 
रहती । बह स्वयं शास्त्र वनाता हे, परंपराएं रचता हे खोर सत्यको 

५ ॥ 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (718201८1||) \/6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0\/ ©€0810011 


३८६ जेनदशंन 


युगरारीरमें प्रकट करता दे! अतः मध्यकालीन व्यवस्थाकरे लिए 

अआगमिक क्ेत्र ्रावश्यक ओर उपयोगी होने पर भी उसकी 
५ करि गं [त 9 क 

प्रतिष्ठा सावेकालिक ओर सव पुरुपोंके लिए एकसी नदीं हे । 


^ रच 


एक कत्पकालमे चौवीस ती्थङ्कर होते हैः । वे सव अन्तरदः 
एक ही प्रकारका उपदेशा देते हों, एेसी अधिक सम्भावना नदीं हे | 
यद्यपि उन सवका तन्त्वसात्तात्कार ओर वीतरागता एक जसी ही 

होती ह । हर तीथङ्करके समय तिभिन्न व्यक्तियोंकी परिस्थितियां 

जुदे जदे प्रकारकी होती हे, भ्रौर वह्‌ उन परिस्थित्तियोंमे उलमे 

हए भव्य जीवांको सुलटने आर युलस्नेका माग वताता हं । यहं 

ठीक हे कि-व्यक्तिकी मुक्ति ओर विरवकी शान्तिके लिए अहिंसा 
अपरिग्रह, अनेकान्तटष्टि ओर व्यक्तिस्वातन्च्यके सिद्धान्त 
त्रैकालिक दँ । इन मूल सिद्धान्तोके सान्तात्कासते किसी मी 
तीर्थ्करको मतभेद्‌ नदीं हृ्ा; क्योकि मूल सव्य दो प्रकारका नदीं 

होता । परन्तु उस मूल सस्यको जोवनन्यवहारमे लानेके प्रकार 
व्यक्ति, समाज, द्रव्य, क्तेत्र, काल श्र भाव आदिकी टष्टिसे अनन्त 
प्रकारके दो सकते दँ । यह्‌ वात हम सवके अनुभवकी है । जो 

कायं एक समयमे अमुक परिस्थित्तिमे एकके लिए कर्चव्य होता 

हे, वही उसी व्यक्तिको परिस्थिति वदलने पर अखरता हे । अतः 
कर्तन्याकसेव्य श्मौर ध्माधमेकी मूल आत्मा एक होने पर भी 

उसके परिस्थिति-शरीर अनेक होते देँ, पर सत्यासत्यका निर्णीय 

उस मूल आत्माकी संगति अर असंगतिसे दोता है । जेन परपरा- 

की यह्‌ पद्धति श्रद्धा मौर तकं दोनोंको उचित स्थान देकर उनका 
समन्वय करती हे । 


दम पहले लिख चुके हैँ कि-मीमांसक पुरुषमें पूणं ज्ञान अर ' 
वीतरागताका विकास नदीं मानता ओर धमं प्रतिपादक वेद्‌ वाक्य 
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च व को किसी पुरुपतिशञेपको छत्ि न मानकर उसे 
8 पोरुपेय या अक्क म।नता हं । उस अपारुपेयत्वक्री 
वचार सिद्धे लिए “त्रस्मर्यमाण कन्त कतव" हेतु दिया जाता 
। इसका अधं दहं फ यदि वेद्का कोड कर्ता होता तो उसका 

स्मरण टोना चाद्ये था; चू कि स्मरण नदीं दहे, अतः वेद्‌ अनादि 

दं आर अपांस्पेप्र हं । किन्तु, क्त्ताका स्मरण नदीं दोना 
किसीकी अनादिता ओ्रोर निव्यत्ताकछा प्रमाण नदीं हो सकता। 
नित्य वस्तु अक्त्तक ही दोती हे । कर्ताका स्मरण होने रन 
दोनेसे अपोर्पेयता या पौरपेयता का कोड सम्बन्ध नदीं है। 
वहुतसे पुराने मकान दर्पे खंडहर आदि एषे उपलब्ध हाते हें 
जिनके कत्ताद्मों या वननेवालों का स्मरण नहीं, फिरभोवे 
अपोरुप्रेय नदीं हं । 

अपौरुपेय हाना प्रमाणता का साधक भी नहीं हं । वहुतसे 
लोकरिक स्लेच्छादि व्यवहार-गाली गलोज आदि एसे चले अते हँ 
जिनके कत्ता का कोड स्मरण नहीं हं; पर इतने सत्रे वे 
प्रमाण नहीं मान जा सक्रते। “वटे वटे वेश्रवणः इत्यादि अनेक 
पद्‌ वाक्य पर॑परासे कन्तके स्मरणएके विना ही चले ्राते हे, परवे 
प्रमाण कोटिभें शामिल नदीं हे । 

पुराणोमें वेदको ब्रह्मकरे ुलसे निकला हुमा बताया हे । ओर 
यह्‌ भी लिखा है" कि प्रत्तिमन्वन्तरमे भिन्न भिन्न वेदोंक्रा विधान होता 
हे। 'ध्यो वेदँ प्रहिणोति? इव्यादि वाक्य वेद्के कन्तके प्रतिपादक 
हँदही। जिस तरह याज्ञवल्क्य स्मरति ओर पुराण ऋपियोके 
नामांसे अंकित होनेके कारण पोरपेय हँ, उसी तरह काण्व माध्य- 
न्दिनि, तैत्तिरीय आदि वेद की शललाए मी ऋषियोके नामसे अंकित 
पायी जातीं हैँ । अतः उन्हें अनादि या अपौरुषेय केसे कदा जा 


१ “भ्रतिमन्वन्तरं चेव श्चतिर्या विधीयते ` -मस्स्यपु ° १४५।५य८ 
< २ -सवेता० ६।१८ । 


` ©©-0. 5५/871| ^\171288010 1 (?1801101||) \/©५8 ।५।५॥1 \/8/81851. 0141260 0 66800011 
४ 1 





दघ जेनदशंन 


सकता हे १ वेदोंमे न केचल्‌ ऋ षियोके दी नामः पाये जाते हैँ किन्तु 
उनमें अनेक एतिहासिक राज्ञां, नदियों ओर देशोके नामोंका पाया 
जाना इस वातका प्रमाण है कि वे उन उन परिस्थियोमे वने है । 

बौद्ध वेदों को अष्टक ऋपिकत्तक कहते दै ता जेन न्दे ` 
काला्रकन्तक वताते हँ । अतः उनके कन्त विषमे तो विवाद हो 
सकता है किन्तु "वे पौस्पेय हैँ खरौर उनका कोड न कोड बनानेवाला 
अवदरय हैः यह विवाद्‌ की वात नहीं ह । 

धवेद्का अध्ययन सद्‌ा वेदाध्ययनपूरवेक ही हदोत्ता है, अतः वेद 
अनादि'हे" यह दलील भी पुष नहीं हे, क्योकि (कृण्व आदि ` 
ऋषियोने काण्वादि शाखाच्मों की रचना नदीं की, किन्तु अपने 
गुरसे पद्कर ही उनने उसे प्रकारित किया यह सिद्ध करनेवाला कोई 
भी प्रमाण नही दहे । इस तरह तो यह मी कहाजा सकतादहैकि 
महाभारत भी व्यासने स्वयं नहीं वनाया; किन्तु अन्य मदाभारतकेः 
अध्ययनसे उसे प्रकारित किया हे। 


इसी तरह काल को देतु वनाकर वतमान काल की तरह 
अतीत शरोर अनागत कालको वेदके कन्तंसे शून्य कहना वहूत 
विचित्र तकं दहे । इस तरह तो किंसीमी अनिध्धित कत्त क वस्तुको 
अनादि अनन्त सिद्ध किया जा सकता हे । हम कह सक्ते है कि 
महाभारत का वनानेवाला अतीत कालमे नहीं था, क्योंकि वह 
काल हे जंसे कि वतंमान काल । 


जव वेदिक राब्द लोकिकं शब्दके समान दही संकेतमहणके, 


# ~ ^ 


१ ““खजन्ममर्ण धिंगोत्रचरणादिनामश्रुतेः । 

प्रनेकपदसंहतिप्रतिनियमसन्दशंनात्‌ । 8 

` फलार्थिपुरषमन्रत्तिविनिड्ततिहेत्वात्मनाम्‌ । 
श्रुतेश्च मनुसूत्रवत्‌ पुरुषकत्त केव श्रतिः ॥१?-पात्रकेसरिस्तोत्र छो १४ 


४ 
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अनुसार अर्थका वोध कराते दै अौर विना उच्चारण क्रिय पुरुषकों 
सुनाई नदीं देते तव एेसी कोनसी विदोपता है जिससे किं वैदिक 
राब्दोंको चअपोरुपे्र ओर लोकिक शब्दको पौरुषेय कटा जाय ? 
यदि कोड एक भी व्यक्ति अरतीन्द्रियार्थद्रषा नदीं ह्य सक्ता तो वेदों 
की अतीन्द्रिया्थप्रतिपाद्कतामे विरवास केसे किया जा सकता हे १ 

वेदिक शब्दोंकी अमुक छंदोमे रचना हे । वह रचना निना 
किसी पुरुषप्रयत्नके अपने अप केषे दा गईं १ यद्यपि मेघगर्जन 
रादि अनेकों शब्द्‌ पुरुप प्रयत्नके विना प्राकृतिक संयोग-वियोगाों 
से होते हैँ परन्तु वे निरिचत अर्थक प्रतिपादक नहीं होते ओर न 
उनमें सुसंगत छंदोरचना रोर उ्यवस्थितता ही देखी जाती हे । 
अतः जो मनुप्यकी रचनाके समान दी एक विशिष्ट रचनाम वद्ध 
ह वे अपौरुपेय नहीं ह्यो सकते । 

अनादि परपरारूप हेतुसे बेदृकी अतीद्धियार्थेप्रतिपादकताङी 
सिद्धि करना उसी तरह कठिन ह जिस तरह गाली गलौज आदिकी 
भामाणिकता सिद्ध करना । अन्ततः वेके ठ्याख्यानके लिये मी अती- 
न्द्रियाथेदशीं दी अन्तिम प्रमाण वन सकता है । विवादकी अव- 
स्थामें “यह मेरा अथं हे यह नहीं" यह्‌ स्वयं शब्द तो वोलंगे नदीं । 
यदि दाद्‌ अपने अर्थंके मामलेमें स्वयं रोकनेवाला दोता तो वेदकी 
ठग्राख्याञ्मोमे मतभेद नदीं दोना चाद्ये था। 

खाट्द्‌ मात्रको नित्य मानकर वेद्के नित्यत्वका समर्थन करना भी 
प्रतीतिसे विरुद्ध हे; क्योंकि तालु आदिके व्यापारसे पुद्‌गलपर्याय 
रूप शञ्डकी उत्पत्ति ही प्रमाणसिद्ध हे, अभिव्यक्ति नदीं । 
संकेतके लिये शव्टको निट मानना भी उचित नदीं है; क्योंकि 
जैसे अनित्य घटादि पदाथेमिं अमुक घड़ेके नष्ट होने पर भी अन्य 
सदश घड़से सादरयमूलक व्यवहार चल जाता है उसी तरह 
जिस शब्दम संकेतप्रहण किया हे वह अलेही नष्ट दहो जाय पर 
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उसके सटा अन्य शब्दोंमे वाचकव्यवहारका दोना अनभवसिद्ध 
है । “यह वही शब्द्‌ है जिसमें मेने संकेत ग्रहण किया थाः इस 
ग्रकारक्ा एकत्व प्रत्यभिज्ञान भी भ्रान्तिके कारण ही होता दे; क्योंकि 
जब हम उससरीखे दसरे शब्दको सनते ह, तो दीपरिखाकी तरह 
श्रमवश उसमे एक्वका भान दो जाता हे । 

राजका विज्ञान खब्दतरगोंको उसी तरह त्षणिक सानता हे 
जिस तरह जेन वोद्धादिदरशन । अतः अतीन्द्रिय पदा्थपिं वेदकी 
अग्तिमि प्रमाणता माननेके लिये यदह अआवद्यक है [कि उसका 
च्राद्य प्रतिपादक स्वयं ्रतीन्द्रियदशीं दो । अतीन्द्रियदर्दानकी अस- 
म्भवत्ता कहकर अन्धपरंपरा चलानेसे प्रमाणताका निर्णय नदीं 
हो सकता । ज्ञानस्वभावचवाली आत्माकरा सम्पूण आ्रावरणोंके 
हट जाने पर पूणे ज्ञानी वन जाना असम्भव बात नहीं है । शब्द्‌ 
वक्ताके भावोंको ठोने वाला एक माध्यम हे, जिसकी प्रमाणता ओर 
सअग्रमाणत्ता अपनी न होकर वक्ताके गुण ओर दोषों पर आश्रित 
होती हे। यानी गुणवान्‌ वक्ताके दारा कदा गया शब्द प्रमाण होता हे 
छोर दोषवाले व॒क्तके द्वारा प्रंत्तिपादित शब्द अप्रमाण । इसीलिये 
कोह शब्दको धन्यवाद्‌ या गाली नदीं देता किन्तु उसके वोलने 
वाले वक्ताको । वक्ताक्ा अभाव मानकर (दोष निराश्रय नदीं रहेगेः 
इस युक्तिसे वेदको निर्दोष कहना तो एेलादही है जैसे मेघ गजेन 
रोर विजलीकी कड़कड़ाहटको निर्दोप वताना । वह इस विधिसे 
निदोष बन भी जाय पर मेव गजंन आदिकी तरह बह निरथेक 
ही सिद्ध होगा । बह विधि-प्रतिपेध आदि प्रयाजनोंका साधक नदीं 
बन सकेगा । 

व्याकरणएदिकके अभ्याससे लोकिक शब्दोंकी तरह वेदिक 
पदोके अर्थकी समस्याको इल करना इसलिए असंगत है कि जव 
दाब्दोके अनेक अर्थे होते हें तव अनिष्ट अर्थंका परिहार करके इष्ट 
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चर्थका नियमन करना कंसे सम्भव होगा ? प्रकरण आदि भी 
अनेक हदो सकते हँ । अतः ध्मादि अतीच्दरिय पदाथेकि सान्ता 
त्कार करनेबालेके विना धार्मिक नियम उपनियमाोमें वेदकी निवांधत। 
सिद्ध नदीं ह्यो सकती । जव एक वार अतीद्धियदृशींको स्वीकार कर 
लिया तव वेदको पौरुषेय मानना निरेक दी है । कोड भी पद्‌ 
रौर वाक्य या इलोक आदि छन्द्र्चना पुरूषकी इच्छा ओर 
चुद्धिके विना सम्भव नहीं हे । ध्वनि च्रपने आप विना पुरुष-प्रयत्न 
के निकल सकती हे पर भाषा मानवकी अपनी देन हे, उसमें उसका 
प्रयत्न, विवन्ञा ओौर ज्ञान सभी कारण होते हे । , 
स्वाभाविक योग्यता रौर संकेतके कारण शाब्द सौर हस्तसंज्ञा 
रादि वस्तुकी प्रत्िपच्ति करनेवाले होते दै । जिस प्रकार ज्ञान 
शब्दाश चरर ज्ञयमें ज्ञापक श्रार ज्ञाप्यराक्ति स्वाभाविक हं उसीं 
_*_ तरह शब्द्‌ ओर अर्थम प्रतिपादक ओर प्रतिपाद्य शक्ति 
त्वात स्वाभाविक ही है। जसे कि हस्तसंज्ञा आदिका अपने 
अभिव्यज्ञनीय अर्थे साथ सम्बन्ध अनित्य होकर भी इष्ट अथेकी 
अभिव्यक्ति करा देता हे, उसी तरह शब्द्‌ ओर अथंका सम्बन्ध 
अनित्य दोकर भी अर्थवोध करा सकता है । शब्द्‌ अर शअर्थंका 
यह्‌ सम्बन्ध माता, पिता, गुर तथा समाज आदिक परम्परा द्वारा 
अनादि कालसे प्रवाहित है ओर जगतकी समस्त व्यवहार 
ञ्यवस्थाका मूल कारण वन रदा हं । 
ऊपर जिस आाघ्रके वचनक्रो श्रत या आगम प्रमाण का हं, 
उसका व्यापक लक्षणए* तो (अवच्वकत्व या अविसंबादित्वः ही 
हे, परन्तु आआगमके प्रकरणमे वह आ्राप्र सवंज्ञ, वीतरागी आर 
दहितोपदेशी विवन्तित है । मष्य अज्ञान रोर रागद्धेषके कारण 


१ “यो यत्राविसंवादकः ख तवाप्तः, ततः परोऽनातः। तच्वप्रतपाद- 
नमविक्तवादः ॥-ऋअटश० शष्टसह० ६० २३६ 
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भिध्या मापणमे प्रवृत्त होता हे | जिस वस्तुका ज्ञाननदो या 
ज्ञान होकर भी क्रिसीसे रागयाद्धेप हो, तो दी असत्य वचनका 
अवसर पाता हं । अतः सत्यवक्ता आाप्तकरे लिये पूणंक्ञानी अर 
वीतरागी दोना तो आ्रावरयक हे दी साथ ही साथ उसे हितोपदेशी 
मी दोना चादिये। दित्तोपदेशकी इच्छाके विना जगतदितमें 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । दितोपदे शिस्वके विना सिद्ध पृरन्ञानी 
श्रौर वीतरागी होकर भी आप्र कोटिभमें नहीं आते, वे आप्तसे 
ऊपर है । दितोपदेशिस्वकी भावना होने पर भी यदि पूरण॑ज्ञान ओर 
वीतरागता न हो तो अन्यथा उपदेशकी सम्भावना वनी रहती है । 
यदी नीति लौकिक वाक्यभे तद्धिवयकज्ञान ओर तद्विषयक अव- 
व्वकस्वमे लागू ह । | 


शब्दकी अ्थवाचकता-' 
बौद्ध अथेको शआ्ाव्दका वाच्य नहीं म।नते। उनका कहना है 
कि शब्द्‌ अथक धरत्तिपादक नदीं हो सकते; क्योंकि जो शब्द्‌ अर्थकी 
ग्नन्यापोह मोजूदगीमे उनका कथन करते देँ वे दी अतीत अनागत 
रूपसे अविद्यमान पदाथमिं मी प्रयुक्त होते दँ । अतः 
उनक्रा अथेके साथ कोद सम्बन्ध नदीं दे, अन्यथा कोड 
भी शड्द निरथंक न्ह दो सकेगा । स्वलत्तण अनिर्देश्य 
हे । अर्थम शव्द्‌ नदीं है ओर न अर्थं शब्दात्मक ही ह जिससे कि 
अथे प्रतिभासित होने पर शव्डका बोध हो या शब्दके प्रतिभासि 


शब्दका 
वाच्य नहीं 


१ “रागाद दवेषाद्रा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते छ्यदतम्‌ । 
यस्य त॒ नेते दोषास्तस्याश्रतकारणं नास्ति |-श्राप्तस्वरूप 
२ “श्रतीताजातयोर्वापि न च स्यादद्तार्थत्ता । 
वाचः कस्यार्िचिदिवयेषा बोद्धार्थविषया मता ॥ 
-प्रमाणवा० ३।२०७ 
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होने पर अरथंका वोध अवद्य हा । वासना अौर संकेतकी इच्छाके 
अनुसार शव्द अन्यथा भी संकेतित क्रिये जाते हे, इसलिए उनका 
अथेसे कोड अविनाभाव नदीं हे। वे केवल बुद्धिप्रतिविभ्वित 
छअन्यापोहके वाचक्‌ होते हें । यदि" रब्दोंका अर्थ॑से वास्तविक 
सम्बन्ध होतातो एक ही वस्तुमं परस्पर विरोधी विभिन्न शब्दो 
का रौर उन हब्दोंक ्राधारसे रचे हए विभिन्न दर्शनोंकी सषि 
इ दोती। ्ग्निठंडीदहै या गरमः इसका निणंय चसे अग्नि 
स्वयं अपने स्वरूपसे कर दती हे, उसी तरह "कोन राव्द्‌ सत्य 
हं शरोर कोन असत्यः इसका निणंय भी शब्दको अपने स्वरूपसे 
दी कर देना चाहिये था, पर विवाद्‌ आज तक मोजृद्‌ दे । अतः गौ 
आदि ख्दो को सुनकर दमे एक सामान्यक्रा वोध होता हे । 
ह्‌ सामान्य वास्तविक नदीं हे । किन्तु विभिन्न गो व्यक्तियों 
पाड जानेवाली अगोव्याव्रन्ति रूप हे । इस अगोपाहके द्वारा गो गौः 
इस सामान्य व्यवहार की खष्टि दोती हे । ओर यह सामान्य उदी 
ज्यक्तियों को प्रतिभासित होता हे जिनने अपनी बुद्धिम इस प्रकार 
के अभेदका भान कर लिया हं । अनेक गायाम अनुस्यूत एक नित्य 
रोर निरंश गोत्व असत्‌ हे, क्योंकि विभिन्न देशवतीं व्यक्तियींमें 
एकं साथ एक गोत्वका पाया जाना अ्रचुभवसे विरुद्ध तोदहंदही 
साथी साथ व्यक्तिकरे अंतरालमें उसकी उपलव्ि न दोनेसे बाधित 
भी हे। जिस प्रकार चात्रमण्डल चात्र-व्यक्तियों को दछोड़कर 
पना कोड प्रथकर अस्तित्व नदी रखता, वह एक प्रकार कौ 
कत्पना ह जो सम्बन्धित व्यक्तियांकी बुद्धि तक दी सीमित हं, उसी 
तरह गोत्व ओर मनुष्यत्वादि सामान्य मी काल्पनिक दे, वाद्यसत्‌ 
वस्तु नहीं । सभी गायें गौ के कारणोंसे उत्पन्न हुड हँ ओर अगे 


१ ^'परमार्थकतानव्वे शब्दानामनिबन्धना | 
न स्यासरवृत्तिरर्थषु समयान्तरभेदिषु ।।'* -परपाणवा० ३।२०६ 
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गोके कार्योको करतीं हैँ, अतः उनमें अगोकारणव्यावरृत्ति ओर अगो- 
कायेठ्यावृत्ति अर्थात्‌ अततकायकारणएव्याव्रन्तिसे सामान्य व्यवहार 
होने लगता हे । परमार्थसत्‌ गौ वस्तु क्षणिक हे, अततः उसमे संकेत 
भी ग्रहण नदीं किया जा सकता । जिस गौ व्यक्तिमें संकेत महण 
किया जायगा वह्‌ गौ व्यक्ति द्वितीय त्तणमें जव नष्टो जाती हे 
तव बह संकेत व्यथं हो जाता दहे; क्योंकि अगले च्तणमें जिन गो 
व्यक्तियों ओर राव्दोंसे व्यवहार करना हे उन व्यक्तियोमे तो सकरेत 
ही ग्रहण नदीं किया गया है, वे तो श्रसंकेतित ही हें । चरतः शव्द 
वक्ताकी विवक्ञा को सूचित करता हुखा, बुद्धिकस्पित अन्य- 
ठ्यावरृ्ति या श्रन्यापोह्‌ का ही वाचक होता हे, अरथंका नहीं। 


'इद्दियप्राह्य पद्‌ाथं भिन्न होता दहै भौर शब्दगोचर अर्थं 
भिन्न । राब्दसे अन्धा भी भ्र्थवोध कर सकता है पर वह र्थो 
भ्रत्यत्त नहीं जान सकता । दाह शब्दके द्वारा जिस दाह अथैका 
बोध दहदोतादहे अर अर्को चूर जिस दाहकी प्रतीति दोती है, 
वे दोनों दाह जुदे ज॒दे दै, इसे समफानेकी अवरयकता नदी है । 
अतः शब्द्‌ कवल कल्पित सामान्यका वाचक है | 


यदि शब्द्‌ श्रथका वाचक होता तो शब्दूचुद्धिका प्रतिभास 
४ विशद होना चाहिये था। अरथेव्यक्तियोँ अनन्त 
रोर क्षणिक हे, इसलिये जव उनका प्रदण दी सम्भव नहीं है तव 


१ “विकल्पगप्रतिनिम्बेषु तन्निष्ठे घु निबध्यते | 
ततोऽन्यापोहनिष्ठत्वादुक्ताऽन्यापोदक्च्छ्तिः।|”'-प्रमाणवा ° २।१६४ 
२ “"च्रन्यदेवेन्दियम्राह्यमन्यच्छुब्दस्य गोचरः । 
शब्दाप्प्रत्येति भिन्नाच्तो न तु मत्यत्तमीत्षते ॥' 
उद्धत. प्रश० व्यो° ० ५८४ [-न्यायकुमुद चन्द्र प° ५५२ 
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ते तो उनमें संकेतः दी गरहीत नदीं हो सक्रत्ता, यटि संकेत गरहीत 
हो भी जाय तो च्यवहारकाल तक उसकी अनुव्र्ति नदीं हो 
सकती, अतः उससे अर्थवोध दोना असम्भव हं । कोड्‌ भी प्रव्यत्त 
ठेसा नदीं हे, जो शव्द ओर अथं दोनोँको विषय करता दो, अतः 
संकेत होना ही कठिन हे । स्मरण निविपय चोर गृदीतमादी दोनेसे 
प्रमाण दी नदींदहे। | 


किन्तु वोद्धकी यह मान्यता उचित नदीं हे । पद्ाथमें ङं धमं 
सट होते देँ आर कूलं विसदया) सदश धमकि दी सामान्यक 
। यह्‌ अनेकानुगत न होकर प्रत्येक व्यक्तिनिषठ हं | 
दि सादद्यको वस्तुगत धमे न माना जाय तो अगो- 
(वश परात्मक निवृत्ति “अमुक गौ व्यक्तियों ही पायी जाती हे 
ग्रथ वाच्च हं अद्वादि व्यक्तियोँमे नदीः यह नियम केसे किया जा 
सक्रेगा ? जिस तरह भाव-अस्तिस्व वस्तुक्रा धमं हे, उसी तरह 
अभाव-परनास्तित्व भी वस्तु काही धमं दहे । उषे तुच्छ 
या निःस्वभाव कहकर उड़ाया नदी जा सकता । सारख्य का 
वोध ओर व्यवहार हम चाहे अगोनिघरत्ति आदि निपेधमुखसे करं 
या सास्नादिमच्च आदि सप्रानधमेशूप गोत्व आदि को देखकर 
करे, पर इससे उसकी परमार्थसत्‌ वस्तुतामे कोड वाधा नदीं 
अती । जिर तरह प्रत्यक्ञादि प्रमाणोका विषय सामान्यविशेषात्मक 
पदार्थं होता हे, उसी तरह शब्द संकेत भी सामान्यविशेषात्मक 
पदार्थमे ही किया जाता है। केव्रल साम्यमें यदि संकेत ग्रहण 
किया जाय तो उससे धिशेषप व्यक्तियोमे प्रवृत्ति नदीं दो सक्रेगी ॥ 


सामन्वि 


१ *"तत्र स्वलक्षणं तावन्न शब्दैः प्रतिपाद्यते । 
सङ्केतव्यवहाराप्तकालव्यासिविरोधतः ॥-तच्त्वसं « प° २९७ 
२ देखो न्य.यक्कुमुद चन्दर प्र° ५५७ 
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अनन्त विश्चेष व्यक्तियों तत्‌ ततख्पमे हम लोगोंके ज्ञानका 
जव विपय ही नहीं वन सकतीं तव उनमें संकेत म्रहणकी वात तो 
रस्यन्त असम्भव ह । सदश धर्मोक्रो अपेक्षा खव्दका अर्थ॑सें संकेत 

ग्रहण किया जाता दै जिस शब्दव्यक्ति ओर अथेच्यक्तिमें 
संकेत ग्रहण किया जाता हे भले दी वे व्यवदहारकाल तक न जँय 
पर॒ तत्सदृश दूसरे शब्दसे तत्सदृश दूसरे अथंकी प्रतीति 
दोनेमेंक्या वाधा हे? एक वटशव्दका एक घट्पद्‌थेमें संकेत 
ग्रहण करने पर भी तर्सटश्च यावत्‌ घटोँमें तत्सदृश यावत्‌ 
घटशब्दों की प्रवर्ति होती दी हे । संकरेत महण करनेके वाद्‌ शब्दां 
का स्मरण करे व्यवहार क्रिया जाता ह। जिस प्रकार प्रव्यत्त- 
बुद्धि अतीत अरथंको जानकरभी प्रमाणदहै, उसी तरह स्ति 
भी प्रमाणही दहे, न केवल प्रमाण दौ किन्तु सविपयक भी है । जव 
अविसंवादप्रयुक्त प्रमाणता स्मृतिमें हे तव शब्द्‌ सुनकर तद्वाच्य 
पथेका स्मरण करके तथा अर्थंको देखकर तद्वाचक राव्दका 
स्मरण करके व्यवहार अच्छी तरह चलाया जा सकता हे। 


एक सामान्य-विशोपातमक अथंको विषय करने पर भी इद्धिय- 
ज्ञान स्पष्ट श्रौर शब्दज्ञान अस्पष्ट दोता हे । जैसे कि एक ही वर्तको 
विषय करनेवाले दूरवतीं ओर समीपवतीं पुरुषोके ज्ञान अस्पष्ट रौर 
स्पष्ट होते देँ । स्पष्टता अरौर अस्पष्टता विषयसेदके कारण नहीं आाती 
किन्तु आवरणके च्षयोपरामसे आती दहै । फिर शब्दसे दोनेवाला 
अथेका वोध मानस हे शरोर उन्दरियसे दोनेवाला पदा्थेका ज्ञान देन्द्रि 
यक हे । जिस तरह अ्विनासाव सम्बन्धसे शर्थका वोध करनेवाला 
अनुमान अस्पष्ट होकर भी श्रविसंबादी दोनेसे प्रमाण है, उसी तरह 
वाच्यवाचक सम्बन्धके वल पर अथेवोध करानेवाला शब्दज्ञान भी 


१ देखो न्यायङ्कखद चन्दर १० ५६५ 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (?1800८||) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


2 


शब्दाथं मीमांसा २६७ 


अविसंवादी दोनेसं प्रमाण दी दोना चादिये। दँ .जिस राब्दमें 
विसंवाद या संदायादि पाये जोय वह अनुमानाभास ओर प्रत्य 
त्ाभासको तरह च।व्दराभास दो सकता ह, पर इतने मात्रसे सभी 
काव्दज्ञानोंको अप्रमाणकोटिमे नदीं डाला जा सकता । कदं 
इशव्दांको अथेव्य्रसिचारी देखकर सभी रन्दो अप्रमाण नहीं 
ठहराया जा सक्ता । 

यदि शब्द्‌ बाह्यम प्रमाण न दो तो; ज्षणिकत्व आदिके प्रति- 
पादक शाब्द भी प्रमाण नदीं हो सकेगे । ओर तव वौोद्ध स्वयं अद्ध 
नदीदेश श्रोर पवंतादिका विसंवादो ज्ञान शब्दों से कैसे कर सकेंगे {२ 
यदि हेतुवाद रूप ८ पराथानुमान ) शब्दके द्वारा अ्रथंका निर्चय न 
दो; तो साधन ओर साधनाभासी व्यवस्था केसे होगी ? इसी 
तरह आप्ते वचनके द्वारा यदि अर्थंका वोधनदहो; तो च्राप्त चरर 
अनाप्रका भेद्‌ केसे सिद्ध होगा ? यदि पुरुषोके अभिप्रायोमें विचि- 
तरता दोनेके कारण सभी रव्द र्थव्यभिचारी करार दिये जायं 
तो सुगतके सवंशास्वरत्वमं केसे विरवास किया जा सकेगा १ यदि 
अ्थेव्यभिचार होनेके कारण शब्द अर्थमे प्रमाण नींद, तो अन्य 
शव्द्‌की विवन्तामें अन्य अथेका प्रयोग देखा ज।नेसे जव विवक्ञाव्यमि 
चार भी होता ह तो उसे विवन्ञामें भी प्रमाण केसे कहा जा सकता 
हे १ जिस तरह सुविवेचित व्याप्य रोर कायं अपने व्यापक ओर 
कारणका उल्लंघन नहीं कर सकते उप्ी तरह सुविवेचित शब्द्‌ भी 
अथंका व्यभिचारी नदीं दो सक्ता । फिर शब्दका विवक्षाके साथ 
कोद अविनाभाव भी नदींहे, क्योंकि "शब्द वणं या पद्‌ करीं 

१ लघीयण० शो २७ २ लघीयण० छो° २६ 
३ “श्रापतोक्तेंठवादाच बहिरथाकिनिश्चये 1 


सव्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कुतः ॥`?-लघी ° का० २८ 
 लघीय० गे २६ ५ लघीय० ो° ६४; ६१५ 
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अवँ हितत अर्थंको भी कहते देँ मौर कीं वाज्ितको भी नहीं कहते । 

यदि रब्द विबक्तासात्नरके वाचक हों तो शब्दोँमे सत्यत्व ओर 
मिध्यालकी व्यवस्थानद्ौ स्केगी। क्योंकि दोनों ही प्रकारके 
राव्द्‌ अ्रपनी अपनी विवत्ताका अनुमान तो कराते दी हैं । शब्दम 
सत्य ओर असत्य व्यवस्थाका मूल आधार अर्थघ्राप्नि ओर 
अप्राप्नि दी वन सकता हे । जिस शब्दका अथं प्राघ्रहो वह सत्य 
छरीर जिसका अर्थं प्रपतन दो बह मिथ्या द्योता हे। जिन रब्डोका 
वाह्य रथे ्रप्न नहीं दोता उन्हे दी इम विसंवादो कहकर सिशध्या 
ठरते दँ । प्रत्येक द्नकार अपने द्वारा प्रतिपादित शब्का वस्तु- 
सम्बन्ध ही तो वतानेका प्रयास करता हे । बह उसकी काठ्पनि- 
कताका परिहार भी जोरसे करता हे अविसंवादका आधार अर्थ 
प्राप्तिको छोडकर दूसरा कोड वन दी नदीं सकता । 

अगोनिघ्रत्तिरूप सामान्यमें जिस गोकी आप निवरत्ति करना 
चाहते है उस गौका निर्वचन करना ही कठिन है । स्वलक्तणभूत 
गोकी निवर्त तो इसलिये नदीं कर सकते कि वह शब्दके अगोचर 
दे । यदि अगोनिन्रत्तिके पेटमें पड़ी हुई गौको भी अगोनिवरत्तिरूप 
ही कहा जाता दै तो अनवस्थासे पिंड नहीं दता । व्यवहारी 
सीधे गौशव्द्को सुनकर गौ अर्थक्रा ज्ञान करते है, वे न्य 
अगो आदिका निषेध करके गौ तक नदीं परह॑चते | गायोमें ही 
अगोनिनव्त्ति पायी जाती दै 1 इसका अर्थहीहै करि उन सवमे 
यह एक समानधसमं हे । राब्दका अर्थे साथ सम्बन्ध मानने 
पर श्रथके दिखने पर शब्द भी सुनाई देना चाहिए यह अपचि 
अत्यन्त श्रज्ञानपूणं हे; क्योकि वस्तुमे अनन्त धम हैँ, उनमेसे 
कोड ही धमे किसी ज्ञानके विषय होते दै, सव सवके नदीं । 
जिनकी जव जसी इन्द्रियादिसामप्री ओरौर योग्यता दोती है बह 
धमे उस उस ज्ञानका स्पष्ट या अस्पष्टरूपमें व्रिषय.बनता हे । 
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श्रपोहवाद मीमांसा ३६६ 


यदि गौ शब्दके द्वारा अगोनिवर्ति मुख्यरूपसे कदी जाती 
टे; तो गौ शब्दके सुनते ही सवसे पटले “अगौः एसा ज्ञान श्रोताको 
होना चाहिये, पर यह देखा नदीं जाता। आप गो शब्द्से 
छअश्वादिकी निघल्ति करते हे, तो अरवादिनिव्र्तिरूप कौनसा 
पदाथं खब्दक्छा वाच्य होगा? असाधारणगा स्वलक्षण तादा 
नटीं सकता. स्योंकि वद्व समस्त शब्द्‌ ओर विकस्पोकरे अगोचर 
ठे । सावलेयादि व्यक्तिविशोपको कह नदीं सक्ते; क्यांकि यदिगो 
छब्द रावलेयादिक्ा वाचक होता हें तो वह्‌ सामान्यशव्द्‌ नहीं 
रह सकता । इसलिए समस्त सजातीय सावलेयादिव्यक्तियमिं 
अव्येकमे जो साहश्य रहता हे, तन्निमितक्र दी गोवुद्धि दोती है 
ओर वही साहटश्य सामान्यरूप इ*। 

अपकरे मतसे जो विभिन्न सामान्यवाची गो अरव अदि शव्द 
वे सव मात्र निवलिके वाचक दोानेसे पयायवाची हो जँयगे 
क्यों कि वाच्यभूत अरपोहके नीरूप (तुच्छ) दोनेसे उसमें कोई भेद 
रोष नदीं रहता । एकस, नानात्व, ओर संस्रष्टत् आदि धमे बस्तं 
ही प्रतीत होते हैँ । यदि अपोहमें भेद माना जातादहैतो वह भी 
वस्त॒ दी दो जायगा | 

रअपोद्य ( जिनका अपोह क्रिया जाता हे ) नामक सम्बन्धियोंके 
भेदसे अपोदमें सेद डालना उचित नहीं हे; क्योंकि एसी दशामें 
प्रमेय, अभिधेय, ओर ज्ञेय रादि शदो की प्रवर्ति नदीं हो सकेगी, 
क्योंकि संसारम अप्रमेय अनभिधेय अौर अज्ञेय अ्रादिकी सत्ता ही 
नहीं हे । यदि शालेवयादि गो व्यक्तियोमे परस्पर साद्य न 
होने पर भी उनमें एक अगोपोहकी कल्पना की जाती हे तो गो ओर 





१ देखो म्रमेयकमलमार्चण्ड प° ४३३ 
२ ममेयकमलमातण्ड प° ४३४ 
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४०० जेनदर्शंन 


अरवमे भी एक अपोहकी कस्पना दो जानी चाहिये; क्योंकि 
रावलेय गोव्यक्ति वाहूलेय गोभ्यक्तिसे जव उतनी ही भिन्न 
हे, जितनी कि अइवव्यक्तसे तो परस्पर उनमें कोड विरोषता 
नहीं रहती 1 अपोहपत्तमे इतरेतराश्रय दोप भी आमाता टे 
अगोका व्यवच्छेद करके गोकी प्रतिपत्ति दोती दहे ओर गोका 
व्यवच्छद्‌ करके अगोका ज्ञान होतादहे। 

अपोह पत्तमे विरोपण विशोष्य-भावका वनना मौ कठिन हं; 
क्योंकि जव (नीलम्‌ उत्पलम्‌ः यदं “अनीलन्याव्रृ्तिसे विरिष्टं 
अनुतल व्यावर्त यह अथं फलित होता हे * तव एक व्या््रत्तका 
दूसरी व्याच्रन्तिसे विरि दोनेका कोड मतलव दी नदीं निकलता । 
यदि विद्ोपणविशेष्यभावके समर्थनके लिये ्रनीलव्याव्र्त नील 
वस्त॒ ओर अनुलपलव्याव्रत्त उत्पलवस्त॒॒ "नीलमुत्पलम्‌? इस 
पदका वाच्य की जाती हे; तो अरपोहकी वाच्यता स्वयं खण्डित 
दो जाती हे रौर जिस वस्त्को राप ङव्द्के अगोचर कहते थे, 
वही वस्त॒ शब्दका वाच्य सिद्ध दौ जाती हे) 

यदि गोशव्दके द्वारा गोका अपोह किया जातादहेतो अगौ 
खाच्दका वाच्य भी तो एक अपोह्‌ ( गो अपोह्‌ ) टी होगा ! यानी 
जिसका श्रपोह्‌ (व्यवच्छेद) किया जाता हे, वह स्वयं जव अपोह्‌- 
रूप हे, तो उस व्यच्ेद्य अपोहको वस्तुरूप मानना पड़गा, क्योंकि 
प्रतिपेध वस्तुका होता हं । यदि अपोह्‌ का प्रतिषेध किया जाताहे 
तो अपोह को स्वयं वस्तु दी मानना होगा । इसलिये अदरवादि 
में गो ्रादिकाजो अपोह होता है वह सामान्यभूत वस्तु काही 
कटना चाहिये । इस तरह भी शब्दका वाच्य वस्तु दी, सिद्ध 
होती हे 

किच्च, पोह इस शब्दका वाच्य क्या होगा † यदि (्रनपोह- 
ज्यादृत्ति;' तो “अनपोह व्यावृत्तिका वाच्य कोड अन्य ज्यादृत्ति होंगी, 
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इस तरह अनवस्था आती हे । श्रतः यदि अपोह शब्दका वाच्य 
"र पोहः विधिरूप साना जाता हं; तो अन्य शब्दांका भी विधिरूप 
वाच्य साननेमें क्या आपत्ति हे? चूंकि प्रतिनियत शब्दोंसे 
प्रतिनियत शअथमिं प्राणियों की प्रवर्ति देखी जाती है इसलिए 
शाब्दप्रत्ययोंका चिषय परमार्थं वस्त॒ दी मानना चादिये । रह जाती हे 
संकेत की वातत; सो सामान्यविशेपात्मक पदाथमें संकेत कियाजा 
सकता हे । एेसा अथं वास्तविक हे.्ोर संकेत तथा व्यवहार काल तक 
द्रव्यदृष्िसे रहता भी दं । समस्त व्यक्तियों समानपर्यायरूप सामान्यकी 
अपेक्ता तकं प्रमाणके द्वारा उसी प्रकार संकेतके विपरय भी वन 
जायगी, जिस प्रकार कि अग्नि आखर धूमकी व्याप्धिके महण करनेके 
समय अग्नित्वेन समस्त अग्नियाँ चर धूमत्वेन समस्त धूम व्याप्नि 
के विषय दो जाते हँ । | 


यह आशंका सी उचित नहीं ह कि-‹शब्दके द्रारा यदि अर्थंका 
बोधो जाता हं तों चज्ुरादि इच्दरियां की कत्पना व्यथंदहे 
क्योंकि शब्दस अथेकी अस्पष्ट खूपमें प्रतीति दोती ह । अतः 
उसकी स्पष्ट प्रतीतिके लिये अन्य इन्द्रियों की साथकता हे । यह 
द्वण भी ठीक नदीं है कि-जंसे अग्निके द्धूनेसे -फोला पड़ता हे 
रर दभ हदोतादहे, उसी तरह दाह शब्दके सुननेसे भी होना 
चाद्ये; क्योंकि फोला पड़ना या दःखदोना अमिनिज्ञानका कायं 
नदीं दै; किन्तु अग्नि ओर देहके सम्बन्ध करा कायं हं । सुषुप्त 
या मूच्छित अवस्थामें ज्ञानके न होने पर भी अग्नि पर हाथ पड़ 
जानेसे फौला पड़ जाता हे ओर दृरसे च्ञ इन्द्रियके द्वारा अग्निको 
देखने पर भी फोला नदी पड़ता दै । अतः सामग्रीभेदसे एक दी 
पदाथमें स्पष्ट अस्पष्ट रादि नाना प्रतिभास होते दे । | 

यदि शब्दका वाच्य वस्तु न दो तो शब्दोंमें सत्यत्व र असत्यत्व 
व्यवस्था नदीं की जा सकती । एेसी दशामें “सव क्षणिकं स्वात्‌? 

` २६ 
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द्यादि आरापके वाक्य मी उसी तरह मिध्या होगे जिस प्रकार कि 
'सर्वं नित्यम्‌, इत्यादि विरोधी वाक्य । समस्त शब्दों को विवक्षा 
का सूचक मानने पर मी यदी दृदण अनिवार्य हे ! यदि शब्दसे मात्र 
विवक्चाका ज्ञान होता है तो उससे वाह्य अर्थकी प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति ओर 
प्राप्नि नहीं होनी चादिये । श्रतः व्यवहारसि द्विके लिये शब्दका वाच्य 
वस्तुभूत सामान्यविशेषात्मक पदाथं दी मानना चादिये । शब्दों 
सत्यासस्य व्यवस्था भी अर्थं की प्रापि खरौर श्प्रा्धिके निसित्तसे 
ही स्वीकार की जाती है । जो शब्द अर्थव्यभिचारी ह वे खुशीसे 
शब्दाभास सिद्ध हो, पर्‌ इतने मात्रसे सभी शब्दोँका सम्बन्ध अथेसे 
नहीं तोडा जा सकता आर न उन्दं अप्रमाणदी कहा जा सकता 
केष (नत) 9 क 
हे । यह टीक हे कि-शब्द्‌ की प्रवृत्ति बुद्धिगत्त संकेतके स्रनुसार 
होती हे । जिस अरथमे जिस शब्दका जिस रूपसे संकेत 
किया जाता हे, बह शब्द्‌ उस अर्थका उस रूपसे वाचक होता दै 
ओर वह अथं वाच्य । यदि वस्तु स्वंथा अवाच्य हे; तो वह “वस्तुः 
(अवाच्यः आदि शब्दोके द्वारा भी नदीं कही जा सकेगी ओर इस 
तरह जगतसे समस्त शब्द्व्यवदहारका उच्छेद ही दो जायगा। 
हम सभी शब्दको श्र्थाविनाभावी नदीं कहते, किन्तु जिनके वक्ता 
आप्त है वे शब्द कभीभी अर्थकर व्यभिचारी नीं हो सकतेः 
हमारा इतन। ही अभिप्राय हे । 
इस तरह शब्द अथके वाचक हे यह सामान्यतः सिद्ध होनेपर 
भी मीमांसक श्मौर वेयाकरणोंका यह्‌ आग्रहः है कि सभी शब्दोँमे 
मरकत श्पभ्र॑श वाचक शक्ति नदीं है, किन्तु संस्कृत शब्ददी साधु 
रर उन्दी वाचकशक्ति है । प्राकृत अप्रश 
आदि शब्द्‌ असाघु दहे, उनमें अथेप्रतिपादनकी 
शक्ति नहीं हे । जदं कीं प्राकृत या अपभ्रंश 
१ “गवादय एव साधवो न गाग्यादयः इति साधुत्वरूपनियमः 1? 
॑ -शाल्रदी ° १।३।२७ 


शब्दोकी श्रथं- 
वाचकता (पूरवपत्त) 
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शब्दके द्वारा अथप्रतीति देखी जाती हे, वहाँ वह शक्ति्रमसे दी 
दतीं हे, या उन प्राछ्रतादि असाधु शब्दको खुनकर प्रथम हौ संस्करत- 
साधु शब्दोंका स्मरण आता हं चर फिर उनसे अर्थवोध होता हे । 
इस तरद्‌ शब्द्राशिके एक वड भागको वाचकरशक्तिसे शगुन्य 
कटनेवाले इस मत्तम एक विचित्र साम्प्रद्‌।यिक भ।वना कायं कर 
रही हं । ये संस्छत शब्दोंको साघु ककरः ओर इनमे दी वाचक- 
शक्ति मानकर दी चुप नर्द दौ जाते, किन्तु साधुशब्दके उचारण 
को धमं र पुण्य मानते हँ खरौर उखे ही कर्तव्य विधिमें शामिल 
करते है तथा असाधु अपभ्रेश शब्दके उच्रारणएको शाक्तिशन्य दी 
नदीं पापका कारण भी कते देँ । इसका मूल कारण हे संस्कृतमें 
रचे गये वेदको धम्यं श्रौर प्रमाण मानना तथा प्राक्त पाली आदि 
भाषाच्मोमे रचे गये जेन वोद्ध सादि आगमोंको अधम्यं ओर 
अप्रमाण घोपित्त करना। खी ओर श्रोको धमक अधिकारोसे वंचित 
करनेके अभिप्रायसे उनके लिये संस्कृत शब्दों उच्रारण दी निषिद्ध 
कर दिया गया । नारक्छोमें खी ओर शद्रपाच्रोके मुखे प्राछ्रतका 
उच्रारण दी कराया गया हे । श्राह्यए'को साघु शब्द बोलना चाद्ये 


+ ~~ 


१ "न चापश्रंशानामवाचकतया कथम्थावोध इति वाच्यम्‌, 
शक्तिभ्रमवतां बाधकाभावात्‌ । विशेषदशिनस्तु दिविधाः-तत्तद्वाचक- 
संस्कतविशेपज्ञानवन्तः तद्िकलाश्च । तत्र श्राद्यानां खाधुस्मरणद्वाय 
्रथवोधः 1 ` '-शब्दकौ० प्र° ३२ 

२ “"इत्थंच संस्कत एव शक्तिसिद्धो शक्यसम्बन्धरूपद्रचेरपि तत्रेव 
भावात्तत्वं साधुत्वम्‌ ।?-वेयाकरणभ{° प° २४६ 

३ ““शिष्टेभ्य आगमात्‌ सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम्‌ ।* 

-वाक्यप० १।२७ 


% ^तक्ष्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वे नापभाषित वै, म्लेच्छो हवा 
एष श्रपशब्दः !?ˆ-पात° महा० पस्पशा० 
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अपभ्रंश या म्लेच्छं शब्दोंका व्यवहार नदीं करना चाहिए आदि 
विधिवाक्योंकी सखिका एक दी अभिप्रायदे किं धमंमें वेद ओर | 
वेदोपजीवी वर्गका अवाध अधिकार कायस रहे । अधिकार हथयाने ` 
की इस भावनाने वस्तु स्वरूपमें दी विपयांस उत्पन्न कर देनेका 
चक्र चलाया ओर एकमात्र संकेतके वलपर अर्थवोध करनेवाले 
शब्दों सो -जातिभेद उन्न कर दिया गया । इतना ही नहीं (असाधु 
दुष्ट शब्दोंका उचारण वज्र वनकर इन्द्र की तरह जिह्वा को चेद्‌ 
देगा यह भय मी दिखाया! गया । ताखयं यह्‌ कि वगंभेदके विदोपा- 
धिकारो का छुचक्र भावाके त्तेतरमे मी अवाध गतिसे चला । | 
वाक्यपदीय ( १-२७ ) मे शिष्ट पुरुषोके द्वारा जिन शब्दांका 
उच्चारण हुश्रा दै एसे ्रागमसिद्ध शब्दोंको साघु ओर धमेका 
साधन माना हे । यद्यपि अरपश्रंश अदि शब्दके द्वारा अर्थप्रतीति 
होती हे, पर चूं किं उनका प्रयोग शिष्ट-जन अगमम नदीं करते ` 
हँ इसलिए वे असाधु है। 
तन्त्रवार्तिक ( प्र २७= ) आदिमे भो व्याक्ररणएसिद्ध शब्दोंको 
साधु ओर वाचकशक्तियुक्त कहा दै अरर साधुत्लका आधार 
वृत्तिम ८ संकेत से अ्थवोध करना ) को न मानकर 
व्याकररणनिष्पन्नत्वको दी अर्थवोध ओर साघुत्वका आधार माना । 
गया हे । इस तरह जव अथेवोधक शक्ति संसृत शब्दोमे ही 
मानी गड तव यह प्ररन स्वाभाविक था कि-श्राछरत ओर अपभ्रंश 
आदि शब्दोंसे जो अथंबोध होता हे वह्‌ कवे ¢ इसका समाधान | 
द्राविडी प्रणायामके टंगसे किया दहै । उनका कहना है कि-भ्राक्रत 
आदि शब्दोंको सुनकर पदले संस्कृत शाब्दोंका स्मरण होता है चोर 


१ “ख वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन््श नुः स्वरतोऽपराधात्‌ । 
 -पात० महा० पसशा० 


((-0. ऽ\/8111। 11181800 ©॥1 (7182010||) 6५8 [५५|| 2180851. [21411260 0 6810011 
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पदे उनसे अथेवोध दोता दे । जिन लोगोंको संस्कृत शब्द्‌ ज्ञात 
नदीं हे, उन्हं प्रकरण, अर्थाध्याहार ऋअदिके द्वारा ल्तणासे अथंवोध 
दाता हे। जसे कि वालक “अम्मा अम्माः आदि रूपसे अस्पष्ट 
उच्चारण करता हे पर सुननेवालोंको तद्वाचक मूल “म्बः शब्द 
का स्मरण होकर ही अर्थप्रतीति दोती है, उसी तरह प्राञ्त आदिं 
शब्दांसे भी संस्छरत शब्दोंका स्मरण करके टी अ्थवोध दोता हे। 
तात्पये यह कि कदी पर साधु शब्दके स्मरणके द्वारा, कीं वाचक- 
राक्तिके भ्रमसे, कीं प्रकरण ओर अविनाभावी अथंका ज्ञान आदि 
निमित्तसे होने वाली लक्षणासे अ्थंवोधका निर्वाह हदो जाता दहे । 
इस तरह एक विचित्र साम्भ्रदायिक भावनाके वश होकर शब्दोमें 
साधुत्व ओर असाधुत्वकी जाति कायम की गह हे 
'किन्तु जव अन्वय श्रौर व्यतिरेक दारा संस्कत शब्दोंकी 
तरह प्रक्रत ओर अपथ्रश शब्दोंसे स्वतन्त्रभावसे अथेप्रतीति 
रर लोकञ्यवहार देखा जाता है, तव केवल संस्कृत 
व्दंको साघु ओर वाचकशक्तिवाला वताना पक्षमोह 
का ही परिणाम हे। जिनः लोगोंने संस्छृत शब्दांको स्वप्नमें भी नदीं 
यना हे, वे निर्बाध ख्पसे प्राक्त आदि भाषा शब्दांसे दी सीधा व्यवहार 
करते है । अतः उनमें वाचकशक्ति स्वसिद्ध दी माननी चाद्ये । 
जिनकी चाचकशक्तिका उन्दं मनदही नहीं द उन शब्दांका स्मरण 
मामकर अअ्र्थवोध की वात करना व्यवहारविर्द्र तो ह दी; 
कत्पनासंगत भी नदीं हे। प्रमाद ओर अशक्तिसे प्राकृत शब्दां 
का उच्चारण उनलोगोंका तो माना जा सकताद्ं जो संस्फृत 


उत्तर पत्त 





१ देखो न्यायक्रुमुदचन्द ० ७६२ से । 
२ ““म्लेच्छादीनां खाधुशब्दपरिन्ञानाभावात्‌ कथं तद्विषया स्मरतिः ? 


तदभावे न गोऽथप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ।-तस्वोप० १० १२४ 
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शब्दोंको धर्म मानते है, पर जिन ्रसंख्य व्यवहारी लोगोकी 
भाषा ही प्रार्रृत आर अपश्रश रूप लोकभापा हे ओर यावञ्जीवन 
वे उखीसे पनी लोकयाघ्रा चलाते है, उनके लिए प्रमाद ओर अशाक्ति 
से भापाव्यवहार की कट्पना अनुभवविरुद्ध हे । वर्किः कीं 
कहीं तो जव वालकों को संस्कृत पटाद जाती हे तव वृक्ष अग्निः 
आदि संस्कृत शब्दोंका श्रथेवोध, “ख्ख आ्ागीः आदि पश्र श्च 
रब्दोंसे दी कराया जाता हे । 

अनादिप्रयोग, विशिष्टपुरुषप्रणीतता, वाधारदितता, विशिष्टाथ- 
वाचकता आर म्रमाणान्तरसंबाद्‌ श्रादि धम संस्कृती तरह 
प्राक्रतादि शब्दोमे भी पाये जाते देँ । 

यदि संस्कृत शब्दके उच्चारणसे दी धम होता हो; तो अन्य 
व्रत उपवास आदि धर्मानुष्ठान व्यथं दो जाते हें । 


प्रछत शब्द्‌ स्वयं अपनी स्वाभाविकता आर सवेव्यवहार- 
मूलकता को कद रहा हे । संस्छरृतका अथं हौ संस्कार किया ह्या 
ओर प्राछृतका अथे हे स्वाभाविक । किसी विद्यमान वस्तुमे कोड 
विरोषता लाना ही संस्कार कदटलाता हे ओर वह इस अ्थमें 
करुतनिम ही हे | 

ˆ प्रकृतिः संस्कृतम्‌, तत्र भवं तत श्रागतं मराक्ृतम्‌' प्राछरृतकी यह 
'युत्पत्ति व्याकरणकी दृ्िसे हे । पिले संस्कृतके व्याकरण वने 
हें ओर पीट प्राक्ृतके व्याकरण । अतः व्याकरण रचनामें संस्कृत 
शब्दोंको प्रकृति मानकर वणंविकार वर्णागम आदिसे प्राक्त अर 
अ पभ्रंशके व्याकरणकी रचनए हृ देँ । किन्तु प्रयोगकी दृष्टिते तो 


३ ““विप्यंयदशंनाच"-वादन्यायरी ° ६० १०५ 
१ देखो-देम० प्र०, प्राकृतख्वं° प्राकृतच०, वाग्भट्रा° री० २२॥ 
नास्यशा० १७।२ । च्रि° प्रा° प° १ | प्राक्कत०। 
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ध्राञ्चत शब्द ही स्वाभाविक अर जन्मसिद्ध हैँ । जेसे कि सेवका 
जल स्वभावतः एकप दोकर भी नीम; गन्ना आ्रादि विदधोष 
आआधारोमे संस्कारको पाकर अनेकरूपमे परिणत दो जाता है, 
उसी तरह स्वाभाविक सवकी बोली प्राक्त भाषा पाणिनि आदि 
के व्याकरणोंसे संस्कारको पाकर उत्तरकालमें संस्कृत आदि नामों 
कोपालेती ह । पर इतने मात्रसे वह अपने मूलभूत प्रक्रत शब्दों 
की अर्थवोधक शक्तिको नदीं छीन सकती । 


अर्थवोधके लिए संकरेत दी मुख्य आधार है । “जिस शब्द्‌ 

जिस अर्थं से, जिन लोगोँने संकेत महण कर लिया हे, उन शब्दों 
से उन लोगोंको उस अर्थं का वोध दहो जाता हैः यह एक साधारण 
नियमदहे। यदि एलान होता तो संसारम देरभेदसे सेकड़ं 
प्रकार की भापाएं न वनतीं। एक दी पुक्तक रूप अथेका श्रन्थ 
किताव, पोथी! आदि अनेक देशीय शब्दों से व्यवहार होता हं ओर 

अनादि कालसं उन शब्दके वाचकव्यवहारमें जव कोड वाधाया 
असंगति नदीं खाद्‌ तव केवल संस्कृत शब्दमें ही वाचकशक्ति मानने 
का दुराग्रह ओर उसीके उच्वारणसे धमे माननेकी कस्पना तथा 
खी ओर शुद्रोको संस्कृत शब्दोके उच्चारणका निरे आदि वगं- 


१. ““याकरतेति-सकलज गज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनादितसंस्कारः सहजो 
वचनव्यवहारः ग्रकरतिः, तत्र भवं सेव वा प्राद्रतम्‌। “श्रारिषषवयणं 
खिद्ध देवाणं श्रद्धमगहया वाणीः इत्यादिव्रचनाद्वा प्राक्‌ पूवर कृतं 
प्राककतम्‌ , बालमदिलादिखकलमाघानिवन्धनमूतं वचनमुच्यते मेघनिसुंक्त- 
जलमिवैकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणाच समसादितविशेषं 
सत्‌ संस्कृतादयुत्तरविमेदानाप्नोति । श्रत एव शाघ्कृता प्राकृतमादो 
निष्ठं तदनु सस्कृतादीनि । पाणिभ्यादिव्याकस्णोदितशब्दलक्तषणेन 
संस्करणात्‌ सस्कृतपुच्यते ।`› - काव्या ० रुद्र ° नमि० २,२२ 
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स्वार्थकी भीपण भ्रव्त्तिके दी दष्परिणाम हें । धर्मं ओर अधर्मके 
साधन किसी जाति शरोर वग लिए जुदे नदीं होते । जो ब्राह्मण यज्ञ 
दिके समय संस्कृत शब्दोंका उच्चारण करते हँ, वे दी व्यवहार. 
कालसें प्रात र अपभ्रंश खब्दोंसे दी अपना समस्त जीवन- 
व्यवहार चलाते दँ । बल्कि दहिसाव लगाया जाय तो चौवीस घंटे 
संस्कत शब्दोंका व्यवहार पाँच प्रतिशतसे अधिक नहीं होता होगा । 
ठ्याकरणके वन्धनोँमे भाषाको वोँधकर उसे परिष्कृत ओर संस्कत 
वनानमें हमें कोड्‌ अखापत्ति नदीं दे । खर इस तरह वह छदं विशि 
वागविलासियोंकी ज्ञान ओर विनोदकी सामम्री भले दी हो जाय, पर 
इससे रब्दांकी सवंसाधारण वाचकशक्तिरूप सम्पत्ति पर एकाधिका 
नदीं किया जा सक्ता । (संकेतके अनुसार संस्कृत भी अपने 
लेत्रमे वाचकशक्तिकी अधिकारिणी हदो, यर शोप भपा्णे मी अपने 
अपने ्तेत्रमे संकेताधीन वाचकशक्तिकी समान अधिकारिणी रहे 
यही एक तकंसंगत अर व्यवहारी मार्ग हे । 

शव्दकी साघुताका नियामक हे (अवितथ-सस्य अर्थका वोधकर 
दोनाः न कि उसका संस्कृत दोना । जिस प्रकार संस्छरत शब्द 
यदि अवितथ-सतस्य च्रथेका बोधक होनेसे साधु दो सकतादे, तो उसी 
तरह प्राकृत ओ्रोर अपश्रंश भाषाएं मी सत्याथंका प्रतिपादन करनेसे 
साधु वन सकतीं हें । 

जेन परम्परा जन्मगत जातिभेद्‌ ओर तन्मूलक विदोप अधि 
कारोको स्वीकार नदीं करती । इसीलिए वह वस्तुविचारके समय 
इन वगस्वाथं ओरौर पत्तमोहके रंगीन चशमोंको दृष्टि पर नहीं 
चदृने देती ओोर इसीलिए अन्य त्ते्रोंकी तरह भाषके न्तेत्रमे भी ` 
उसने अपनी निमंल दृष्टिसे श्रनुभवमूलक सत्य पद्धत्तिको ही 
अपनाया हे । 

शब्दोच्चारणके लिए जिह्वा, तालु ओर केठ आदिकी शक्ति ओर 
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प्राकुतशब्दाको राधुता ४०६ 


पूर्णता अपेक्तित होती है रौर खननेके लिए श्रोत्र इन्द्ियका 
परिपृणं होना । ये दोनों इन्द्रिया जिस व्यक्तिकरि भी दांगी 
वह विना किसी जातिसेदके समी शब्दांका उच्चारण कर सकता 
हे रौर सन सक्ता है ओर जिन्दं जिन-जिन शब्दका संकेत गृहात 
हे उन्डे उन उन शब्दोंको खनकर अर्थं वोध भी वरावर होता हं । 
ल्वी ओर शद्र संस्छरत न पद तथा द्विज दी पदः इस प्रकारके 
विधिनिषेध ` केवल वर्गस्वार्थकी भित्ति पर आधारित हँ । वस्तु 
स्वरूपके विचारमें इनका कोई उपयोग नहीं हे, वल्कि ये वस्तुस्वरूप 
को विकृत ही कर देते दै । 

इस तरह परोक्ष प्रमाणक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान 
अर अगम ये पाँच भेद होते दे। इनमे (विशद ज्ञानः यद 
सामान्य लक्षण समानरूपसे पाया जाता हे । रतः एक 
लक्षणसे लक्षित होनेके कार्ण ये सव परोक्षुप्रमाणमें 
अन्तभूत दैः मले दी इनकी अवान्तरसामभ्री जुदा जुदा हो। 
रह जाती ह अञुक मन्थको प्रमाण मानने ओर न मननेकी वातः; 
सो उसका आाधार अविसंवाद दी हो सकता दहे । जिन वचनो 
या जिनके वचनोँमे अविसंवाद पाया जाय वे प्रमाण दोतिहेँ 
रोर विसंवादी वचन अप्रमाण । यह विवेक समग्रप्रन्थके भिन्न- 
भिन्न अशोके सम्बन्धे भी करिया जा सकता हे । इसमें सावधानी 
इतनी दी रखनी हे क्रि-अविसंबादित्वकी जोँचमे दमे ्रमनददो। 
उसका अन्तिम निष्कषं केवल वतंमानकालीन सीमित साधनोसे दी 
नहीं निकाला जाना चादिये, किन्तु चेकालिक कायंकारणभावकी खनि- 
श्चित पद्धतिसे दी उसकी जांच दोनी चादिये । इस खरी कसोटी पर 
जो वाक्य अपनी यथार्थता खोर सव्याथताको सावित कर सके वे 
भ्रमाण सिद्ध दों ओर दोष अप्रमाण । यदी वात आप्तके सम्बन्ध 
में हे । यो यत्रावच्चकः ख तत्र रासः” अर्थात्‌ जो जिस अंशमें अवंचक- 


उपसंहार 
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अविसंवादी हे बह उस अंशमें आप्र है। इस सामान्य सूत्रके 
अनुसार लोकव्यवहार आर आगसिक परंपरा दोनोंमे आाप्रका 
निणंय किया जा सकता हे ओर आगम प्रमाण की सीसा लोक 
रोर शास्त्र दोनों तक विस्तृत की जा सकती हे। यही जेन | 
परपराने क्ियाभीदहे। 


ज्ञहनके कारण- 


ज्ञानके कारणोका विचार करते समय जेनतार्किकों की यह 
दृष्टि रही हं कि ज्ञान की कारणसामग्री ज्ञान की शक्तिको 
श्रथ श्रौर उपयोगमें लाने के लिए या उसे लब्धि अवस्थसे 
व्यापार करनेकी ओमोर्‌ प्रवृत्त करनेमे जो अनिवार्यं 
साधकतम दां उन्हीं को शामिल करना चादिय। 
क कार्ण नह्य इसीलिए ज्ञानके व्यापारमे अन्तरग कारण 
उसकी शक्ति अथात्‌ क्षयोपशमविशेपरूप योग्यता ही मानी गड हे ॥ 
इसके चिना ज्ञान की प्रकटता नहीं हो सक्ती, वह उपयोगरूप नहीं 
वन सकता । वाह्य कारण इन्द्रिय श्रौर मन देँ, जिनके होने पर ज्ञान 
की योग्यता पदार्थकि जानने का व्यापार करती हे। भिन्न भिन्न 
इन्द्रियों के व्यापारसे ज्ञानकी शक्ति उन उन इउन्दियोके विषयों को 
जानती दहे । इद्द्रियव्यापारके समय मनके व्यापार का होना 
नितान्त आवश्यक हं । इसीलिए ` इन्द्रियप्रत्यक्षमे उन्द्रियोंकी 
मुख्यता होने पर भी मन को वलाधायक-वलदेने वाला स्वीकार 
किया गया हं । मानस प्रत्यत्त या मानसज्ञानमें केवल मनोव्यापार 
ही कायं करता हे । इन्द्रिय ओर मनका व्यापार होनेपर जोभी 
पदाथं सामने दोगा उसका ज्ञान होदीजायगा। इन्द्रिय ौर 
मनके व्यापार नियमसे ज्ञानकी शक्ति को उपयोगमें ला ही देते 
है, जवकि अथे चौर आलोक आदि कारणोमें यह सामथ्यं नदीं 
है किवे ज्ञानी शक्तिको उपयोगमें ल! ही दे । पदाथ अर प्रकाशः 


प्रालोक ज्ञान 


= क क्कु 
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श्रादिके रहने पर भी सपुप्र ओर मूच्छित आदि अवस्था्मोमिं ज्ञान 
की शक्ति का वाह्य व्यापार नदीं होता। याद इन्द्रिय ओर मनकी 
तरह अथ श्मोर अलोकव्यादिको भी ज्ञनका कारण स्वाकार 
कर लिया जाय तो सपुप्र अवस्था श्र ध्यान का दोना असम्भव 
हो जाता हेः क्योंकि पदाय चोर प्रकाश का सान्निध्य जगतमें वना 
ही ह्या हे । विग्रहगति (एक शरोरका दछोड़कर दृस्ते शरीर को 


धारण करनेके लिए की जाने वाली मरणोत्तर गति) में इन्द्रिय 
रोर सनकी पूणता न दोनेसे पदार्थं रौर प्रकाश आआदिका 


न्निधान होने परभी ज्ञान की उपयोग अवस्था नदीं दोती । अत 
ज्ञानका अन्वय ओखर व्यतिरेक यद्‌ मिलताद्ेतो इन्द्रिय श्र 
मनके साथ दी, अथं ओर अलोकके साथ नदीं । जिस प्रकार तेल वत्ती 
गिनि शमादि अपने कार्णोंसे उत्पन्न होनेवाला प्रकाश सिटी कुम्दार 
रादि अपने कारणोंसे उतपन्न हुए घड़को प्रकाशित करता हे, उसी 
तरह कसक्षयो पशम ओर इद्दियादि कारणोंसे उपयोग अवस्थामें 
या हृश्रा ज्ञान अपने अपने कारणणोंसे उत्पन्न होने बाले जगतके 
पदार्था को जानता ह जेसे दीपरक नं तो घटसे उत्पन्न हृश्मा हे मौर 


न घठकेश्याक्रारदहीदहे, फिर भी वह वटका प्रकाशक; उसी 
तरह ज्ञान घटादि पदार्थे उत्पन्न नं होकर . ऋ ८ उनके आकार 


न दोकर भी उन पदार्थोको जाननेवाला द्योता हं । 
वो द्ध चित्त ओर चै्तोंकी उतपन्तिमें चार प्रत्यय मानत' दं 
(१) समनन्तर प्रत्यय (२) अधिपति प्रत्यय (३) आलम्बन मरत्यय 
छरीर (४) सहकारी प्रत्यय । प्रत्येक ज्ञानकी उत्पलिमें 
ह अनन्तर पू्ज्ञान समनन्तर प्रत्यय होता हं, अथात्‌ 
प्रत्यय श्रोर तदु = 
५ पूं ज्ञानत्तण उन्दरज्ञानक्चषएको उत्पन्न करता हं । चज 
त्पत्ति श्रादि श्रादि इद्धियँ अधिपतिगप्रत्यय होती हैँ; क्योंकि 


` “चव्वारः प्रत्यया हेव॒श्चालम्बरनमनन्तरम्‌ । 
तथे वाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥ :-माध्यमिककारिका १।२ 


बरोद्धो के चार 
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अनेक कारणोंसे उत्पन्न दोनेवाले ज्ञानकी मालिकी इन्द्रियं दी करती 
ह यानी चाह्धषज्ञान श्रावणज्ञान चादि व्यवहार इन्द्रियोके स्वामित्व 
के कारण ही इन्दरियोंसे होते हैँ । जिस पदार्थका ज्ञान दोता है वहं 
'पदाथं आलम्बन प्रत्यय दहोतादे। अन्य प्रकाश अदि कारण 
सहकारी प्रत्यय कटे जाते हे । 

सोंत्रान्तिक वांँद्धाका यह्‌ सिद्धान्तः ह कि-जो ज्ञानक्ा कारण 
नहीं होता वह्‌ ज्ञानका विषय नदीं हो सकता । 

नेयायिक आदि इन्रिय अर पदाथेके सन्निकर्प॑से ज्ञानकी 

उत्पत्ति स्वीकार करते हैँ । अतः इनके मतसे भी सन्िकषेके ` 
घटक रूपमे पदार्थ ज्ञानकरा कारण दो जाता हे । 


वौद्धके मतम सभी पदार्थं क्षणिक हैँ । जव उनसे पृष्धा गया ` 
करि ज्ञान पदां मौर इन्दरियोंसे उत्पन्न होकर भी केवल पद्‌ाथेको 
ही क्यों जानता हे, इन्दरियोंको क्यों नहीं जानता ¶‰ तव उन्दने 
अरथेजन्यताके साथ दी साथ ज्ञानम अथांकारताको भी स्थान दिया 
यानी जो ज्ञान जिससे उत्पन्न होता हे ओर जिसके अकार 
होता हे बह उसीको जानता है । द्वितीयज्ञान प्रथमज्ञानसे उस्पन्न 
भीदहदोताहे, उसके आक्रार भी रहता है अर्थात्‌ जो चाकार 
मथमज्ञानमें हे वही अकार्‌ द्वितीयज्ञानमें मी दोता है, फिर द्वितीय- 
ज्ञान प्रथमज्ञानको क्यों नहीं जानता ¢ इस प्ररनके सम।धानके 
लिये उन्दें तद्ध्यवसाय भी मानना पड़ा श्र्थात्‌ जो ज्ञान जिससे 
उत्पन्न हदो, जिसके आकार दलयो ओर जिसका अध्यवसाय 
( अचुक्रूल विकल्पक उत्पन्न करना ) करे, - वह उस पदाथेकों 
जानता ह । चू कि नीलज्ञान “नीलमिदभ्‌' रेसे विकस्पको उत्पन्न 
करता है ध्ूवज्ञानमिदम्‌ः इस विकस्पको नहीं, अतः वह नीलकं 





१ “नाकारणं विषयः । 2 -उद्धत वोधिचया० प° २६८ । 
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ही जानता दे, पूरव॑ज्ञानको नदीं । इस तरद उन्होने तदुत्पत्ति, 
तादरूप्य ओर तदध्यवसायकों ज्ञानका विपयनियामक स्वीकार 
किया हे । प्रथमक्तणवतीं पदाथ जव ज्ञानको उत्पन्न करके नष्ट 
हो जातादहे, तव वह ग्राह्य कसेद्ो सकता हे? इस प्ररनका 
समाधान तदाकारतासे क्त्या गया हं अथात्‌ पदाथं अगले क्षणम 
भले दी नष्ट हो जाय परन्तु वह अपना आराक्रार ज्ञानमें दे जाता दहै 
इसीलिण ज्ञान उस अथेको जानता दं । 
जेन दार्शनिके सरवेप्रथम अकलंकदेवने उक्त विचारी 
आलोचना करते हए ज्ञानके प्रति मनः ओर उद्दियकी कारणएताका 
सिद्धान्त स्थिर किया है, जो कि परसम्परागत 
जेनमान्यतार्का दिग्दर्शन मात्र द। वे अथं ओर 
अलोककी कारणएताका अपनी अन्तरङ्ग सृच्म 
टृ्िसे निरास करते देँ फि-ज्ञानः अर्थका कायं नदीं हा सकता 
क्योंकि ज्ञान तो मात्र इतना दी जानता हं किं यद्‌ अमुक अथं हे । 
वह यह नदीं जानता किं भें इस अथे उत्पन्न हु हूँ | यदि ज्ञान 
स्वयं यह जानता होता तो विवादकौ गुञ्जाइश दी नदीं थी । उद्दियादि 
से उस्पन्न ह्या ज्ञान ्र्थके परिच्छेदमें व्यापार करता हे मौर अपने 
उत्पादक इन्द्रियादि कारणोंकी सूचना मी करता हं । ज्ञानका अथक 
साथ जव निश्चित अन्वय ओर व्यतिरेक नदीं है, तव उसके साथः 


द्रथं कार्ण 
नदीं 





१ “भिन्नकालं कथं ्रा्यमिति चेद्‌ आश्चतां विदुः| 
हेठुत्वमेव युक्तिश्ा क्ञानाकारापणत्षमम्‌ ।।-प्रमाणवा० २।२४७ 
२ “ततः सुभाष्रितम्‌-इन्द्ियमनसी कारणं विज्ञानस्य श्रो विषयः ।>` 
| -लघी ° स्व० शो ° ५४ 
३ “तदिन्ियानिन्ियनिमिचम्‌ 122 -त० सुऽ १।१४ 
% लघी० शछो० ५३ 
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ज्ञानकरा कार्यकारण भाव स्थिर नदीं किया जा सकता । संशय ओर 
विपययज्ञान अपने विपयभूत पदाथाकरे अभावे मी इद्द्रियदोप 
आआदिसे उलस्पन्न दोते दै । पदार्थेकरि वने रहने पर भी इन्द्रिय 
तओओर मनका व्यापार न होनेपर सुपुप्र मूच्छित श्रादि अवस्था्योें 
ज्ञान नदीं होता । यदि भिध्याज्ञानमें इन्दरियोकी दृष्ता देतु देतो 
सम्यग्ज्ञानमें इन्द्रियोंकी निर्दोषताको ही कारण हीना चादिये | 
“सन्य कारणणोँसे उत्पन्न बुद्धिके दरा सन्िकपेका निद्चय दयता 
ठे । सन्निक्पमें प्रविष्ट अथके साथ ज्ञानका का्यंकारणसाव्र तव 
निरिचत हो सकेगा जव सन्निकपे, आटमा, मन ओरौर उद्दिय आदि 
किसी एकनज्ञानके विषय हों । परन्तु श्रात्मा, मन श्रीर्‌ उद्धियोँतो 
अतीन्द्रिय हें । अतः पदार्थे साथ होनेवाला इनका सचिक्षं भी 
स्वभावतः अतीद्ियदही द्योगा। ओओर इस तरह जव वह वियमान 
रहते हए भी अप्रव्यक्ञ है, तव उसकी ज्ञानकी उन्सत्तिमे कारणता 
कसे मानी जाय ? 
ज्ञान शअरथेको तो जानता हे पर अर्थम रहनेवाली ज्ञान 
कारणताको नहीं जानता । जव ज्ञान श्रतीत ओर अनागत पदार्थो 
को जो कि ज्ञानक्ालमें अविद्यमान हें, जानता है तव ्र्थकी ज्ञान 
के प्रति कारणता अपने श्राप निस्सार सिद्ध दहो जाती हे। 
कामलादिरोगवालेको सफेद शंखमे अविद्यमान पीलेपनका ज्ञान 
होता हे खर मरणोन्मुख व्यक्तिको पदार्थके रहने पर भी उसका 
ज्ञान नहीं होता या विपरीत ज्ञान होता हे। ू 
णिक पदाथं तो. ज्ञानके प्रति कारण भी नदीं हो सकते; 
क्योंकि जव वह क्षणिक हदोनेसे कायेकाल तक्र नहीं पर्हंचता तव 
उसे कारण कैसे कहा जाय ? अर्थकर होने पर भी उसके कालमें 
ज्ञान उत्पन्न नदीं होता तथा ्रथके अभावमें ही ज्ञान उत्पन्न होता 
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हे तव ज्ञान अर्थका कायं केसे माना जा सक्ता ह? कायं शरोर 
कारण समानकाल सें तो नदीं रह सकते । 

ज्ञानः अमून्त ह; अतः वह मूत्त अथक प्रतिविस्बको भी धारण 
नदीं कर सकता । मन्तं दपेण आदिमे दी मूत्चं सुख आअदिका प्रति 
विम्ब अता हे, अमृतम मूत्तका नदीं । 


यदि पदा्थेसे उत्पन्न दोनेके कारण ज्ञानम विषयप्रतिनियम 
दो; तो घटज्ञानको घटकी तरह कारणभूत इन्द्रिय आदिको भी 
विपय करना चादिए । तदकारतासं विषयप्रतिनियम मानने पर 
एकर घटका ज्ञान दोनेसं उस अकारवाले यावत्‌ धवटोका परिज्ञान 
हो जाना चाहिए । यदि तदत्पत्ति अर तदाकारता भिलकर 
निमामक हे, तो द्वितीय घटज्ञानको प्रथम घटज्ञानका नियामक होना 
न्चादहिये; क्योंकि प्रथम घटज्ञानसे वह्‌ उत्पन्न हृश्मा हं शरोर जंसा 
प्रथम घटज्ञानका अकार हे वेसा दी आकार उसमें होता हे । तद्‌- 
ध्यवसायसे भी वस्तु का प्रतिनियम नदीं होता; क्यांकि शुक्ल शं 
में दोनेवाले पीताकार ज्ञानसे उत्पन्न द्वितीय ज्ञानमे अनुक्रूल अध्य- 
चसायतो दृखा जाता हं पर नियामकता न्दी ह्‌ । 

अतः अपने अपने कारणोंसे उत्पन्न ज्ञान ओर अर्मे दीपक 
रोर घटके प्रकारय-प्रकाशकभाव की तरह ज्ेय-ज्ञायकृभाव 
मानना दी उचित दहे। जसे देवदत्त ओौर काठ अपने अपने 
कारणंसे उत्पन्न दोकर भी कदन क्रियाके कत्तं ओर कमं वन जाते 
देँ उसी तरह अपने अपने कारणोंसे उत्पन्न ज्ञेय ओर ज्ञानम भो 
ज्ञाप्य-ज्ञापक भाव दो जाता हेः । जिस प्रकार खदानसे निकली हू 





१ लघी० स्व श्लो० ५८; 
२ “स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेद्य: स्वतो यथा । 
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मलिन मणि श्नेक शाण आदि कारणोंसे न्यूनाधिक रूपमे निमंल 
प्रोर स्वच्छ टदोती हे उसी तरह कसयुक्तं सलिन आत्माकरा ज्ञानभी 
अपनी । वद्यद्धिके अनुसार तरतम रूपसे प्रकाशमान दोता हे ओर 
अपनी क्षयोपशमरूपर योग्यताके अनुसार पद्‌र्थाको जानता ह । 
अतः अर्थको ज्ञानमें साधकतम कारण नदीं माना जा सकता । पदां 
तो जगतमें विद्यमान हँ दी, जो सामने आयशा उसे मात्र इद्दिय 
रौर मनके व्यापारसे उत्पन्न होने बाला ज्ञान जानगा दी | 


प्राधुनिक विज्ञान मस्तिष्कमें प्रत्येक विचार की प्रतिनिधिभूत 


जिन सीधी टेदी रेखाओ्ोंका अरस्तित्र स्वीकार करते हँ, वे रेखाएं ` 


पदाथाकारताका प्रतिनिधित्व नदीं करतीं, किन्तु वे परिपदय अदुभवकरे 
संस्कारों की प्रतिनिधि हें] यही कारण है करि यथाक्राल उन 
संस्कारोके उद्वोध होने पर स्मरति ्मादि उतपन्न होते हैँ । अतः 
अन्तरग ओर साधकतमं दृषटिसे इन्द्रिय ओर सन ददी ज्ञानके 
कारणोमें गिनाये जनके योग्य हें, अर्थादि नदीं । 


इसी तरह भपरालोक ज्ञान का विपय तो होता हे, कारण नीं । 
जो जिस ज्ञान का विपय होता हे वह्‌ उसी ज्ञानका कारण नहीं होता 
जंसे कि अन्धकार । आलोकका ज्ञ।नके साथ अन्वय 
अरर व्यत्तिरेक भी नदीं है । मालोकके अभावमे अन 
„ कारका ज्ञान होता हं । रात्रिचर उद्टटु आदि को मलोक 
¶ र्ण नहा के ञअरमावमें दी ज्ञान होता हे, सद्धावमें नहीं । राचिमें अन्ध- 
कार तो दिखता हे, पर उसे आघ्रृत अन्य पदार्थं नहीं । अन्धकारको 
ज्ञान का आवरण भी नदीं मान सकते; क्योंकि वह्‌ ज्ञानका विषय 
दोता हं । ज्ञानका आवरणतो ज्ञानावरण कमं हीदहो सकता हे। 


ग्रालोक भी 
ज्ञ[नका 


इसीके श्षयोपेशम की तरतमतासे ज्ञानके विकासमें तारतम्य होता 
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है | यदह एक साधारण नियम हे कि जो जिस ज्ञानका विषय होता 
हे वह उस ज्ञानका कारण नदीं दोता जेसे किं अन्धकार । अतः 
मालोकके साथ ज्ञानक्रा अन्वय ओर व्यतिरेक न होनेसे अलोक 
भी ज्ञान का कारण नदीं दो सकता । 

विपयकी द्र्टिसे ज्ञानोंका विभाजन ओरीर न।मक्ररण भी नदीं किया 
जाता । ज्ञानक्रा विभाजन आर नामकरण तो इच्दिय योर मन रूप 
कारणोंसे उसन्न होनेकी वजहसे चाञ्धप रासन, स्पाशंन, घ्राणज 
श्रोत्रज शरोर मनोजन्य-मानसके रूपमे मानना दी उचित ओर 
य॒क्तिसंगत दे । पदार्थेकि दृष्टिसे ज्ञानका विभाजन ओर नामकरण न 
संभव हे अर न शक्य ही । इसलिए भी अथं आदिको ज्ञानमें कारण 
मानना उचित नदीं जं चता । 


भ्रमाखका फल- ९ 


जेन दरनमें जव प्रमाक्रे साधकतमरूपमें ज्ञानको दी प्रमाण 
माना हे तव यह्‌ स्वभावतः पलित होता ह किं उस ज्ञानसे होने 
वाला परिणमन दी फलका स्थान पवे । ज्ञानं दो कायं करता हे- 
अज्ञानकी निवृत्ति ओर स्व-परका व्यवसाय । ज्ञानका आध्य्रात्मिक 
फल मो्तकी प्रापि हे, जो ताकिक चतेत्रमे धिवक्चित नदीं हे । वह्‌ 
तो अध्यात्मज्ञानका हयी परम्परा फल हे । प्रमाणे साक्षात्‌ अज्ञान 
की निव्त्ति होती हे । जसे प्रकाश अन्धकारको इटाकर पदार्थेकरो 
प्रकाशित करता हे, वेसे दी ज्ञान ज्ञानको हटाकर पदार्थो 
कावोध कराता हें । अज्ञानकी निवृत्ति ओर पदार्थोका ज्ञानये 
दो प्रथक्‌ चीजें नदीं हें ओरन इनमें काल-भेददीदहे, येतो एक 
ही सिक्केके दो पद दै । पदार्थवोधके वाद्‌ दोनेवाला हान-देय 
का त्याग, उपादान अर उपेन्ञावु द्ध प्रमाणएके परम्परा फल दे । 
मति आदि ज्ञानोँमें हान, - उपादान अर उपेश्चा तीनों बुद्धियां फल 
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४ १८ अनदशन 
दोतीं हे, पर केवलज्ञानका फल केवल उपेक्तावुद्धि दी दे । राग 
ओर द्वेषमे चिन्तका प्रणिधान नदीं दोन, उपेक्षा कदलाती हे । 


चू कि केवलज्ञानी वीतराग दें, अतः उनके रागद्धेषमूलक दान 
शरोर उपादान वुद्धि नदीं हो सकती । 


लेन परम्परामे ज्ञान आत्माका अभिन्न गुण हे इसी 
ज्ञानकी पूर्वं अवस्था प्रमाण कदलाती हे रौर उन्तर अवस्था फल । 
जो ज्ञानधारा अनेक ज्ञान च्षणोँमें व्याप्त रहती हे, उस ज्ञानधारा 
का पूर्वक्षण साधकतम होनेसे प्रमाण दोता हे ओर उत्तरत्तण साध्य 
नेसे फल । (्वग्रह, इहा अवाय, धारणा रोर दानादिवुद्धिः 
इस धारामे अवग्रह केवल प्रमाण हीदं ओर दानादिवुद्धि केवल 
फलदी, परन्तु इदासे धारणा पयन्त ज्ञान पृवंकी अपेत्ता फल दोकर 
भी श्रपने उत्तरका्यंकी अपेक्षा प्रमाण भी हो जाते ।* एक दही 
आत्माका ज्ञान व्यापार जव ज्ञेयोन्युख टोता हे तव वह प्रमाण 
कहा जाता हे श्रौर जव उसके द्वारा अज्ञाननिव्रत्ति या अर्थप्रकाश 
होता हे तव वह्‌ फल कहलाता हे । 
श्नेयायिक, वेशेषिक, मीमांसक ओर सांख्य आदि उद्दियकों 
प्रमाण मानकर इद्दियव्यापार, सन्निकषं, पालो चनाज्ञान, विरोपण 
ज्ञान विशेष्यज्ञान, विदिष्टज्ञान, दान, उपादान शमादि बुद्धि. तककी 
धाराम इन्द्रियको प्रमाण दी मानते दै ओर हदानोपादानच्ादि ` 
बुद्धिको फल दी । वीचके इन्द्रिय व्यापार ओर सन्निकपं आदिको पूरं । 


` नभे 


१ ““उपेत्ता फलमाय्यस्य शेषस्यादानदानधी : । 
पूवा वाऽन्ञाननाशः सवंस्यास्य स्वगोचरे ॥-श्रा तमी ° श्लो° १०२ 
२ “'ूरवपूचप्रमाणत्वे फलं स्या दुत्तोत्तरम्‌ ।› - लधी° श्लो० ७ 
' ३ देखो-न-यमा० १।१।३। मश ० कन्दली प्र १६८-६६ 
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पूवको अपेश्चा फल श्योर न्तर उत्तरकी अपेक्षा प्रमाण स्वीकार 
करते हः । प्ररन इतना ददी हे किं जवप्रमाणका कार्य च्ज्ञानकी 
निवृत्ति करना दै तव उस कायंके लिए इन्द्रिय, उन्दरिय व्यापार 
रौर सन्निकपे, जो कि अचेतन दै, कैसे उपयुक्त दो सकते देँ । 
चेतन प्रममें साधकतम तो ज्ञानदी दो सकता दे, अज्ञान नदीं । 
ऋतः निर्विकल्पक ज्ञानसे दी प्रमाण व्यवहार प्रारम्भ दोना चाद्ये 
न करि इउच्द्रिय से । अन्धकारनिव्ृत्तिके लिए अन्धकारविरोधी 
प्रकाश ही द्रँडा जाता हे न कि तद्विरोधी घट पट आदि पदाथं। 
इन्दी परम्पराच्मोंकी उपनिपदोंमे ययपि तच्वज्ञानक्ा चरम फल 
निशश्रेयस भी वताया गया दे; परन्तु तकयुगमें उसकी प्रमुखता 
नहीं रदी 1 

वो द्ध" परस्पराकी सोच्रान्तिकं शाखे, वाह्य श्रथंका अस्तित्व 
स्वीक्रार किया गया हे, इसलिए वे ज्ञानगत अर्थाकारता या सारूप्यको 
रमाण मानते हें ओर विपयके अधिगमको प्रमाणका फल । ये 
सारूप्य रौर अधिगम दोनों ज्ञानके दी धर्मं हें। एक दी ज्ञान 
` जिस त्तणमें उ्यवस्थापनदेतु दोनेसे प्रमाण कदलाता दहे वही 
उसी क्षणमें व्यवस्थाप्य होनेसे फल नाम पा जाता हे । यद्यपि ज्ञान 
निरंश हे, अतः उसमें उक्त दो अंश प्रथक्‌ नदीं होते, फिर भी अन्य- 
उ्याघ्रृचिकी अपेत्ता ( अरसारूप्यव्याव्रृत्तिसे सारूप्य, चौर अनधिगम- 
ञ्याल्रृन्तिसे अधिगम ) दो व्यवहार दो जाते दँ । विज्ञानवादी 
बोद्धोके मतमें वाद्य अथंका अस्तित्व न टदोनसे ज्ञानगत योम्यता 
दी प्रमाण मानी जाती हे ओर स्वसंवेदन फल । एक दी ज्ञानकी 
सन्यापार प्रतीति हदोनेसे उसीमें प्रमाण ओर फल ये दो प्रथक्‌ 
यवहार व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापकका मेद्‌ मानकर कर लिये जाते हें । 


` £ ““विपरयाधिगतिश्चाच्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्ववित्तिवां प्रमाणं तु.खार्प्यं योग्यतापि वा ॥'‡-तस्वसं° का० १३४४ ` 
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वस्तुतः ज्ञान तो निरंश है, उसमें उक्त मेद दै ही नदीं । 

जेन परस्परम चू कि एक ही आत्मा प्रमाण रोर फल दानं रूपसे 
परिणति करता है, अतः प्रमाण ओर फल अभिन्न माने गये हे, तथा 
कायं रोर कारण रूपसे ्षणभेद ओर पर्यायसेद 
दोनेके कारण वे भिन्न हें । वोद्धपरंपरामें आत्माका 
फलका गराग< अस्तित्व न होनेसे एक दी ज्ञान क्षणमें व्याव्र्ति- 

दसे सेदव्यवहार हीन पर भी वस्ततः प्रमाण ओर फले अभेद 

ही माना जा सकता ह । नयायिक अदि इन्द्रिय श्रौर स्निकषको 
प्रमाण माननेके कारण फलभूत ज्ञानको प्रमाणसे भिन्न ही मानते 
है । इस भेदासेदविपषयकर चर्चामिं जेन पर॑पराने अनेकान्तटृष्टिका 
ही उपयोग किया हे ओर द्रव्य तथा पर्याय दोनोंको सामने रखकर 
प्रमाणफलभाव घटाया हं । अआ्राचाय समन्तभद्र अर सिद्धसेन 
ने श्ज्ञाननिव्र्ति, दान, उपादान खर ऽपेक्ताुद्धिको ही प्रमाणका 
फ़ल बताया है अर अकलंकदेवने पूवं पूवे ज्ञानोंको प्रमाण 
ओर उन्तर उन्तर ज्ञानोंको फल कहकर एक दी ज्ञानमें अयपेत्तासेदसे 
प्रमाणरूपत्ता अौर फलरूपताका भी समर्थेन किया हे । । 

वोद्धोके मत्तम प्रमाण-फुलन्यवहार, उ्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक 
दृष्टस हे जवकर नैयायिक आदिक मतमे यह्‌ व्यवहार कार्यकारण- 
भाव-निमित्तक हे अर जेन परंपरामें इस व्यवहारका श्राधार परि- 
णामपरिणामीभाव हे । पूरज्ञान स्वयं उन्तरज्ञान रूपसे परिणत 
होकर फल वन जाता हे। एक आत्मद्रव्यकी ही ज्ञान पर्याययोमें 
यह प्रेमाणफलभावको ज्यवस्था ऋअपेत्ताभेदसे सम्भव होती है । 

यदि प्रमाण श्रौर फलका सर्वथा अभेद्‌ माना जाताहै तो 
उनमें एक व्यवस्थाप्य रोर दूसरा व्यवस्थापक, एक भमाण चौर 
दूसरा फल यह भेदव्यवहार नहीं हो सकता । सर्वथा मेद्‌ मानने पर 
आत्मान्तरके प्रमाणके साथ आत्मान्तरके फलमें जैसे प्रमाणएफल- 


. 


प्रमाण श्रौर 
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उ्यवहार नहीं दता उसी तरद्‌ एक ही ्रात्माके प्रमाण ओर फलमें 
भी प्रमाण-फल व्यवहार नदीं दो सकेगा । अचेतन इन्द्रियादिके 
साथ चेतन ज्ञानमें प्रमाण-फल व्यवहार तो प्रतीतिविरुद्ध हे। 
जिसे" प्रमाण उत्पन्न होता हे, उसोका अज्ञान टता हे, वही 
अहितको द्योड़ता टै, दित का उपादान करता हे ओर उपेत्ता करता 
हे। इस तरह एक अनुस्यूत आरात्माक्ी दृष्टिसे ही प्रमाण ओर 
फलमें कथन्ित्‌ अभेद कदा जा सकता हे । आत्मा प्रमाता हे, 
उसका अथपरिच्छित्तिमें साधकतम रूपसे व्याप्रियमाण स्वरूप 
प्रमाण है, तथा व्यापार प्रमिति ह । इस प्रकार पर्यायकी टृष्टिसे 
उनमें सेद हे । 

भमाणाभास- 

ऊपर जिन प्रमाणोंकी चर्चाकी गड है, उनके लत्तण जिनमें न 
पाये जँय पर जो उनकी तरह प्रतिभासित हों वे सव प्रमाणाभास दें । 
यद्यपि उक्त विवे चनसे पता लग जाता हे कि कोन कौन प्रमाणाभास 
ह, फिर भी इस प्रकरणमें उनक्रा स्पष्ट रौर सयुक्तिक्र विवेचन 
करना अपेत्तित द । 

*अरस्वसंवेदी ज्ञान, निर्विकल्पक ददान, संशय, तरिपयेय आर अन- 
ध्यवसाय आदि प्रमाणाभास हँ; क्यों कि इनके द्वारा प्रवर्तिके विषय 
का यथार्थं उपदुर्शन नदीं दोता । जो अस्वसंवेदी ज्ञान अपने स्वरूप 
को ही नहीं जानता वह्‌ पुरुषान्तरे ज्ञानकी तरह हमें अथेवोध कंसे 
करा सकता हे ? निर्विकस्पक दशन संञ्यवहारानुपयोगी दोनेके कारण 

१ “ध्यः प्रमिमीते ख एव निन्रचा्ानो जदाव्यादच उपेक्तते चेति प्रतीतेः।”” 
-परीत्तासुख ५।३ 


२ ““च्रस्वसंविदितयहीताशदशंनसंशयादयः प्माणाभासाः ॥ 
-परीच्तामुख ६।२ 
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प्रमाणएकी कन्तामें शामिल नहीं किया जाता । वस्तुतः जव ज्ञानको 
प्रमाण माना हे तव प्रमाण ओर प्रमाणाभासकी चिन्ता भी ज्ञानके 
त्तेत्रमे ही की जानी चाहिये । वोद्धमतमें शब्दयो जनाके पहलेवाले ज्ञान 
को या श॒व्दसंसगेकी योग्यता न रखनेवाले जिस ज्ञानको निविकट्पक 
दन शब्दस कहा हे, उस संब्यवहारलुपयोगी दशंनको दी प्रमाणाभास 
कदना यहां इट हे, क्योंकि संव्यवदहारके लिए दी अथंक्ियाथीं ठयक्ति 
प्रमाणएकी चिन्ता करते हें ! धवलादि सिद्धान्त मन्थोंमे जिस निरा- 
कारदृदानरूप आत्मदशनका विवेचन हे, वह्‌ ज्ञानसे भिन्न, खात्माक्रा 
एक प्रथक्‌ गुण ह । अततः उसे प्रमाणाभास न कहकर प्रमाण आर 
अश्रमाणके विचारसे विभू त ही रखना उचित दहै । 

अविसंवादी अर सम्यगज्ञानको प्रमाण कहा हे । यद्यपि 
पअाचाये माणिक्यनन्दीने प्रमाणक लक्षणम ऋअपूर्वाथग्राही विशोषण 
दिया हे ओर गरदीतमादी ज्ञानको प्रमाणाभास भी घोपित्त किया हं 
पर उनके इस विचारसे विद्यानन्द आदि आचाये सहमत नही 
हें । अकलंकदेव भी कहीं प्रमाणक वर्णने अनधिगतार्थम्राही 
पद दे गये है, पर उन्होने इसे प्रमाणताका प्रयोजक नदीं माना । 
प्रमाणताके प्रयोजकके रूपमे तो उन्होने अविसंवादका दी वणेन 
करिया हे । अतः गृहीतमादित्व इतना वड़ा दोष नदीं कहा जा 
सकता जिसके कारण वैसे ज्ञानको प्रमाणाभास कोटिमें डाला 
जाय | | 

जव वस्तुकरे सामान्यधर्म॑का दृदीन होता है ओर विशेष धमं 
नटीं दिखाई देते, चन्तु दो परस्पर विरोधी विशेषोंका स्मरण 
दो जाता हे तव ज्ञान उन दो विदोष कोटियोमे दोलित होने लगता 
दे। यह संशय ज्ञान अनिर्णयात्मक हदोनेखे प्रमाणाभास हे । 
विपर्यय ज्ञानमें विपरीत एक कोटिका निश्चय दोता है ओर 
अनध्यवसाय ज्ञानमें किसी भी एक कोरिका निरचय नदीं हो पाता, 
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इसलिए ये विसंबादी होनेके कारण प्रमाणाभास दे । 
ष्चन्ल रोर रसका संयुक्तसमवायसम्बन्ध होने पर भी चज्ञुसे 
रसज्ञान नहीं होता रौर रूपके साथ चज्ुका सन्निकषं न दोने पर 
भी ख्पज्ञान होता हे । अतः सन्निकरष॑को भ्रमाके प्रति 
साधकतम नहीं कहा जा सक्ता । फिर सन्निकषं 
श्रम^खानात्त च्चेतन हे इसलिए भी चेतन प्रमाका वह्‌ साधकतम 
नदीं वन सकता। अतः सन्निकपं, कारक साक्रल्य आदि प्रमाणाभास 
हँ । कारक साकल्यमें चेतन ओर अचेतन सभी प्रकारकी सामभ्रीका 
, समावेश करिया जातादहे। ये प्रमिति क्रियाके प्रति ज्ञानसे व्यवहित 
होकर यानी ज्ञानके द्वारा दही किसी तरह अपनी कारणता कायम 
रख सकते दै, सात्तात्‌ नदीं; अतः ये सव प्रमाणाभास हँ । सन्निकर्ष 
अदि चूंकि ्ज्ञान रूप ह, अतः वे युख्यरूपसे प्रमाण नहीं हो 
सकते । रह जाती ह उपचारसे प्रमाण कनेरी वातत, सो साधक- 
तमत्वके विचारमें उसका कोई मूल्य नदीं है । ज्ञान दोकर भीजो 
संव्यवहारोपयोगी नहीं है या अकिच्ित्कर हें वे सव प्रमाणाभास 

कोरिमें शामिल हें। ¦ 
चपविशद्‌ ज्ञानको प्रव्यक्त कटना प्रव्य्ताभास हे, जेसे किं 
प्रज्ञाकर गुप अकस्मात्‌ धु्ंको देखकर दहदोने वाले वह्विविज्ञानको 
परत्यत्त कहते हें । भले दी यदहोँ पहलेसे व्यापि गरहीत न 
हो ओर तात्कालिक प्रतिभा आदिसे वहिका प्रतिभास 
दो गया हो किन्तु वह्‌ प्रतिभास धूम ददोनकी तरह विशद तो नदीं 
हे । अतः उस अविशद्‌ ज्ञानको प्रत्यत्त कारिमें शामिल नदीं किया 
जा सकता । वह्‌ प्रस्यत्ताभास दही हे । 


सननिकर्घादि 


प्रत्य्ताभास 


९ परीत्तामुख ६१९ 
२ परीत्तामुख ६।६ 
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१विाद्‌ ज्ञानको भी परोक्त कहना परोत्ताभास हे जेसे-मीमांसक 
करण ज्ञानको अपने स्वरूपमें विशद होते हुए भी परोक्त मानता ह| 
ज। चक्रा हे कि अभ्र्यत्तज्ञानके दर न्तरके 
पयेन्ञाभाख यह कहा जा चुक्रा ह क भत्यचतज्ञानकं दारा पुरुपान्तर 
ज्ञानकी तरह अथां पलबन्धि नदीं की जा सक्रती। अतः 
ज्ञान मात्रको चाहे वह सम्यग्ञान हो या मिथ्याज्ञान, स्वसंवेदी 
मानना दी चादिए। जो भी ज्ञान उत्पन्न होता दहे, वह स्वप्रकाश 
करता हूुश्रा ही उत्पन्न होता ह । एेसा नहीं हे कि घटादि की तरदं 
ज्ञान अज्ञात रहकर ही उत्पन्न हो जाय । अतः मीमांसका उसे 
परोत्त कहना परोक्ताभास हे । 
साव्यवक्रिक वादलोमें गंधं नगरा ज्ञान ओर दुःखमें सुखकरा 
मरत्यक्षाभास ज्ञान सांव्यवहारिक प्रव्याक्ताभास हे। 
इसी तरह चर वधिज्ञानमें मिथ्ासवके सम्पकंसे विभंगावधिषपना 
आता हं । बह मुख्यप्रत्यक्षाभास कदा जायगा । मनःपयय श्र 
केवलज्ञान सम्यग्दृष्टि ही होते हें, अतः उनमें विपर्यासकी किसी 
भी तरह सम्भावना नदीं हे । 
दतरा अततम तत्का› या ततमे अतत्‌का स्मरण करना 
स्मरणाभास हे 1 जसे जिनदत्तमें “वह देवदत्तः एेसा 
स्मरण स्मरणाभास हे । 
ङे तडा © | { (३. ° भ ~= © =» 
सट पदाथेमें यह्‌ वही हेः एसा ज्ञान तथा उसी पदा्थ॑मे 
[4 न भ हे ओ, 
यह उस जंसा हे" इस प्रकारका ज्ञान प्रत्यभिज्ञानाभास हे । जेषे- 
भरत्यभिश्ानाभाख सहजात देवदत्त रौर जिनदत्तमे श्रमवश दानेवाला 
विपरीत प्रस्यभिज्ञान, या द्रव्यदृष्टिपे एक दी पद्‌थमें 
बोद्ध ।»१ क, [५१ र 
वोद्रको होने बाला साददय प्रत्यभिज्ञान मोर पर्यायटृष्टिसे सदश 


१ परीत्तामुख &1७ २ परीत्तामुख &ट८ः 
३ परीत्तामुख £।8 
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पदार्थमे नेयायिकादिको हदोनेवाला एकत्वज्ञान । ये सव प्रत्यभि- 
ज्ञानाभास हें । 

जिनमें अविनाभाव सम्बन्ध नहीं हे, उनमें उयापिज्ञान करन 
तर्काभासः है । जंसे-जितने मे्रके पुत्र होगे बे सव इयाम दंगे 
आदि । यदोँ मेत्रतनयतस्व ओर दयामत्वमे न तो 
सहमावनियम दह आर न क्रमभावनियम, क्योंकि 
दयामताका कारण उस प्रकारके नासकम॑का उद्य ओर गभांवस्थामें 
माताके द्वारा राक आदिका प्रचुर परिमाणमें खाया जाना हे । 


पत्ताभास आादिसे उत्पन्न टोनेवाले श्रचुमान अनुमानाभासः 
हँ । अनिष्ट, सिद्ध ओर वाधित पक्त पत्ताभास दै। मीमांसकका 
“शब्द्‌ श्रनित्य दहेः यह कहना अनिष्ट पक्षाभास हे। 
कभी कमी भ्रमवश्च या घवड़ाक्रर अनिष्ट भो पत्त कर 
लिया जाता दे । छव्‌ श्रवण इन्द्रियका विषय हेः यदह सिद्ध 
पत्ताभास ह । शब्दके कानसे सुनाई देनेमे किसीको भी विवाद 
नहीं हे, अतः उसे पक्त वनाना निरथक हे । प्रत्यन्त, अनुमान, 
आगम, लोक श्रौर स्ववचनसे बाधित साध्यवाला पक्ष वाधित्त 
प्ताभास हे । जेसे-अमि ठंडी ह क्योंकि वहं द्रव्य हे, जलकी तरह । 
यहाँ अर्का ठंडा होना प्रव्यत्तपे वाधित हे । “दाव्द परिणामो हे 
क्यों कि वह्‌ कृतक दे, घट की तरह ।' यदं “शब्द्‌ अपरिणामी हे" यह्‌ 
पत्त “शव्द परिणामी है क्योंकि वद्‌ श्रथक्रियाकारी है श्रोर कतक 
हे घटकी तरहः इस अनुभानसे बाधित दै । "परलोकमें धमं दुःख- 
दायक हे, क्योंकि वह्‌ पुरुपाश्रित हे, जेसे कि अधमं । यहाँ धर्म॑को 
दुःखदायक्र वताना स्रागमसे बाधित है । “मनुष्यकछी खोपड़ी पवित्र 
हे; क्योकि वह प्राणीका अंग हे जेषे-करि रोल ओर युक्तिः यहं 


तकाभास 


पत्षाभास 


१ परीक्तामुख ६।१० २ परीत्तामुख ६।११-२० 
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मनुष्यकी खोपङ्ीकी पवित्रता लोकवाधित दहै। लोकमें गौके 
शारीरसे उत्पन्न होने पर भी दृध पचिन्र माना जाता है ओर गोमांस 
अपविच्र ] इसी तरद अनेक प्रकारके लौकिक पथिच्रापवित्र व्यवहार 
चलते है । "मेरी माता बन्ध्या हे; क्योंकि उसे पुर्पसंयोग होने 
पर भी गर्भं नदीं रहता जेसे कि प्रसिद्ध बन्ध्या 1 यदयं सेरी साताका 
वन्ध्यापन स्ववचनवाधित हे। यदि बन्ध्या; तो तेरी मातां 
कंसे हृदे १ ये सव पत्तामास हें । 
जो हेतुके लन्तणसे रदित है, पर देतुके समान माम दोते हैँ 
वे हेत्वाभास है । वस्तुतः इन्दं साधनक दोप होनेसे साधनाभास 
कहना चाहिये, क्योंकि निद्ष्ट साधनमें इन दोरपोंकी 
सम्भावना नहीं हाती । साधन आर देतुमे वाच्य- 
वाचककां भेद है । साधनके वचनको हेतु कहते दै, रतः उपचारे 
साधनके दोपोंको हेतुक दोष मानकर हेत्वाभास संज्ञादेदी गहदेहै। 
सेयायिक हेतुके पाँच खूप मानते ह अतः वे एक एक रूपके 
अभावमें च्रसिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट श्मौर 
म्रकरणसम ये पाँच हेत्वाभास स्वीकार करते हैँ" । ,वोद्ध" ने देतुको 
त्रिरूप माना हे, रतः उनके मतसे पक्तधमेत्वके अभावमें असिद्ध 
सपत्तसन्वके श्रभावमें विरुद्ध ओर विपत्तासत्तवके अभावे अनै- 
कान्तिकं इस तरह तीन हेत्वाभास होते हँ । कणाद्‌-सूत्र (२।१।१५) 
मे असिद्ध, विरुद्ध ओर सन्दिग्ध इन तीन हेत्वाभासोंका निर्दड होने 
` पर भी भाष्यमें अनध्यवसित नामके चोय देत्राभासका भो कथन हे । 


इत्वा मास्त 


जेन दाशनिकोंमें खाचा्यं सिद्धसेनने ( न्यायावतार रलो० २३); 
असिद्ध, विरुद्ध रौर अनेक्रान्तिक इन तीन हेत्वाभासोंको गिनाया 
हे । अकलंकदेव ने अन्यथनुपपन्नत्वको ही जव हेतुका एक मत्र 


ज = = 


१९ न्यायसारप्र° ७। २ न्यायवि ३।५.७ 
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नियामक रूप माना है तव स्वभावतः इनके मतसे अन्यथानु- 
पपन्नत्वके अभावमें एक दही देत्वाभास दो सकता हे । वे स्वयं लिखते 
"ठ कि-बस्तुतः एक ही अ्रसिद्ध हेत्वाभास हे । शन्वथानुपपचि" 
का्मभाव चूकिकद प्रकारसे होता दं, अतः विरुद्धः असिद्ध, 
सन्दिग्ध ओर अकिच्ित्करफे भेदसे चार हेत्वाभास भी दौ सकते 
देँ । ष्यक जगद तो उन्दने विरुद्ध; असिद्ध ओर सन्द्ग्धिको 
अकिच्ित्करका विस्तार मात्र बताया हं । इनके मतसे देत्वामासों 
की सख्याका कोड अरह नहीं हे, फिर भी उनने जिन चार हेत्वा 
भासोंच्छा निर्देश किया है, उनके लक्तण इस प्रकार ह 


(१) असिद्ध“. खर्वयात्ययात्‌? ( भरमाणसं° इलो० ४८ ) सवेथाः 
पत्तमे न पाया जानेवाला अथवा जिसका साध्यके साथ सवेथा 
अविनाभावन हो| जंसे श्शाव्द अनित्य टै-चाज्ञुप होने से। 
असिद्ध दो प्रकार का दे । एक अविद्यमान सत्ताक्-अर्थात्‌ स्वखूपा- 
सिद्ध ओर दूसरा अरविद्यमाननिदचय श्रथात्‌ सन्दिग्धासिद्ध 
स्मविद्यमान सन्ताक~-जंसे शब्द परिणामी हे; क्योंकिं वह चाल्प 
है । इस अनुमानमें चाज्ञपत्व देतु शब्दम स्वरूपसे ही असिद्ध हं । 
प विद्यमान निश्चय-मूखे व्यक्ति धूम ओर भाफ का विवेक नहीं 
करके जव वटलोडेसे निकलने वाली भाफ़ को धुरं मानकर, उसमें 
अग्निक्रा अचुमान करता हे, तो वह सन्द्ग्धासिद्ध होता हे। 
अथवा, सांख्य यदि शब्द को परिणामी सिद्ध करनेके लिये कृतकत्व 
हेतु का प्रयोगक्ररताहे तो वह मी सन्दिग्धासिद्ध हे, क्योकि 


१ “्नन्ययासंमव।भावभेदात्‌ ख बहुधा स्मृतः । 
विख्द्धासिद्धसन्दिग्धेरकिञ्चित्करविस्तरेः ॥7-न्य यविं° २।१६५ 


२ ““श्रकिञथित्कारकान्‌ सर्वान्‌ तान्‌ वयं संगिरामहे ।” 
~न्ययवि० २।३७०. 


 --~-~ = 
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सोँख्यके मतम आविर्भाव चौर तिरोभाव शाब्द दी प्रसिद्ध दे, 
करुतकत्व नहीं । 

म्यायसार (प्र०८) ्रादिमें विशेष्यासिद्ध, विजशेषणासिद्ध, 
आश्रयासिद्ध, आश्रयैकदेश्ासिद्ध, व्यथंविरेष्यासिद्ध, व्यथ 
विज्ञेषणासिद्ध, व्यधिकरणासिद्ध चओ्मौर भागासिद्ध इन असिद्धके 
अठ सेदोंका वणन ह । उनमें व्य्थंविरोपण तक्के छद भद्‌ उन 
उन रूपोंसे सत्ताके अविद्यमान दोनेके कारण स्वरूपासिद्में ही 
श्रन्तभूत दो जाते है 1 भागासिद्ध यद दे-शव्द्‌ अनित्य है, 
क्योंकि वह्‌ प्रयतनका अविनामावी हे।' चू कि इसमें अविनाभाव 
पाया जाता है, अतः यह सच्चा हेतु हे । हाँ, यह्‌ अवश्य हे कि- 
जितने शब्दोंमे वह पाया !जायगा, उतनेमंही अनित्यत्व सिद्ध 
करेगा । जो शब्द्‌ प्रयत्नानन्तरीयक होंगे वे तो अनिस्य होगे दी । 

ठ्यधिकरणासिद्ध भी असिद्ध देव्वाभासमे नहीं गिनाया जाना 
चाहिये; क्यों किं-“एक सुह्रते वाद्‌ सकट का उद्य दोगा इस समय 
कृत्तिका का उद्य दोनेसेः, “उपर मेघनृष्टि हई हे, नीचे नदीपूर 
देखा जाता हेः इत्यादि देतु सिल्नाधिकरण होकरके भी अविनाभाव 
के कारण सच्चे देतु हैँ । गम्यगमकमाव का खाधार विनाभाव 
हे, न कि भिन्न~-अधिकरणता या असिन्नाधिकररणता । '्रविदययमान 
सत्ताकः का अथं-"पन्तमे सत्ता का न पाया जानाः नहीं हे, किन्तु 
साध्य, दृष्टान्त या दोनोके साथ जिसकी शअ्रविनाभाविनी सत्ता न 
पाड जाय उसे अविद्यमान सत्ताक्‌ कहते हें । 

इसी * तरह सन्दिग्धविशेष्यासिद्ध श्ादिका सन्द्ग्धासिद्धमें 
ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिये। ये असिद्ध ङ्च अन्यतरासिद्ध 
ओर कुल उभयासिद्ध होते दहै । वादी जव तक प्रमाणकरे द्वारा 
सपने हेतु को प्रतिवादीके लिए सिद्ध नदीं कर देता, तवतक वहं 
अन्यतरासिद्ध कहा जा सकता हे । 
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विर्‌द्र-“'च्रन्यथा भावात्‌ (ममाणसं° श्लो० ४८ ) साध्याभावमें 
पाया जने बाला । जेसे-“सव त्तिक हे, सत्‌ होनेसेः यो सच्च 
देतु सवे था ज्शिकत्वके विपक्ती कृथच्चित्‌ च्ञणिकत्वमे पाया जाता हं । 

न्यायसार (प्र =) में विद्यमानसपत्तवाले चार विरुद्ध 
तथा अविद्यमानसपत्तवाले चार विरुद्ध इस तरह जिन आठ 
विरुद्रों का बणनदहे, वे सव विप्तमें अविनाभाव पाये जानेके 
कारण ही विरुद्ध हें । देतुका सपन्तमे होना कोड आवश्यक नहीं 
है । अतः सपत्तसच्वके अभावको विसद्धता का नियामक नहीं 
मान सकते । किन्तु विपक्षुके साथ उसक्रे अविनाभाव का निरिचत 
होना ही विरुद्भताका्माधार हं। 

दिङ्नाग श्राचायंने विरुद्धाव्यभिचारी नाम का भी एक 
देव्वाभास साना दे । परस्परविरोधी दो दहेतुश्रों का एक धर्मीमिं 
प्रयोग होने पर प्रथम देतु विरुद्धाव्यभिचारी हो जाता हे। यह 
संशय हेतु दोनेसे हेत्वाभास हे । धमकी" ने इसे देत्वाभास नदीं 
माना हे । वे लिखते हेः कि-जिस हेतुक चेरूप्य प्रमाणसे भ्रसिद्ध हे, 
उसमें विरोधी हेतुका अवसर दी नदीं ह । अतः यह आगमाश्रित 
देतुके विषयमे दी संभव दहो सकता हे । शास्र अतीन्द्रिय पदार्थक्रा 
प्रतिपादन करता है, अतः उसमें एक ही वस्तु परस्परविरोध रूपमे 
वणित हो सकती हे । 

अकलंकदेवने इस हेत्वाभासका विरुदढ्धमें अन्तभाव किया हे । 

जो हेतु विरुद्ध का श्रव्यभिचारी-विपन्तमे भी रहने वाला है, बह 

विरुद्ध हेत्वाभास की ही सीमामें आता हे । 


( ३ ) अनेकान्तिक-“व्यमिचारी विपक्ेऽपि, ( परमाण सं० 


१ “ननु च च्राचायंण विरुद्धाव्यभिचायंपि संशयदेवुरूकः । ख इद 
नोक्तः, श्रजुमानविष्येऽकषभवात्‌ ।५-न्यायवि ० ३।११२,११२ 
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शो ४६ ) विपन्तमे भी पाया जानेवाला । यह्‌ दा प्रकारका हे । 
एक निहिचतानेकान्तिक-“जेसे श्ट अनित्य हं, क्योंकि वह्‌ 
प्रमेय है घटकी तरह ।` यहाँ प्रसेयत्व देतुका विपक्तभूत नित्य 
्माकारामें पाया जाना निधित्त हे। दूसरा सन्दिग्धानेकान्तिक- 
जेसे सर्वज्ञ नदीं दै, क्योंकि वह वक्ता, रथ्यापुरुपक्री तरह ।' 
यहाँ विपन्षमूत स्वज्ञके साथ वक्तृत्वका कों विरोध न दोनेसे 
वक्त्रत्वहेतु सन्द्ग्धानेकान्तिक हं । 

न्यायसार (प° १०) आदिमे इसके जिन पत्तत्रयव्यापक, सपत्त- 
विपक्तेदेराघरल्ति आदि आठ भेदोंका वणेन हे, वे सव इसमें अन्त- 
भूत हैँ । अकलंकदेषन इस देत्वाभासके लिए सन्द्ग्धि राव्दकरा 
प्रयोग किया हे 

( ¢ ) अकिञ्चित्कर'-सिद्ध साध्यम श्रोर प्रत्यत्तादिवाधित्त 
साध्यम प्रयक्त दोनेवाला हेतु अ किच्ित्कर हे । सिद्ध चओरोर प्रत्यक्षादि 
वाथित साध्यके उदाहरण पन्ञाभासके प्रकरणमें दिये जा चके दँ 
अन्यथानुपपत्तिसे रदित जितने भी च्रिलक्षणदेतु दै, व॒सव 
अकिच्चित्कर दै 

अकिंचित्कर देत्वाभासका निर्दा जेनद्‌रोनिकोंमे सवेप्रथम 
अकलंकदेवने च्या हे, परन्तु उनका ` अभिप्राय इसे स्वतन्त्र 
हेत्वाभास साननेकरे विषयमे सद्द नदीं माद्टूम दोता! वे एक 
जगह लिखते हें करि- सामान्यसे एक असिद्ध हेत्वाभास हे । बही 
विरुद्ध, असिद्ध ओर सन्दिग्धके भेदसे नेक प्रकारका होता हे । 
ये विरुद्धादि श्रकिञ्ित्करके विस्तार ह। फिर लिखते देक 
अन्यथानुपपनत्तिसे रदित जितने व्रिलक्षण दँ, उन्दः अकिञ्चित्कर 





१. “सिद्धेऽकिञ्चित्करोऽखिलः |`" प्रमाणसं °. शमे ४६ 
“िद्धःमत्यत्ञादिवाधिते च साध्ये हेतुरकिञित्करः।?-परीक्तासुख ६।२५ 
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टना चादिये। इससे माम होता है कि वे सामान्यसे हेत्वा- 
मासोंकी अक्रिच्ित्कर या असिद्ध संज्ञा रखते थे । इतके स्वतन्त्र 
हेत्वाभास माननेका उनका प्रवल आग्रह नर्हीथा। यही कारण 
हे कि आचार्यं 'माणिक््यनन्दीने अक्रिच्वित्कर देत्वाभासके लक्षण 
पौर सेद कर चुकने पर भी लिखा हं कि-(इस अकिज्ित्कर 
देत्वाभासका चिचार देत्वाभासके लक्ञणएकालमें दी करना चाहिय । 
रास्त्रा्थके समय तो इसका कायं पत्तदोषसे दी किया जा सक्रता 
हे ।› आचाय विद्यानन्दने भी  सामान्यरूपसे एक देत्वाभास कहकर 
्मसिद्ध, विरुद्ध ओर अनेकान्तिकको उसीका रूपान्तर माना दहं । 
उनने भी अकिच्ित्कर देस्वाभासके उपर भार नहीं दिया हं। 
वादिदेवसूरि आदि ्राचायं भी देत्वाभासके असिद्ध अदि तीन भेद्‌ 
ही मानते हें । 

ठ्याप्चिकी सम्प्रतिपत्तिका स्थान दशान्त कदलाता हे । टृ्रान्तमें 
साध्य ओर साधनक्रा निणेय दोना आवद्यकदहे। जो दृष्टान्त 
इस दृ्टान्तके लक्तणसे रदित हो, किन्तु दरष्टान्तके 
स्थानमें उपस्थित क्रिया गया हो, वह दष्टान्तामास दं । 
दिङनागके न्यायप्रवेश्च ८ प्र ५-६ ) में ्ान्ताभासके साधन- 
धर्मासिद्ध, साध्यध्मांसिद्ध, उभयधमांसिद्ध, अनन्वय, विपरीतान्वय 
ये पाँच साधम्यं दृष्टान्तामास तथा साध्यान्याव्ृत्त, साधनाग्याब्रत्तः 
उभयाव्यारत्त, अन्यतिरेक ओर विपरीतव्यत्िरेक ये पाँच वैधम्यं 
दृष्टान्ताभास इस तरह दस दृ्टान्ताभास वताये हँ । इनमे उभयासिद्ध 
नामक चष्टान्ताभासके अवान्तरदो सेद ओर भी दिखाये गये 
हे । अतः दिङ्नागके मत्से वारह टश्टान्ताभास फलित दोते हँ । 


दष्ट (न्ताभसि 


१ ! लंक्ञण एवासौ दोषः, व्युतखपन्नप्रयोगस्य पक्त दोषेणेव दुष्टत्वात्‌ । 
-परीच्तायुख €।३६ 
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ष्वेरोपिकको भी बारह निदशनामास दी इ है । ष्याचाय धमं कीतिने 
दिङ्नागके मूल दस भेदोमे सन्दिग्धसाध्यान्वयः, सन्दिग्ध 
साधनान्वय, सन्द्ग्धि उभयान्वय ओर अप्रद्रितान्वय ये चार 
साधम्यं दृष्टान्ताभास तथा सन्दिग्ध साध्यव्यतिरेक, सन्दिग्धिसाधन- 
ञ्यत्तिरेक, समन्दग्धोभयव्यतिरेक ओर श्र्रदर्दितव्यतिरेक इन 
चार चैधम्यं दृष्टान्ताभासोंको मिलाकर कुल अठारह दृश्टान्ताभास 
वतलाये हें । 

न्यायावतार ८ श्यो० २४-२५ ) मे आ० सिद्धसेनने 
'साध्यादिचिकल तथा संशयः. शव्द देकर लगभग धमक्रीतिखम्मत 
विस्तारकी रही संकेत किया हे। आचाय माणिक्यनन्दी 
( परीक्तामुख € ४०-४५ ) असिद्धसाध्य, असिद्ध-साधन, असि- 
द्वोभय तथा विपरीतान्वय ये चार साधर्म्यं दृष्टान्ताभास्र त्तथा 
चार ही वैधर्म्यं दृष्टान्ताभास इस तरह इल श्याठ दृ्ान्ताभास 
मानते हे । इन्ोंने असिद्ध शब्दसे अभाव ओर संशय दानोंको 
ले लिया है । इनने अनन्वय अौर अप्रदर्दितान्वयको भी दृष्टान्त 
दोषोँमे शामिल नदीं किया ह । वादिदेवसूरि ( म्रमाणनय० 
६।६०-७६ ) धमंकीर्तिंकी तरह अठारह ही दष्टान्ताभासर मानते 
है । आचाय हेमचन्द्र ( प्रमाणएमी० २।१।२२-२७ ) अनन्वय 
शरोर अव्यत्तिरेकको स्वतन्त्र दोष नहीं मानकर टृ्टान्ताभासोंकी 
संख्या सोलह निर्धारित करते हेै- 

परीक्तायुखके अनुसार च्राठ दृष्टान्ताभास इस प्रकार है :- 

राव्द्‌ अपोरुषेय हे अमूर्तिक होनेसेः इस च्रनुमानमें इन्द्रिय, 
परमाणु ओर घट ये टष्टान्त क्रमशः असिद्धसाध्य, 
असिद्धसाधन ओर असिद्धोभय दहै क्योंकि . इन्द्रियसुख 





१ प्रश० मा० प° २४७ २ न्यावि० ३।१२५-१३६ 
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पौरुषेय है ।› परम।णु मूर्तिक दै, तथा घडा पोरुपेय भी ह अर 
मृर्तिक भी दै। “जो अमूर्तिक हे, वह अपोरुपेय दँ ठेसा 
नवय मिलाना चाददिये था, परन्तु जो अपोरुपेय हे वह अमूर्तिक 
है" ठेसा विपरीतान्वय भिलाना दृष्टान्ताभास है, क्यों करि विजली 
शमादि अपौरुपेय होकर भी ्रमूर्तिक नदीं हैँ । उक्त अनुमानमें 
परम।णु, उन्द्रिययुख अर अकाङका दृष्टान्त कमशः असिद्ध- 
साध्य-ञ्यततिरेक. असिद्ध-साधन-उ्यतिरेक, श्रौर असिद्धोभय- 
व्यतिरेक हे, क्योंकि परमाणु अपौरुषेये, इन्द्रिय सुख अमूर्तिंक 
टे, रौर आकाश ऋअपौरुपेय ओर अमूर्तिक दोनों है । अतः 
इनमें उन उन धर्मोक्रा व्यतिरेक असिद्ध दहे । ^जो अरपौरुपेय नहीं 
है, वे च्रमूर्तिक नदीं हे" ठेसा साध्याभावमें साधनाभावरूप 
ठ्यत्तिरेक दिखाया जाना चा्दिए था; परन्तु “जो अमूतिक नदीं 
हे, बह अपौरपेय नदीं हैः इस प्रकारका उलटा व्यतिरेक दिखाना 
विपरीतव्यतिरेक दृ्टन्तामास हे, क्योंकि पिजली आदिसे अति- 
प्रसंग दोप आता ह ।- 
्राचाय देमचन्द्रके अनुसार न्य श्राठ दृष्टान्तामास- 
( १ ) सन्दिग्ध साध्यान्वय-जंसे यह्‌ पुरुष रागी हे, क्योंकि वचन 
बोलता हे, रथ्यापुरुषकी तरह । 
(२) सन्दिग्ध साधनान्वय-जेसे यह पुरुष मरणधमां है, क्योकि 
यह रागी है, रथ्यापुरुष की तरद । 
(३) सन्दिग्धोभय धर्मान्वय-जैसे यह्‌ पुरुप किञ्िञ्जञ है, क्यों किं 
रागी हे, रथ्यापुरुष की तरह । 
इन श्रनुमानोमें चू कि पर की चित्तघृत्ति का जनना अस्यन्त 
कृठिन है अतः राग रौर किव्वज्ज्ञत्व की सत्ता सन्दिग्ध है | 
(४-६) इसी तरह इन्दीं अनुमानोमें साध्य-साधनभूत राग- 
रोर किच्चिञ्ज्ञत्व का व्यतिरेक सन्द्ग्ध होनेसे सन्दिग्धसाध्य- 
२८ 
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व्यतिरेक, सन्द्ग्धसाधनव्यतिरेक ओर सन्दिग्धोभयव्यतिरेक 
नामके व्यतिरेक दृष्टान्तामास दो जाते हे । 

(७-८) अप्रद्दिीतान्वय शओमौर अप्रदरितव्यतिरेक भी दष्टन्ता- 
भास होते है, यदि व्या्चिका ग्राहक तक्‌ उपस्थित न्‌ किया जाय । 
यथा वत्‌ तथा आदि शब्दोंका प्रयोग न होने की वजदसे किसी कों 
दृष्टान्ताभास नहीं कदा जा सकता; क्यों कि व्याप्धिके साधक प्रमाण 
की उपस्थितिमें इन शब्दोंके ्प्रयोगका कोड महत्य नदीं है; रौर 
इन शब्दोंका प्रयोग होने पर भी यदि व्याप्निसाधक् प्रमाण नदीं 
हे, तों वे निश्चय से दृटान्ताभास हो जोँयगे । 

वादि देवसूरिने अनन्वय ओर अव्यत्तिरेक इन दो दृष्टान्ता. 
भासोंका भी निर्दा किया है, परन्तु चायं हेमचन्द्र ₹९९ लिखते 
हे कि-ये स्वतन्त्र दष्टान्तामास नदीं ह; क्योंकि पूर्वोक्त आठ आठ 
दृश्ान्ताभास अनन्वय अर अव्यत्तिरेकके दी विस्तार हे । 

दृष्टान्ताभासके वचनको उदाहरणाभास कहते हे । उद्‌ादरणाभास 

मे वस्तुगत दोष ओर वचनगत दोष दोनों शामिल हदो सकते हें । 
अतः इन्द्‌ उद्‌ाहरणाभासर कहने पर हो अप्रदशितान्वय 
विपरीतान्वय, अश्रदरितव्यतिरेक, विपरीतव्यत्तिरेक 
जेसे वचनदोषोंका संप्रह हो सकता हे । दृष्टान्ताभासमें 
तों केवल वस्तुगत दोषोका दही संग्रह होना न्याय्य हे । 

यह पहले वताया जा चुका हे कि उदाहरण, उपनय श्मौर निग- 

मन बालबुद्धि शिष्योके समफानेके लिए अनुमानके अवयव रूपमे 
स्वीकार किये गये हँ । जो अधिकारी जितने अवयवा 
से सप्रमते हे, उनके लिए उनसे कमका प्रयोग बाल- 
प्रयोगाभास दोगा । क्योंकि जिन्हं जितने वाक्यसे 
समने की आदत पडी हृ है, उन्दे उससे कमका वोलना अटपटा 


१ परीत्तामुख ६।४६-५० 


उद्यहस्णा- 
मास 


बालप्रयोगा 


१ 
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लगेगा ओर उन्हे उतने मात्रसे स्पष्ट अथवोधभी नहीं दो सद्रेगा। 

राग, द्वेष ओर मोदसे युक्त ्रप्रामाणिक्र पुरुषके वचनाोंसे 
दोनेबाला ज्ञान आगमाभास दे। जेसे-कोदे पुरुष बच्चो 
उपद्रवसे तंग आकर उन्हें भगाने की उच्छासे कटे छि 
वच्चो, नदीक्रे किनारे लडड वट रहे दैदौड़ा ।' उसी 
प्रकारके राग-द्रेप-मोदप्रयुक्त वाक्य आगमाभास कदे जाते हेँ। 
संख्याभासर 

मुख्यशूपसे प्रमाणक दो भेद्‌ क्रिये गये हँ एकर प्रव्यक्त ओर 
दृक्तया परोक्त । इसका उस्लंघन करना अथात्‌ एक, या तीन आदि 
प्रमाण मानना संख्यामास दहै; क्योंकि एक प्रमाण मानन पर 
चार्वाक प्रव्यक्तसे ही परलोक्रादि का निषेध, परवुद्धि आदिका ज्ञान, 
यदहो तक कि स्वयं प्रत्यत्त की प्रमाणता काही समथन नहीं कर 
सक्ता । इन कायेकि लिए उसे अनुमान मानना दी पड़गा । इसी 
तरह वोद्ध, सांख्य, नैयायिक, प्रभाकर ओर जेमिनीय अपने द्वारा 
स्वीकृत दो, तीन, चार, पाँच श्र छह प्रम।णोँसे ग्याप्धिका ज्ञान 
नहीं कर सकते ! उन्हे व्याप्निम्रादी तक्छको स्वतन्त्र प्रमाण मानना ही 
चादिये । इस तरह तकंको अतिरिक्त प्रमाण मानने पर उनको 
निरिचत प्रमाण संख्या विगङ़ जाती हे । 

नेयायिकके उपमान का साद्टरय प्रत्यभिज्ञाने, प्रभाक रको 
अथापत्ति का अनुमानमें ओर जेमिनीयके अभाव प्रमाण का यथा- 
सम्भव प्रव्यत्तादि प्रमाणोमे ही अन्तर्भाव दौ जाता दहे। अतः 
यावत्‌ विशद्‌ ज्ञानों का, जिनमे एकदेश विशद्‌ इन्द्रिय रौर मानस 
परत्यत्त भी शामिल देँ प्रत्यत्त प्रमाणम, तथा समस्त अविराद्‌ 
ज्ञानां का जिनमें स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अरयुमान श्र आएगम .. 


श्रागमाभासः 


१ परीत्तामुख ६।५१-५४ । २ परीत्तामुख ६;५५-&० 


((-0. ऽ\/811 11181804 ©॥1 (71801८||) \/6५8 ।५ ५1 \/2/8/189). [2411260 0\/ ©800011 


४८३६ जेनदशन 


हे, परोत्त प्रमाणमें शअन्तभाव करके प्रमाणक्रे प्रव्यक्त ओर परोक्त . 
येदोदही मेद्‌ स्वीकार करना चाहिये] इनके अवान्तर सेद भी 
प्रतिभासमेद अरर आवदयकताके आधारसे ही करिये जाने चाहिये । 
विषयाभास'- 

एक ही सामान्यविशेषात्मक पदाथ प्रमाणएका विषय हो सकता 
हं, यह पहले बताया जा चुका हं | यदि केवल सामन्य, केवल 
विशेव या सामान्य तओरौर विशेष दोनों को स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूपमे 
प्रमाणएका विषय माना जाता हे, तो ये सव विषयाभास है; क्योंकि. ` 
पद्‌ाथेकी स्थिति सामान्यविशेवात्मक्‌ ओर उत्पाद्‌-व्यय-ध्रीव्यात्मक 
रूपमे ही उपलब्ध होती ह । पूवपर्याय का त्याग, उत्तरपर्याय की 
उत्पत्ति मौर द्रव्य रूपसे स्थिति इस त्रयास्मकत।के विना पदार्थं कोड 
भी अथंक्रिया नहीं कर सकता 1 'लोकनव्यवस्थाः आदि प्रकरणोमें 
हम इसका विस्तारसे वणेन कर आये हे । यदि सर्वथा निस्य सामान्य 
ऋअदिरूप पदाथ अथक्रियाकारी हों, तो समथेके लिये कारणान्तसों 
की. अपेक्ता न होन से समस्त कार्यो की उत्पत्ति एक साथ हो जानी 
चादिये । ओर यदि असमर्थं हें; तो कार्यासपत्ति विलद्कल ही नदीं 
होनी चाद्ये । (सहकारी कारणोके मिलने पर कार्योसत्ति होती है” 
इसका सीधा अथं हे कि सहकारी उस कारणको अरसामर्थ्यको हटा- 
कर सामथ्यं उत्पन्न करते है ओर इस तरह बह उत्पाद ओौर व्ययका 
आधार वन जातादहं। स्वेथा त्तणक पद्‌थमे देशक करमन 
होनके कारण कायंकारणभाव खरौर कऋमिक कार्योसत्तिका निर्वाह 
नहीं हो सकता । पू्वंका उत्तरके साथ कोड वास्तविक स्थिर 
सम्बन्ध न होने से का्येकारणभावमूलक समस्त ॒ जगतके 
व्यवहारोंका उच्छेद हा . जायगा । बद्धकोद्ी मोत्ततो तव हों 


. १ ““विषयामासः सामान्यं विशेषो यं वा स्वतन्नम्‌”› 
-प्रीच्तामुख ६।६१-६५ 
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सक्ता हं जव एक दौ अनुस्यूत चित्त प्रथम वरे ओर वही टे | 
हिंसक्रको दी पापका फल भो गनेका अवसर तव आ सक्ता हं जव 
हिंसा क्रियासे लेकर फल भागने तक्र उसका वास्तविक अस्तित्व ओर 
परस्पर सम्बन्ध हो । 
इन विपयाभासोमे जद्यवाद्‌ ओर शब्द्‌ द्वेतवाद्‌ नित्य पदाथेका 
प्रतिनिधित्व करनेवाली उपनिषद्धारासे निकले दहे । सांख्यका 
एक प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिवद्‌ भी केवल सामान्यवादमें आता हे । 
प्रतिक्षण पदार्था चिना मानना अर परस्पर विक्रलित क्षणिक 
परमाणुश्रांकरा पुञ्ञ मानना केवल विशेषवादमे सम्मिलित हं । तथा 
सामान्यको स्वतन्त्र पदाथ ओर्‌ द्रव्य, गुण, कमं आदि विशषोको 
प्रथक्‌ स्वतन्त्र पदाथ मानना परस्पर निरपेक् उभयवादमें शामिल हे । 
ज्ह्मवादविचार- 
वेदान्ती जगतमें केवल एक श्रह्यका ही सत्‌ मानते देँ । बह 
कूट स्थ नित्य श्र अपरिवतंनशील ह । वह सत्‌ ख्पदहे। ददः 
यह्‌ अस्तित्व दी उस महासत्ताका सवसे प्रवल साधक 
। प्रमाण है ! चेतन अौर अचेतन जितने भी भेदे, वे 
स्प सव्र इस ब्रह्म प्रतिभासमाच्र दै । उनकी सत्ता प्राति- 
भासिक या व्यवहारि दहै, पारमार्थिक नदीं । जेषे एक श्रगाध 
समुद्र वायुके वेगसे अनेक प्रकरारक्री वीची, तरंग, फेन, बुद्बुद अदि 
रूपोमे प्रतिभासत होतादहे, उसी तरह एक सत्‌ ब्रह्म ्रविद्ाया 
माया शी वजहसे अनेक जड्‌-चेतन, जीवात्मा-परमात्मा शरोर घट-पट 
आदि रूपसे प्रतिमासित्त होता हे । यह तो दृष्टि-सष्टि हे । अतिव्याके 
कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता शअ्रनुभव करनेवाला प्राणो अविद्यामें 
ही वंठकर श्रपने संस्कार श्रौर वासनाश्मोके अनुसार जगतकरो 
अनेक प्रकारके भेद्‌ ओर प्रपच्छकरे रूपमे देखता हे । एक ही पदार्थं 


९ "सवं खल्विदं ब्रह्म"-ान्दो° .३।१४; १ 


वेदान्तीका 
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अनेक प्राणियोंको अपनी ्रपनी वासना-दूपित दश्टिके अनुसार 
विभिन्न रूपोनें दिखाई देता हे । अरविद्याके हट जाने पर सत्‌, चित्‌ 
रौर स्रानन्द्‌ रूप ब्रह्यमे लय हो जाने पर समस्त प्रपंचोंसे रहित 
निविकल्प तब्राह्म-स्थिति प्राप्त दोतती हे । जिसः प्रकार विद्यद्ध 
आकाराको त्िभिररोगी अनेक प्रकारकी चित्र विचिच्र रेखाग्मोंसे 
खचित आर चित्रित देखता हे उसी तरह अयिदा या सायाके 
कारण एक ही ब्रह्म अनेक प्रकारके देश, काल ओर चआ्माकारके 
भेदोंसे भिन्नकी तरह चित्र-विचित्र प्रतिभासित्त होतादहे। जोभी 
जगत्तमे था, हें श्मौर होगा वह सव ब्रह्य ही हे । 
, यही ब्रह्म समस्त विर्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयं उसी 
तरह कारण होताहे, जिसः प्रक्ार मकड़ी अपने जालके लिए, 
चन्द्रकान्तमणि जलके लिए शओ्मरौर वट वृन्त अपने प्ररो लिए 
कारण होता ह । जितना भी भेद दहे, बह सव अता्िक अमर 
भूरटा हे । 
यद्यपि *्रात्मश्रवण, मनन शरोर ध्यानादि भी मेदरूप 
१ “थथा विश्ुदधमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः । 
संकीणंमिव मात्राभिरिचिजाभिरभिमन्यते | 
तथेदममलं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 
कलुषत्वमिवापन्नं मेदरूपं प्रपश्यति ॥› 
-वृहदा० भा वा० ३.५. ४२४४ 
२ “यथोणनाभिः खजते गह्नते च ` --मुण्डकोप० १।१।७ 
३ “यथा पयो पयोऽन्तरं जरयति स्वयं च जीर्यति; यथा विषं 
विषान्तरं शमयति स्वयं च शम्यति, यथा वा कतकरजो रजोऽन्तराविले 
पाथसि प्रक्षि रजोऽन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिद्यमानमनाविलं पाथः 
करोति, एवं कमं अ विद्यात्मकमपि श्रविद्यान्तराशि अपगमयत्‌ स्वयमप्य- 
पगच्छतीति 1" ° -त्रह्मस्‌ऽ शां० भा० भा० प्र° ३२। 
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होनेके कारण अविद्यात्मक हैँ, फिर भी उनसे विद्याकी प्रापि संभव 
है। जेषे धूलिसे गंदले पानीमें कतक फल या फिटकरीका चूण 
जो कि स्वयं मी धूलिरूप ही हे डालने पर एकर धूलि दूसरी धूलिका 
शान्त कर देतीदहे आर स्वयं भी शान्त दीकर जलका स्वच्छ 
श्वस्थाने पर्चा देती हे । अथवा जेसे एक विष दूसरे षिषको 
नाश्च कर निरोग अवस्थाको प्राप्रकरा देता दहं, उसी तरह आत्म- 
श्रवण सनन आ्रादि रूप रविद्या भी राग-द्रष मोह आदिरूप-मूल- 
अविद्याको नष्ट कर स्वगतसेदके शान्त होने पर निर्विकल्प 
स्वरूपावस्था प्रा्र हो जात्ती हे । अताल्िक अनादिकालीन 
स्मविद्याके उच्छेदके लिए दी मय॒ु्ध्ंच्ा प्रयत्न होता ह। यह 
श्मधिद्या तत्त्वज्ञानका प्रागसाव दहे । अततः अनादि हदोनेपर भी 


उसकी निव्रन्तिउसी तरहदो जाती दहे जिस प्रकार कि घटादि 
कार्योक्ती उत्पत्ति हान पर उनके प्रागभावं की । 


उस व्र्यका मराहक सन्मात्रम्रादी निविकल्पक प्र्यत्त हं । 

वह सूक वनच्चोके ज्ञानकी तरह शुद्ध वस्तुजन्य अर शब्ड सम्पकंषे 
रान्य निचिकत्प हाता हं । 

सविद्ा ब्रह्मसे भिन्नदहे या अभिन्नः इत्यादि विचार भी 

प्रस्तुत हे, क्योंकि ये विचार वस्तुस्पशीं होते दँ मोर अविद्या 


हे अवस्तु ।. किसी भी विचारको सदन नदीं करना ही *अविद्याका 


अविद्यात्व ह । 
किन्तु, प्रव्यत्तसिद्ध ठोस आ्मौर ताल्तिक जड श्रोर चेतन 


पदार्थोक्रा मात्र अविदयाके हवाई प्रदारसे निपेध नहीं किया जा सकता । 
चिज्ञानकी प्रयोगक्चालाश्मंने अनन्त जड़ परमाणुश्रोका 
प्रथक ताल्तविक अररितत्व सिद्ध क्ियादहीदहे। वुम्हारा 
प कल्पित ब्रह्म ह्ी उन तथ्य ओर सत्यसाधक प्रयोग- 


५ ““्रविद्याया श्रविव्ात्वे इदमेव च लक्षणम्‌ । 
मानाघातासदिष्यणुत्वमसाधारणमिष्यते ॥'?-सम्बन्धवा० का० १८९१ 


जे नका उत्तर 
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रालाओमें सिद्ध नदींहो सक्राहे। यह ठीक दहै! किम अपनी. 
राठ्दसंकेतकी वासनाके अनुसार किसी परमाणुसमदायकों 
घट, घडा कलश आदि अनेक शाब्दसंकरेतोंखे व्यक्त करे ओर 
इस व्यक्तोकरणणकी अपनी सीमित मर्यादा भी हो पर इतने मात्रसे 
डन परमाणुच्रोंकी ` सत्तासे रौर परमाणु्रोंसे वने हए विरिष्टं 
आक्रारवाले ठोस पदार्थोकी सत्तासे इनकार नदीं किया जा सक्ता । 
स्वतन्त्र, बजनवाले ओर अपने गुणधमेकि अखण्ड श्राधारभूत 
उन परमाणुश्रोंके व्यक्तित्वकरा अभेदगासिनी दृष्टिके द्वारा तरिलय 
नदीं किया जा सकता । . उन सवमें ्रभिन्न सन्ताका ददन दही 
काल्पनिक दहै । जसे कि अपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाले 
छात्रोके समुदायमें सामाजिक भावनासे कल्पित किया गया ए ` 
"छात्र मण्डलः मात्र व्यवहारसव्य हे, बह समम ओर समभौते 
के अनुसार संगठित ओओर विघटितभी किया जाता है, उक्तका 
विस्तार रौर संकोच भी होता है श्रौर अन्ततः उसका भावनके 
सिवाय वास्तविक कोड ठोस श्रस्तित्व नदीं है, उसी तरह एक 
“सत्‌ सत्‌" के आधारसे कल्पित किया गया अभेद अपनी सीमाग्ों 
मे संघटित रौर विघटित होता रहता है। इस एक सत्रा ही 
अस्तित्व उ्यावहारिक ओर प्रातिभासिक है, न कि अनन्त चेतन 
द्रव्यो मौर अनन्त अचेतन परमाणुश्नोंका । श्रसंख्य प्रयत्न करने 
पर भौ जगतके रंगमच्चसे एक भी परमाणुका अस्तित्व नदीं मिटाया 
जा सकता । । 





दृष्टिखष्टि तो उस शतुमु गं जेसी वात है जो अपनी ओंलोंको 
बन्द्‌ करके गरदन नीची कर समता है कि जगतमें कुद नदीं 
है । अपनी आंखें खोलने गरा वन्द्‌ करनेसे जगतके अस्तित्व या 
नास्तित्वका कोड सम्बन्ध नहीं हे । ओं बन्द करना ओर खोलना 
अप्रतिभास, प्रतिभास या विचित्र प्रतिभाससे लम्बन्ध रखता है 
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न कि विज्ञानसिद्ध॒ कार्यकारणपरम्परासे प्रतिवद्ध पदा्थकि 
अस्तित्व से। किसी स्वयंसिद्ध पदाथमें विभिन्न रागी द्रेषी ओर , 
मोदी पुरुषोकि दारा की जानेवालीं इष्ट-अनिष्ट, अच्छी-चुरी, दित- 
अहित, आदि कत्पनाएं भले द्यी दृषि-सषिकी सीमामे अवं 
सौर उनका अस्तित्व उस व्यक्तिकि प्रतिभास तक दी सीमितदहो 
रोर व्यावहारिक ह, पर उस पदाथा आर उसके खूप, रस, 
गन्ध, स्परौ आदि वास्तविक गुण-धमका अस्तित्व अपना स्वयं 
हे, क्रिंसीकी दृष्टि उसकी खष्टिः नदीं कीटे मौर न किंसीको 
वासना या रागसे उनको उत्पत्ति हुड हे । भेद वस्तुत्रोमें स्वामा- 
विक हे । बह न केवल मचुष्योंको दी किन्तु संसारके प्रव्येक प्राणीको 
अपने अपने प्रव्यत्त ज्ञनोँमे स्वतः प्रतिभासत होता हे । अनन्त 
प्रकारके विरुद्रधमाध्यासोंसे सिद्ध देर, काल आर आकारछरत 
सेद पदार्थोकरे निजी स्वरूप है । वस्कि चरम अभेद ही कत्पनाक्रा 
विषय ह । उसक्रा पता तव तक नहीं लगता जव तक्र कोड ज्यक्ति 
उसकी सीमा चर परिभाषको न समभा दे।. अभेदमूलक 
संगठन वनते अर विगडइते हे, जव कि भेद अपनी स्थिरभूमि 
पर जला हे, वैसादही रहता हे, न वह वनता है श्रौर न वह्‌ 
विगड्ता ह । 

पाजके विज्ञानन अपनी प्रयोगदाला्मोंसे यह सिद्ध कर 
दिया हे कि जगतके प्रत्येक अणु-परमाणु अपना प्रथक्‌ अस्तित्व 
रखते दै ओर सामग्रीके अनुसार उनमे अनेकविध परिवित॑न ` 
दोते रहते दै। लाख प्रयत्न करने पर भी किसी परमाणुका 
अस्तित्व नहीं मिटाया जा सन्ता खोर न कोड द्रव्य नया उत्पन्न 
कियाजा सकता हे। यह सारो जगती लीला उन्हीं परमा- 
णुञ्रोके न्यूनाधिक संद्योग-वियोगज्न्य विचित्र परिणमनोंके 
कारण दहा रहीदहं। 


1 
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यदि एक ही ब्रह्मका जगतमें मूलभूत अस्तित्व दो ओर 
अनन्त जीवात्मा कर्पित भेदके कारण दी प्रतिस।सित होते दहो; 
तो परस्परविरुद्र सदाचार दुराचार आदि क्रिग्राञ्योंसे होनेवाला 
पुण्यपापका वन्ध ओर उनके फल सुख दुःल आदि नहीं बन सकेगे ॥ 
जिस प्रकार एक शरीरमें सिरसे पैर तक संख ओर दुःखी अनुभूति 
अखण्ड होती हे, भले ही फोड़ परमं ही हु्रा हो, उसी तरह समस्त 
प्राशि्योमें यदि म॒जलभूत एक ब्रह्मका दी सद्भाव हे तो खण्ड. 
भावस सवको एक जेसी सुख दुःकी अनुभूति दोनी चाद्ये थी 
एक अनिवंचनीय अविद्या या मायाक्रा सहारा लेकर इन ज जते हए 
प्ररनोंको नदीं युलभाया जा सकता । 


` ब्रह्मको जगतक। उपादान कहना इसलिए असंगत दहे, कि. 
एक्र ही उपादानसे विभिन्न सहकारियोकरे मिलने पर भी जड ओर 
चेतन, मूत्तं ओर अमूत्तं जेसे अत्यन्त विरोधी काये उत्पन्न नहीं हो 
सकते । एक उपादानजन्य कायंमिं एक्ररूपताका अन्वय अवर्य 
देखा जाता हे। रह्म क्रीड़ाके लिए जगतको उत्पन्न करत। हेः यह कहना 
एक प्रकारकी खिलवाड़ ह । जव ब्रह्मसे भिन्न कोद द्या करने 
योग्य प्राणी ही नदीं हे; तव वह्‌ किंस-पर दया करके जगतको 
उत्पन्न कृरनेकी वात सोचता हे अर जव ब्रह्मसे भिन्न अविद्या 
वास्तविक दहै ही नही; तव आत्मश्रवण, मनन ऋअरौर निदिध्यासन 
दिके द्वारा किसकी निव्तिकी जाती हे ? 

अ विद्याको तत्त्वज्ञानका प्रागभाव नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि यदि वह सर्वथा अभाव रूपहे, तो भेदज्ञानरूपी कायें 
उत्पन्न नहीं कर सकेगी ? एक विष स्वयं सत्‌ होकर, पूर्वविषको जों 
कि स्वयं सत्‌ होकर ही मृच्छदि कायं कर रहा था, शान्त कर सकता 
हे ओर उसे शान्त कर स्वयं मी शान्त हो सक्ता है । इसमे दो सत्‌ 
पदाथमि ही वाध्यवाध-“माव सिद्ध होता है। ज्ञानमें विद्यात्व या, 


।। 
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अविद्य्‌ात्वकी ठ्यवस्था भद्‌ या अभेदको ग्रहण करनकं कारण नहीं 
है । यह व्यवस्था तो संवाद ओर विसंवादसे होती हे ओर संवाद्‌ 
्रमेदकी तरह भेदमें भी निविवाद्‌ रूपसे देखा जाता हे । 

अविद्याको भिन्नाभिन्नादि विचा्ोँषै दूर रखना भी उचित नदीं 
हे: कयो कि उतरेतराभाव च्रादि अवस्तु दाने पर भी सिन्नाभिन्नादि 
विचारोक्रे डिषय होते दँ, मर ग॒ड़ ओर भिश्रीके परस्पर मिटासक्ा 
तारतम्य वस्तु होकर भी विचारक्रा विपय नदीं ही पात्ता। अतः 
प्रत्यत्तसिद्ध॒ भेदका लोप कर कात्पनिक अभेदक आधारसे 
परमार्थं ब्रह्यकी कल्पना करना व्यवहारविरुद्र तो है ही, प्रमाण- 
विरुद्ध भी दहे। 

हों. प्रत्येक द्रव्य अपनेमे द्धेत दहे । वह अपनी गुण ओर 
पयायोँें सरनेक अ्रकारसे भासमान होता हे, किन्तु यहाँ यद जान 
लेना ्रावश्यक हे किवे गुण॒ श्मौर पर्याय खूप सेद्‌ दरव्यम वास्त 
विक दें, केवल प्रातिभासिक अर काट्पनिक नदीं हें । द्रव्य स्वयं 
पपन उत्पाद्‌-व्यय-घ्रोव्य स्वभावके कारण उन उन पयायोंके रूपसे 
परिणत होता हे। अतः एक द्रव्यमे अद्धेत होकर भी सेदकी 
स्थित्ति उतनी ही सव्य हे जितनी कि अभेदकी । पर्यायं भी द्रव्यकी 
तरह वस्तुसत्‌ हैँ; क्योंकि वे उसीकी पर्याये हे । यह ठीक है कि 
साधना करते समय योगीको ध्यान कालमे एेसी नि्विंकस्प अवस्था 
परापर हो सक्ती ह, जिसमें जगतके अनन्त भेद या स्वप्यायगत 
भेद भी प्रतिभासित न होकर मात्र अद्रेत अत्माका सात्ताच्कार हो 
पर इतने मात्रसे जगतकी साका लोप नदीं किया जा सकता । 

जगत त्तषणमभंगुर दे, संसार स्वप्न हे, मिथ्या हे, गंधर्व॑नगरकी 
तरह प्रतिभास मात्र हेः इत्यादि भावनार्ण हैँ । इनसे चिन्तको 
भावित करके उसकी प्रव्रृलिको जगतके विषयोंसे हटाकर आत्म- 
लीन क्रिया जाता हे । भावना ोंसे तत्त्वकी व्यवस्था नदीं होती 
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उसके लिए तो सुनिरिचत कायंकारणभावकी पद्धति ओर तन्मूलक 
प्रयोग दी अपेक्षित होते हें । जेनाचा्यं मी अनित्य मावनामें 
संसारको मिथ्या रौर स्वप्नवत्‌ श्रसत्य कहते हें । पर उसका प्रयोजन 
केवल वेराग्य रौर उपेन्तावर्तिको जागत करना हे । अतः भावना- 
रोके वलसे तच्तवज्ञानकरे योग्य चित्तकी भूमिका तयार होने पर 
मी तत्त्वव्यवस्थामे उसक्ं उपयोग करनेका सिश्याक्स च्रोड़ दी 
देना चाहिये 

एक ही ब्रह्मे सव अंश हैँ, परस्परका भेद भूटा हे, 
अतः सवको भिलकरके प्रेम पूवक रहना चादिये › इस प्रकारके 
उदार उद्‌ यसे ब्रह्मवादके समथंनका ठंग केवल ओंदार्य॑के प्रचारका 
कल्पित साधन हो सक्ता हे। 

अजकरे भारतीय दानिक यह कहते नदीं अघ।ते कि '्दछ॑नकी 
चरम कत्पनाका विकास शद्रेतवादमेंद्यीदहो सकता ह।ः तो क्या 
दान केवल कत्परनाकी दोडदहे? यदि दशरन माच्र कत्पनाकी 
 सीमामे ही खेलना चाहता है, तो सममः लेना चाहिये. कि विज्ञान 
इस सुसम्बद्ध॒ कार्यकारणभ।वकरे युगम उसका कोई विरि स्थन 
नहीं रहने पायगा । ठोस वस्तुका श्राधार छोड़कर केवल दिमागी 
कसरतमे पड़े रहनेके कारण दही आज भारतीयदरन अनेक 
विरोधाभासों का अजायवघर वना छ्ा है । ददानका केवल यदी 
काम था करि वह स्वयंसिद्ध पदार्थोक्रा समुचित वर्गीकरण करके 
उनकी व्याख्या करता किन्तु उसने प्रयोजन ओर उपयोगकी द्टिसे 
पदार्थाक्रा कात्पनिक निमाण ही युरू कर दिया हे। 

[विभिन्न प्रव्ययोके अआधारसे पदार्थाङ़ी प्रथक प्रथक सत्ता 
माननेका क्रमदह्ी गलत दहे। एक ही ` पदाथेमें ्रवस्था भेदसे 
विभिन्न प्रत्यय हदो सक्ते है । "एक जात्तिका होनाः ओर “एक 
होनाः विर्छल जुदी बात हे। !सवेत्र "सत्‌ सत्‌? एसा प्रत्यय 
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दोनेके कारण सन्मात्र एक तच्च हं । ग्रह ठ्यवस्था देना न केवल 
निरी कल्पना दी हे किन्तु प्रव्यक्तादिसे वाधित भीदे। दो पदाथ 
विभिन्नसन्चताक हात हए भी साद्रर्यके कारण समानप्रस्ययके 
विषय हा सकते दें । पदार्थाक्रा वगींकर्ण साद्ररेयके कारण “एक 
जातिकः के रूपमे यदि दाताहं ता इसक्रा रथं यह्‌ कदापि नहीं 
दो सकता फ वे सव पदाथ "एक हीः हे । अनन्त जड़ परमाणुओंको 
सामान्यलक्तणसे एक पुद्‌गलद्रन्य..या अजीवद्रव्य जो कहा 
जाता हं वह जातिकी अपेत्ताहं, व्यक्तियोंतो अपनी प्रथक प्रथक 
सन्ता रखने बालीं ज॒दी जदी दी दँ । इसी तरह अनन्त जड़ अर 
अनन्त चेतन पदाथाको एक द्रव्यस्वकी हृ्िसे एक कहने पर भी 
उनका श्रपना प्रथक्‌ त्यरक्तित्व समाप्त नही दो जाता। इसी तरह 
द्रव्य, गुण, पयाय आआदिको एकर सत्‌की दृष्टिसे सन्मात्र कने पर 
भी उनक्रं द्रव्य आर -द्रभ्यांश्च रूपके अस्तित्वमे कोड वाधा नहीं 
आनी चाहिये 1 ये सव कल्पनार्पँ सादरस्य-मूललक दे न किं एकत्व- 
मूलकं । एकत्व-मूलक अभेद्‌ तो प्रत्येक द्रव्या अपने गुण ओर 
पयायोके साथ दी हो सक्ता हे। वह अपनी कालक्रमसे होने 
वाली अनन्त पर्यायोंकी एक अ्रविच्छिन्न धारा है, जो सजातीय ओर. 
विजातीय द्रव्यान्तयोंसे असंऋछान्त रहकर अनादि श्रनन्त प्रवाहित 
हे । इस तरह प्रत्येक द्रव्यका अद्धेत ताल्िक ओर पारमार्थिक है 
किन्तु अनन्त अखण्ड द्रव्योंका "सत्‌? इस सामान्यदटृ्टिसे करिया 
जानेवाला सादृरयमूलक संगठन कार्पनिक अर व्यावहारिक ही हे». 
पारमार्थिक नदीं । 

सुक भू-खण्ड का नाम अमुक देश रखने पर भी वह देर 
कोर द्रव्य नदीं बन जाता ओौर न उसका मनुष्यकरे भावोँके अत्ति- 
रिक्त कोड बाह्यम पारमार्थिक स्थान ही हे। "सेना वनः इत्यादि संग्रहं 
मूलक व्यवहार शब्दप्रयोग कौ सहजताके लिए हँ; न कि इनके 
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पारमार्थिक अस्तित्व स।धनेके लिए । अतः अद्रैतको कर्पनाका 
चरमविकास कह कर खुश होना स्वयं उसकी ठ्यावदारिक ओरौ 
भ्रातिभासिक सत्ताको घोपित करना हे । हम वैज्ञानिक प्रयोग करने 
परमभीदो परमाणुं को अनन्त कालके लिए शअविागी एक- 
द्रव्य नदी वना सकते, यानी एककी सत्ता का लाप विज्ञान की भटर 
भी नहीं कर सकती । तात्य यह हे कं दिमागी कृल्पराश्मों कों 
पदाथं ठ्यवस्थाका आाधार नहीं वनाय। जा सक्ता । 
यह टीक दहे कि हम प्रत्तिभासके विना पदार्था अस्ति 
दूसरेको न समा सके रीर न स्वयं समभ सके परन्तु इतने सात्रसे 
उस पदाथको भ्रतिभासस्वरूपः दी तो नदीं कदा जा सक्ता १ अंधेरे 
मे यदि विना प्रकाशकरे हम घटादि पदार्थोक्रो नदीं देख सक्ते ओरन 
दूसररोको दिखा सकते हैँ; तो इसका यह्‌ अथं कदापि नदीं हो सकता 
कि वटादि पदार्थं भ्रकाशरूप' दी हें । पदार्थोक्ी अपने कारणोंसे 
अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्तार्पे हँ ओर प्रकाश कौ अपने कारणोसे । 
फिर भी जंषे दोनोमें प्रकार्य-प्रकाशक भाव हं उसी तरह प्रतिभास 
ओर पद््‌।थमिं प्रतिभास्य-प्रतिभासकभाव है । दानोंकी एक सत्ता 
कदापि नहीं हो सक्ती । अतः परम काल्पनिक सं्रह नयको दष्टिसे 
समस्त जगतके पदार्थको एक सत्‌" भलेदी कह दिया जाय पर यह्‌ 
कहना उसी तरह एक काल्पनिक शब्दसंकेतमात्र हे, जिस. तरहं 
दुनियाँ के अनन्त आआमोंको एक आम शब्दसे कहना । जगतक्रा हर 
पदार्थे अपने व्यक्तित्वके लिए संघे करता दिखाई दे रदा हे ओर 
परकृतिका नियम अल्पकालके लिए उसके अस्तित्वको दृसरेसे 
सम्बद्ध करके भी उपे अन्तम स्वतन्त्र दी रहने का विधान 
करता हे । जड़ परमाणुश्रोमें इस सम्बन्धका सिलसिला परस्पर 
संयोगके कारण वनता श्रौर विगङ़ता . रहता हे, परन्तु चेतन 
तच्स्वोमें इसकीं भी संभावना नहीं हे। सबकी अपनी अपनी 
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तअनुभूतियाँ, वासनार्दे ओर प्रकृतियोँ जुदौ जुदी हैँ । उनमें समानता 
दो सकती है, एकता नदीं । इस तरद अनन्त भेदके भंड।रभूत 
इस विद्वमे एक अद्रंत की वात सुन्दर कल्पनासे अधिक्र महत्व 
नीं रखती । 
जेन दरोनमे उस प्रकारकी कत्पन।श्मांको संप्रह-नयमं स्थान 
देकर भी पक रतंलगादी दह कि-कोड्‌ भी नय अपने प्रत्तिपत्ती 
नयसे निरपेत्त दोकर सव्य नहीं हदो सक्ता । यानी भदसे 
निरपेत्त अभेद्‌ परमाथंसत्‌ की पदवी पर नदीं पर्हंच सक्ता । उसे 
यह कटना द्री होगा करि “इन स्वयं सिद्ध भेदामे इस टश्टिसे अभेद्‌ 
कदा जा सकता ह्‌ ।' जो नय प्रतिपत्ती नयकरे विषयक्ा निराकरण 
करके एकान्तकी ओर जाता ह वह दुनय दहे, नयाभासदहे। अतः 
सन्मात्र अद्भत संप्रहनयका विषय नदीं होता किन्तु सं्रदनयाभास 
का त्रिपयदहे। 
शद्राद्धेतवाद्‌ समीत्ता- 
भ्हरि आदि वेयाकरण जगतमें मात्र एक “शब्द्‌ को परमाथ 
सत कहकर समस्त वाच्य वाचक तत्त्वको उसी शब्दव्रह्मकी विवतं 
मानते है । यद्यपि उपनिषदे शाब्दब्रह्य श्रौर 
शब्दाद्रेत समीत्ता 
॥ परब्रह्यका बणंन अता ह ओर उसमें यह वताया 
९ पपकत ) गया है कि खाव्द्‌ ब्रह्यमें निष्णात व्यक्ति परत्रह्मको 
प्राप्न करता हे । इनका कहना हे कि संसारके समस्त ज्ञान शब्दराचु- 
विद्ध दी अनुभवमें राते हैँ । यदि प्रव्ययोमे शब्दसंस्पशं नदो तो 
उनकी प्रकाङरूपता दी समाप्रदहो जायगी । ज्ञानमें वागृरूपतता 





१ ““श्नादिनिघनं शब्दब्रह्मतच्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽथंभावेन पकरिया जगतो यतः॥?-वाक्यप० १।१ 
: २ “शब्द्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । "° -ब्रहमविन्दुप० २२ 
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रारबती है ओर बही उसका प्राण हे । संसारा कोड भी व्यवहार 
शब्दके विना नीं होता । श्रचिद्याके कारण संसारमें नाना प्रकारका 
सद प्रपच् दिखाई देता दे । वस्तुतः सभी उसी शब्द्‌ ्द्यकरौ ही 
पर्यायं हँ । जैसे एक ही जल बीची तरंग वुदूलुद श्रोर फेन आदिक 
कारको धारण करता हे, उसी तरह एक ही शब्दब्रह्म वाच्य- 
वाचक रूपसे कात्पनिक भेदोमे विभाज्ञितसा दिखता है। भेद्‌ 
डालनेवाली अविद्याके नाश होने पर समस्त प्रपच्चोंसे रदित 
निर्विकल्प शब्द्‌ ब्रह्मकी प्रतीति हो जाती हे । 
किन्तु इस राब्दन्रह्मवादकी प्रक्रिया उसी तरह दृपित हं, जिस 
प्रकारकिं पूर्वाक्त न्रह्य्रेत वाद्‌ की । यह ठीक हे कि शव्द; ज्ञानक 
प्रकाशा करनेका एक समथं माध्यम हे, ओर दूसरे तक 
अपने भावों श्रोर विचारोंको चिना शब्दके नहीं मेजा जा 
सकता । पर इसका यह अथं नदीं हो सक्ता करि जगतमें एक शब्द्‌ 
तत्त्वही दहे । कोड वृट़ा लाटीके विना नदीं चल सक्रता तो वृढ, 
लाटी, गति मौर जमीन सव लाटी की पर्यायं तो नदीं दो सकतीं ¢ 
अनेक प्रतिभास एसे होते हँ जिन्हें शब्दकी स्वस्पशक्ति स्पदो भी 
नहीं कर सकती श्रर असंख्य पदाथ एेसे पड़े हए दँ जिन तक 
मनुष्यका संकेत अर उसके द्वारा प्रयुक्त दानेवाले शब्द नदीं प्हच 
पाये हँ । घटादि पदाथेक्रो को जाने या न जाने, उनके वाचक शब्द्‌ 
का प्रयोग करेया न करे; पर उनका पना अस्तित्व शव्द ओर 
ज्ञानके अभावमे भी हे दी । शब्दरहित पदार्थं खाँलसे दिखाई देता 
है ओर अरथ॑रहित शच्द्‌ कानसे सनाई देता हे । 
यदि शब्द्‌ ओर अर्थम तादास्म्य हो, तो अग्नि, पत्थर, छुराश्रादि 
काव्दोंको सुननेसे श्रोत्रका दाह, ` अभिघात यौर छेदन आदि होना 
चादिये । राब्द ओर अथे भिन्ने, भिन्नकाल श्रौर भिन्न आआकारवाले 
होकर एक दूसरेरे निरपे्त विभिन्न इन्दरियोसे गृदीत होते है । अतः 


उन्तरपत्त 
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उनमें तादात्म्य मानना युक्ति रौर अनुभव दोनोंसे विरुद्ध हे | जगतका 

र केवल शब्दात्मक दीतो न्दींदे? अन्य संकेत. स्थापना 
अदिक्ते द्वारा भी संकडां उ्यवदहार चलते दं। सरतः शाच्दिक 
ठ्यवह्‌।र दाब्दक्ते विना न भी हो; पर अन्य व्यवहारोके चलनेमे क्या 
वाधा हे १ यदि शब्द श्मौर अथं अभिन्नदै; तो अधेको शब्दके 
सनने पर खूप दिखाइ देना चाहिये आर वहरेको रूपके दिखाई देने 
पर राच्द सना देना चाद्ये । 

व्दसे श्र्थकी उत्पत्ति कहना या शब्दका अथंरूपसे परिणसन 

मानना चिज्ञानसिद्ध कार्यकारणभावके सर्वंथा प्रतिक्रूल हे । शाब्द 
तालु आआदिकरे अभिवातसे उत्पन्न दोतादहे च्रीर घटादि पदाथ 
अपने अपने कारणों से। स्वयंसिद्ध दोनोँमें संकेतके असर 
वाच्य-वाचक भाव वन जाता ह | 

जो उपनिपद्‌वाक्य शब्द्‌ ब्रह्मी सिद्धिके लिये दिया जाता 
है, उसका सीधा चरथ तो यह्‌ हे करि-दो' विद्यां जगतमें उपादेय 
हँ-एक शब्दविद्या ओर दृसरी ब्रह्मविद्या । शब्दविद्यामें निष्णात 
व्यक्तिको ब्रह्मविद्याकी प्राप्न सहजमं दो सकती हं । इसमं शब्द्‌ 
ज्ञान ओर आाटमज्ञानका उत्पत्तिक्रम वताया गया हे न किं जगतमें 
मान्न एक शब्द तन्तव है इस प्रती तिविर्‌द्ध अव्यावदारिक सिद्धान्त 
का प्रतिपादन क्रिया गया है । सीधीसी वात दं कि-साधकको 
पहले शब्दव्यवहारमें इुशलता प्रात्र करनी चादिये तभी वह्‌ 
शब्दों की उलमनसे ऊपर उठकर यथाथ तच तकर पर्हुच सकत हे । 

सविया ओर मायाके नामसे खनिच्धित कायक्ारणभावमूलक 
जगत के व्यवहारोको ओर घटपटादि भेदोंको काल्पनिक ओर 
असत्य इसलिए नहीं ठहराया जा सकता कि स्वयं अविद्या जव 


१ दे षिचे वेदितव्ये शब्दव्रह्म परं च यत्‌ ।"” -ग्रह्मविन्दू० २२ 
० - 


((-0. 8011 11181800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| \/8180851. [21411260 0 66810011 


४५ 9 डेनदशंन. 


भेदप्रतिभासरूप या भेदप्रतिभासरूपी कायंको उत्पन्न करनेवाली 
होनेसे वस्तु सत्‌ सिद्ध हो जाती हे तव वह स्वयं प्रथक्‌ सत्‌ होकर 
उस अद्रेतकी विघाततक वनती ह । निष्कपे यदह कि-अविदयाकी | 
तरह अन्य घटपटादिभेदांको वस्तुसत्‌ होनमं क्या वाधा ह ? 
सर्वथा नित्य शब्दब्रह्मसे न तो कार्यकी क्रसिक उत्पत्ति हो 
सकती है ओर न उसका मिक परिणमन दी । क्योंकि नित्य 
पदार्थं सदा एकरूप, अविकारी अर समर्थं दोनेके कारण क्रमिक 
कायं या परिणमनका आधार नदीं दो सक्ता । स्वधा नित्यम 
परिणमन केसा ? 
शब्दब्रह्म जव अर्थरूपसे परिणमन करता हे, तव यदि शब्द्‌ 


^ निषि 


रूपताको छोड़ देता, तो सवथा निव्य कोरा? यदि नहीं 
होडता हे; तो शब्द्‌ ओर अथं दोनोंका एक इउन्द्रियके द्वारा ग्रहण 
होना चाहिये । एक शव्दाकारसे अनुस्यूत होनेके कारण जगतके 
समस्त प्रत्ययोँको एकज्ातिवाला या समानजात्तिवाला ता कड सकते 
हँ पर एक नदीं । जैसे किं एक मिद्धीके आकारसे अनुस्यूत दोनेके 
कारण घट; सुराही, सकोरा आ्रादिको मिद्रीकी जातिका ओर भिद्रीसे 
वनाद्श्रादहीतो कदा जाता हं. न कि इन सवकी एकसत्ता स्थापित 
की जा सकती हे । जगतका प्रत्येक पदाथं समान मौर असमान दोनों 
धर्मोका आधार होता ह ] समान धर्मक दृष्टिसे उनमें "एक जातिक 
व्यवहार हीने पर भी अपने व्यक्तिगत असाधारण स्वभावके कारण 
उनका स्वतन्त्र अस्तित्व रहता ही हे । प्राणोंको अन्नमय कहनेका 
थं यह नहीं हे किं अन्न चौर प्राण एक वस्तु हैँ 

चिञ्युद्ध आकारामें तिमिर रोगीको जो अनेक प्रकारकी रेखाश्नों 
का मिथ्या भान होता है, उसमे भिश्याप्रतिभासका कारण तिमिर 
रोग वास्तविक हे, तमी वह वस्तुसत्‌ ाकाशमें वस्तुसत्‌ रोगीको 
भिध्या प्रतीति कराता हे। इसी तरह यदि भैदप्रतिभासकी 
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कारणभूत अविद्या वस्तुसत्‌ मानी जाती हे; तो शब्दाद्धेतवाद्‌ 
अपने श्राप समाप्तद्यो जाता हे। अतः छयष्क कल्पनाके क्तेत्रसे 
निकलकर दशंनशाख्मे हमे स्वसिद्ध पदार्थाकी विज्ञानाविरुद्ध 
व्याख्या करनी चाद्धिये, न कि कत्पनके आधारसे नये नये 
पदार्थोकी खि । “सभी ज्ञान शब्दान्वित दों दीः यह्‌ भी एकान्तिक 
नियम नदीं टे; क्योंकि भाषा ओर संकेतसे अनभिज्ञ व्यक्तिको 
पद्‌र्थकिा प्रतिभास होने पर भी तद्वाचक शब्दांकी योजना नहीं 
हो पाती । अतः शबव्दाद्रेतवाद भी प्रव्यक्षादिसे बाधित हे। 
सांख्यक्े भयान सामान्यवाद्‌क्म मीमासा- 
सांख्य मूलमें दो तत्त मानते हँ । एक प्रकृति श्रौर दूरा 
पुरुप । पुरूपतत््व व्यापक, निष्क्रिय, कूट स्थ नित्य अर ज्ञानादि- 
ूर्वपत् परिणामसे सयूल्य केवल चेतन हे । पुर्प तचव अनन्त 
हे, सवकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता ह । प्रकृति जिसे 
प्रधान मी कहते हें, परिणामी-नित्यहै। इसमे एक अवस्था 
तिरोहित दोकर दृसरी अवस्था अविभूत होती ह । यह्‌ एक 
हे, चरिगाणात्मक हे, विपय हे, सामन्ये त्रोर “महान्‌, अदि 
विकासयंको उत्पन्न करती हे। कारणरूप प्रधान (व्यक्तः कदा 
जातादहे ओर का्यरूप “यक्त | इतत प्रधाने जो छि उ्यापक, 
निष्क्रिय, ओर एक हे, सवते पहले विषयको निर्चय करनेवाली 


१ “त्रिुणमधिवेकि विषयः सामान्यमचेतनं परसवधमिं । 
दयक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तया च पुमान्‌ ॥ 
-सांख्यका० १९ 
२ “प्रकृतेर्महान्‌ ततोऽदङ्कारः तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
` तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पच्च भूतानि ॥* 
-सांख्यका° ३२ 
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बुद्धि. उत्पन्न दोती हे, इसे महान्‌ कहते दहै । मान से श्यै सन्दर 
ह, म दशनीय दू इत्यादि अहंकार पदा दोतादहे। श्रहकारसे 
शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय; वचन, दाथ, 
पेर, मलस्थान आरो सूत्रस्थान ये पांच कसंन्द्रियां तथा सन इस 
प्रकार सोल गण पैदा दोते हे । इनमे शब्द तन्माघ्रासे आकाश, 
स्पशं तन्मात्रासे वायु, रस तन्माव्रासे जल, रूप ॒तन्माघ्रासे अम्नि 
रोर गन्ध तन्मात्रासे प्रध्वी इस प्रकार पाँच मदाभूत उत्पन्न होते 
ह । प्रक्रृतिसे उत्पन्न दोनेवाले महान्‌ आदि तेदेस विकार प्रछुतिके 
ही परिणाम दै, श्रौर उत्पत्तिके पहले प्रद्रतिरूप कारणम इनका 
सद्धाव दे । इसीलिए सांख्य सत्कार्यवादी साने जाते हैँ । इस सत्कार्य- 
वादको षिद्ध करनेके लिए निम्नलिखित पाँच हेतु दिये जते देँ ।* 

(९) कोई भी शअरसतकायं पेदा नदीं होता । यदि कारणम 
कायं असत्‌ हो तो बह खरविपाणकी तरह उत्पन्न दी नदीं 
दो सकता । 

(२) यदि काय असत्‌ होता तों लोग प्रतिनियत उपादान 
कारणोंका प्रहरण क्यों करते ? कोदोके अंकरुरके लिए कोदोंके बीजका 
वोया जाना ओर चनके वीजक्रा न वोया जाना इस वातका प्रमाण 
हे, कि कारणमें कायं सत्‌ हे । 

(३) यदि कारणम कायं सत्‌ दै तो सभी कारणोंसे सभी 
कायं उत्पन्न होना चाहिये थे । लेकिन सवसे सव कायं उत्पन्न नही 
होते । रतः ज्ञात होता हे कि जिनसे जो उस्न्न होते ह उनमे उस 

-कायेकां सद्भाव हे । 

( £ ) प्रतिनियत कारणोंकी प्रतिनियत कायके उत्पन्न करनेमें 
ही शक्ति देखी जाती हं । समथ भी हेतु शक्यक्रिय कायेकों दी 


१ वांख्यका ६। 
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उत्पन्न करते हँ, अशक्यको नहीं । जो अशक्य हे वह शक्यक्रिय 
ढा दी नहीं सकता । 

(५) जगतमे कायंकारणमाव दी सत्कार्यवाद्का सवसे 
चड़ प्रमाण हे । वीजको कारण कडना इस वातका साक्ती दै कि 
उसमें दी कायेकरा सदूमाव हे,. अन्यथा उसे कारण दी नदीं कद्‌ 
सकते थे । 

समस्त जगतका कारण एक प्रधान दहे । एक प्रधान श्र्थात्‌ 
मरकरुतिसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता हे । 

धप्रधानसे उत्पन्न दोनवाले कायं परिमित देख जाते दं । उनकी 
संख्या हं 1 सवम स्तव, रज श्रार तस इन तीन गुणांक्रा अन्वय 
देखा जाता हे । हर कार्यं किसी न किसको प्रसाद्‌, लाघव, दष, 
म्रीत्ि-( सच्वगुणएके कायं ) ताप, शोप, उद्वेग ( रजोगुणके कायं , 
देन्य, वीभत्स, गोरव ( तमोगुणके कायं ) आदि भाव उत्पन्न 
करता हे । यदि कायेमिं स्वयं सव, रज शओ्मोर तम ये तीन गुण न 
दोते; तो वह्‌ उक्त भावोमें कारण नदीं वनं सक्ता था । प्रधानमें एेसी 
शक्ति हे, जिससे वह्‌ महान्‌ आदि “व्यक्तः उदसन्न करता हे । जिस 
तरह घटादि कायक देखकर उनके सिद्धी आदि कारणोका 
अनुमान होता हे, उसी तरह "महान्‌ आदि कार्योसि उनके उत्पादक 
म्रधानका अनुमान दोता दहं । प्रलयकालमें समस्त कार्योक्रा लय 
इसी एक प्रछृतिमें हो जाता दे । पाँच महाभूत पाँच तन्मत्रा्रोमें 

मात्रादि सोलद गण अहंकारम, शर्कार बुद्धिम चर वुद्धि प्रकृतिमें 
लीनदहदो जाती है। उस समय व्यक्त शरोर अनव्यक्तका विवेक 
नहीं रहता । 


[र 


१ “मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रद्त्तश्च ) 
कारणकायंविभागादविभाग(द्‌ वेंश्वरूप्यस्य ॥` 
-सास्यकार १५. 


[म 
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नमं मूल प्रकृति कारण दी होती दं रीर ग्यारह इन्दं 


तथा पाँच भूत ये सोलद्‌ कार्यं दी होते हँ चौर महान, अर्टंकार 


ओर पाँच तन्माच्राएं ये सात पृवकी पेक्षा काये श्मौर उत्तरकी 
अपेक्षा कारण होते हें । इस तरह एक सामान्य प्रधान तन्त्वसे इस 
समस्त जगतका विपरिणाम होता हे श्र प्रलयकालमें उसीमें 
उनका लय हो जाता है । पुरुप जलम कमलपव्रकी तरद निलिघ्त देः 
सान्ती हे, चेतन हे ओर निगुण हे । प्रकरति संसगके कारण च्चुद्धिरूपी 


माध्यमके द्वारा इसमे भोगकी कत्पना की जाती हे। वद्धि दोनों 


ओरसे पारदरीं दपैणके समान हे । इस मध्यभूत दप॑णमें एक 


श्रोरसे इउद्दियों द्वारा विषयोंका प्रतिविम्ब पड़ता ओर द्सरी 


रसे पुरुप की छाया । इस छछायापत्तिके कारण पुरुषमे भोगनेका 
भान होता हे, यानी परिणमन तो बुदधिमें दी होता है शरोर भोगका 
भान पुरुषमे होता हे । वही बुद्धि पुरूष ओरोर पाथं दोनोंकी द्ायाको 
ग्रहण करती ह । इस तरह वुद्धिदपंणमें दोनोके प्रतिचिम्वित दोनेका 
नाम दी भोग दहे। वेसे पुरुष तो कूटस्थनित्य रीर अविकारी 
उसमे कोड्‌ परिणसन नहीं होता । 


वेधती भी प्रकृति दही हे आर छूटती भी प्रकृति ही हे । प्रक 
एक वेश्याके समान ह । जव वह जान लेती है कि इस पुरुष 
को मे प्रकृतिका नहीं ह, प्रकृति मेरी नदीः इस प्रकारका 





१ “मूलप्रक्रतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकतिनं विकृतिः पुष्पः 1?" 
-साख्यका० ३ 
२ श्बुद्धिदपणे पुरुषप्रतिविम्बसङ्क्रान्तिरेव बुद्धि.परतिसवेदित्वं पु सः। 
तथा च दशिच्छायापननया बुद्धवा संखष्टाः शब्दादयो भवन्ति दृश्या 
इत्यथः ।°?- योगषू° तच्ववै° २।२० 
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तत्वज्ञान हो गया हे रौर यद्‌ मुफसे विरक्त है, तव वह स्वयं 
हताश दोकर पुरूपका संसगं छोड देती हे । तात्पयं यदह किं सारा 
खेल इस प्रकरति का हे । 
किन्तु सांख्यकी इस तच्छप्रक्रियामें सवसे वड़े दोषये देँ | 

जव ष्एक टी प्रधानका अस्तित्व संसारम दे, तव उस एक तन्तवे 
मदान्‌ , अहंकार रूप चेतन ओर रूप, रस, गन्ध, 
स्पशादिं अचेतन इस तरह परस्पर विरोधी दो कायं 
केसे उत्पन्न हो सकते हे १ उसी एक कारणसे अमूर्तिक आकाश 
रोर मृतिक प्रथिव्यादिकी उत्पत्ति मानना भी किसी तरह संगत 
नदीं ह । एक कारण परस्पर अत्यन्त विरोधी दो कार्यको उत्पन्न 
नदीं कर सक्रता । विषयोंका निरचय करनेवाली बुद्धि ओर 

अहंकार चेतनके धर्मं हँ । इनका उपादान कारण जङ्‌ प्रकृति नदीं दो 
सक्ती । सत्व, रज श्र तम इन तीन गुणोके कायं जो प्रसाद्‌, 
ताप, शोप आदि बताये, वे भी चेतनके दी विकार दै] उनमें 
प्रकृतिको उपादान कदना किंसी भी तरह संगत नदीं दे । एक 
अखण्ड तत्तव एक्‌ ही समयमें परस्पर विरोधी चेतन अचेतन, मूर्तं 
अमत्त, सत्त्वप्रधान, रजःप्रधान, तमःप्रधान आदि अनेक विरोधी 
कायोकि रूपसे केसे वास्तविक परिणमन कर सकता हे ? फिंसी 
आत्मामं एक पुस्तक राग उतपन्न करती है ओर वदी पुस्तक दूसरी 

१ यद्यपि मोलिक सांख्योका एक प्राचीन पक्त यह था किं दर एक 
पुरुषके खाथ संवगं रखनेवाला श्रधानः जदा जदा है श्रथात्‌ प्रघान 
त्रनेक है जैसा कि षटूद० समु° गुणरत्नटीका (प्०६६) के इस अव- 
तरणे ज्ञात होता दे-““मौलिकखांख्या हि श्रात्मानमात्मान प्रति प्रथक्‌ 
प्रधानं वदन्ति । उत्तरे त॒ खाख्याः सर्वात्मस्वपि एकं निव्यं प्रघानमिति 
प्रतिपन्नाः 1 किन्तु सांख्यकारिका ्रादि उपलन्ध सांख्य ग्रन्थोमे इस 
पक्का कोई निदंश तक नदीं मिलता । 


उत्तरपच्त 
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आत्ममं द्वेप उत्पन्न करती हे, तो उसक्रा यह अथं नदीं है कि 
पुस्तकमें राग ओर द्वेव हैँ । चेतन भावोमे चेतन दी उपादान दो 
सकता हे, जड़ नहीं । स्वयं राग ओर द्रेपसे शल्य जड़ पदार्थं भी 
आआरमा्रोके राग ओौर द्वेपक्रे निमित्त वन सकते हें । 

यदि बन्ध श्रौर मोत्त प्रकृतिको दी दोते हँ, तो पुरुपकी कल्पना 
निरथंक हे । व॒दधिमे विवय की छाया पड़ने पर भी यदि पुरुषमें 
भोक्दरत्व छप परिणमन नदीं दोता तो उसे मोक्ता कसे माना जाय ? 
पुरुप यदि सवेथा निच्छिय हे; तो बह भोग चछ्ियाका कत्ताभी 

नदी दो सक्रता अर इसीलिए भोक्तृत्वके स्थानें अकता पुरुपकी 

कोड्‌ संगति दी नहीं कंठती 

मूल प्रकृति यदि निर्विकार है ओर उत्पाद ओर व्यय केवल 
धममिं ही दोते दहै, तो प्रकृतिको परिणामी कैसे कदा जा सकता 
हे ? कारणमें कार्योत्पादनकी शक्ति तो मानी जा सकती हे, पर 
कायंकालकी तरह उसका प्रकट सद्धा स्वीकार नदीं किया 
जा सकता । भिद्रीमे घडा श्रपने आकारमें सौजृद दे ओर 
वह्‌ केवल कुम्दारके व्वापारसे प्रकट होता हे" इसके स्थानमें यहं 
कटना अधिक उपयुक्त है कि-“निद्रीमे सामान्य रूपसे वटादि कार्योकि 
उत्पादन करनेकी शक्ति है, छम्दारके व्यापार आदिका निमित्त 
पाकर वहं शक्तिवाली सिरी अपनी पृवपिण्ड पर्यायको छोडकर 
वट पयायक्रो धारण करती दे", यानौ सिद्धी स्वयं घडा वन जाती 
दै । कायं द्रव्य्री पर्याय है ओर बह पर्याय किसी भी प्रभ्यमे शक्ति 
रूपसे ही व्यवहृत हो सकती हे । 

वस्तुतः प्रकृतिके संसगंसे उत्पन्न दोने पर भी बुद्धि, अहंकार 
आदि ध्मोक्रा ्राधार पुरुषी हदो सकता हे, भले हीये धर्मं 
म्रकृतिसंसगज होनेसे अनित्य हों | अभिन्न. स्वभाववाली एक 
ह प्रकृति अखण्ड तत्व होकर कसे अनन्त पुरुषोके साथ विभिन्न 
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सांख्यतच्व मीमांखा ४५७ 
ग्रकारका संसर्गं एक साथ कर सकती हे ? अभिन्न स्वभाव दोनके 
कारण सवके साथ एक प्रकारका दी संसगं होना चादिये । फिर 
म॒क्तात्माश्नोके साथ अरसंसगं चौर संसारी आत्माञ्मोके साथ संसगं 
यह सेद भी व्यापक पौर अभिन्न प्रछ्तिमें कंसे वन सक्रता हं ? 

प्रकृतिको अंधी ओर पुरूपको पंगु मानकर दोनोके संसगसे 
सषिकी कल्पनाक्रा विचार सुननमें खुन्दर तो लगता दहं, पर जिस 
अकार अंध ओर पंगु दोनोमे संसगंकी इच्छा अरर उस जातिका 
परिणमन होने पर दी खष्टि संभव होती हे, उसी तरह जव तक 
युरूप शौर प्रकृति दोना में स्वतन्त्र परिणमनकी योग्यता नदीं सानी 
जायगी तव तक्र एकके परिणामी दोनेपर भीनतो संसगंकी 
सम्भावना श्ौरन सखष्टिकरी द्ी। दोनों एक दूसरेके परिणमनोमें 
निमित्त कारण हो सक्ते हें, उपादान नदीं । 

एक ही चेतन्य दषे, विषाद्‌, ज्ञान, विज्ञान आदि अनेक पर्यायो 
को धारण करनेवाला संविद्‌-रूपसे अचुभवमें आता हं । उसीमें ` 
महान्‌ अहंकार आदि संज्नार्दै की जा सकतीं हें, पर इन विभिन्न 
भावोंको चेतनसे भिन्न जङ-प्रक्ृतिका धमे नदीं माना जा सकता । 
जलमें कमलक्री तरह पुरुप यदि सवथा निर्षिप्ठ ह, तो प्रकृतिगत 
परिणमनोंका ओपरचारिकि भोक्तृत्व घटा देने पर भी वस्तुतः 
-तो वह भोक्तादी सिद्धदहदोता हं ओर न चेतयिता द्ी। अतः 
पुरुपको वास्तविक उत्पाद, व्यय शौर प्रोव्यका आधार मानक्रर 
परिणामी नित्य दी स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा छतनाश 
शरोर अचछृताभ्यागम नामके दूषण अते हैँ । जिस प्रकृतिने कार्यं 
किया वह्‌ तो उसका फल नहीं भोगती ओर जो पुरुप भोक्ता 
होता हे, वह कत्ता नदीं हे । यह असंगति पुर्पको अविकारी 
माननम वनी ही रहती हे । 

यदि "यक्त रूप महदादि विकार ओर शयज्यक्त' रूप भ्रङ्ृतिमें 
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अभेद देतो महदादिकी उत्पत्ति रौर विनाशसे प्रकृति श्रलिघ्त 
कंसे रह सकती हे ? अतः परस्पर विरोधी अनन्त कार्यो्री उत्पत्ति 
के निर्वाहके लिए अनन्त दी प्रकृतितत्तव जुदे जुदे मानना चादिये 
जिनके विलक्षण परिणमनोंसे इस खष्िका वैचिच्य सुसंगत दो 
सकता हे । वे सव तचत णक प्रकरुतिजातिके दहो सक्रते है यानी 
जातिकी अपेक्षावे एक कदे जा सक्रते हें, पर सर्वथा एक नदी, 
उनकरा प्रथक्‌ अस्तित्व रहना ही चाये । शब्दसे आक्राश, पसे 
्रञ्चि इत्यादि गुणोंसे गुणीकी उत्पर्तिकी बातत असंगत हे । गुण- 
गुणीको पेदा नदीं करता, वत्कि गुणीमें दी नाना गुण अवस्था- 
भेदसे उत्पन्न दोते श्रौर विनष्ट दोते दं । घट, सकोरा, खुरादी 
पदि कायमिं मिररीका अन्वय देखकर यदहीतो सिद्ध क्रियाजा 
सकता है किं इनक्रे उत्पादक परमाणु एक भिद्री जातिके हें । 
सत्कायवादकी सिद्धिके लिये जो असदकरणात्‌" आदि पांच 
देतु दिये दह वे सव कथच्चित्‌ सद्‌-असत्‌ कार्यवादमे दी संभव दहो 
सकते है । अर्थात्‌ प्रत्येक कार्यं अपने श्राधारभूत द्रञ्यमें शक्तिकी 
दषिसे दी सत्‌ कटा जा सक्ता हे पर्यायकी द्रष्िसे नदीं । यदि 
पर्यायकी टृशटिसिभी सत्‌ हदो; तो कारणोंका व्यापार निरर्थक दो 
जाता हे । उपादान-उपादेय भाव, शक्य देतुका शक्यक्रिय कायंको 
ही पेदा करना, ओर कारणएकायंविभाग आदि कथित्‌ सतकायं- 
वादमें ही संभव हे । 
त्रिगुणका समन्वय देखकर कायेक्रो एकजातिकरा दी तो म।ना 
जा सक्रता हे न कि एक कारणसे उत्पन्न । समस्त पुरुषोमें परस्पर 
चेतनत्व ओर भोवतृत्व आदि धर्मोका अन्वय देखा जाता हे; पर वे 
सव किसी एक कारणसे उत्पन्न नहीं हुए दँ । प्रधान ऋअौर पुरुषमें 
नित्यत्व, सत्व अदि धर्मोका अन्वय होने पर भी दोनोंकी एक. 
कारणसे उत्पत्ति नदीं मानी जाती । 
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यदि प्रदति निस्यस्वभाव होकर तन्त्वसरष्ठि या भूतखष्टिमं 
्रवृत्त दोतती हं; तो अचेतन प्रकृतिको यह ज्ञान नदीं हो सकता कि. 
इतनी दी तच््वखष्टि होनी चादिये अर यह दी इसका उपकारक हे । 
ठेसी दालतमें नियत प्रव्त्ति नदीं द्यो सक्रती। यदिद, ता 
परवत्तिका अन्त नदींश सकता। पुर्पकरे भोगके लियेमे खष्ि 
करः यद्‌ ज्ञान भी श्रचेतन प्रक्रतिको कसे दो सकता हं १ 
वेदयाके द्रश्रान्तसे वन्ध-मात्तकी व्यवस्था जमाना भी ठीक 
नदीं हे: क्योंक्रि वेश्याक्रा संसग उसी पुरूपसे दोतादहं जो स्वयं 
उसकी कामना करता हे, उसी पर उसका जाद्‌ चलता दे । यानी 
अनुराग दान पर आसक्ति ांर विराग दाने पर विरक्तिषएठा चक्र 
तमी चलेगा जव पुर्प स्वयं अनुग श्र विराग च्रवस्थाश्मोंको 
धारण करे । कोड वेया स्वयं अनुरक्त होकर करिंसी पत्थरसे 
नदीं चिपटती । अतः जव तकर पुरुपकरा मिथ्याज्ञान अनुराग ओर 
विराग आरद प्ररिणमनांका वास्तविक आधार नहीं माना जाता 
तव तकर बन्ध श्र मोक्षकी प्रक्रिया वनं ही नहीं सकती । जव उसक्ते 
स्वरूपभूत चंतन्यका दी प्रकृतिसंसगसे विकारी परिणमन दो 
तभी वह मिध्याज्ञानी दौकर विपयंयमूलक वन्ध दशाको पा 
सकता दे ओर केवत्यकी भावनासे संप्रज्ञात ओर श्रसंमज्ञातख्प 
समाधिम पहुंचकर जीवन्मुक्त आर परममुक्त दशाको पंच सकता 
हे । अतः पुरुपको परिणामी नित्य माने विना न तो प्रतीतिसिद्ध 
लोकन्यवहारका दी निर्वाहदो सकता हे ओर न पारमाथिक 
लोक-परलोक या वन्ध-मोक्त व्यवस्थक्रा ही सुसंगत रूप वन 
सकता हे । 
यह ठीक है किं पुरुपकरे प्रकृतिसंसर्गंसे दोनेवाले अनेक 
परिणमन स्थायी या निजस्वभाव नदीं कटे जा सक्ते पर इसका 
यह अर्थं मी नदीं है कि वे केवल प्रकृतिके दी धमं हँ; क्योंकि उन्द्ि- 
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यादिके संयोगसे जो बुद्धि या अकार उन्न होता दे, आखिरदहे तो 
बह चेतनधर्मं दी । चेतन दी अपने परिणामी स्वभावक्रे कारण साम- 
म्रीके अनुसार उन उन पर्या्योको धारण करता हे । इसलिए 
संयोगजन्य धसेमिं उपादानभूत पुरुप इनकी वैकारिक जवावदारीसे 
कसे वच सकता हे ? यद्‌ ठीक हे कि जव प्रकृतिसंसगं दू जाता हे 
रोर पुरुप मुक्त दो जाता है तव इन धर्मोकी उत्पत्ति नदीं होती 
जव तकर संसर्ग॒रहता ह तभी तक उसपत्ति होती दै, इस तरह 
परकरतिसंसगं दी इनका देतु ठहरा हं, परन्तु यद्‌ पुरुषमें विकार 
रूपसे परिणमनकी योग्यता आर प्रवृत्ति नदहोतो प्रछृतिसंसगं 
वलात्‌ तो उसमें विकार उतपन्न नहीं कर सक्ता । श्रन्यथा मुक्त 
अवस्थामें भी विकार उत्पन्न होना चादिये; क्योंकि व्यापक दौनेसे 
मुक्त आट्माका भ्रक्ृतिसंसगे तो चटा नदींहै, संयोग तो उसक्रा 
कायम हे ही । प्रकृतिको चरितार्थं तो इसलिये कते हेँकरिं जो 
पुरुप पिले उसके संसग सं सारमें प्रवृत्त होता था वह अव 
संसरण नदीं कर्ता । अतः चरिताथे ओर प्रवरत्तार्थं यवहार भी 
, पुरुपकी ओओरसे दी हे प्रकृतिकी ओोरसे नदीं 


जव पुरुप स्वयं राग, विराग, विपयंय, विवेक ओर ज्ञान- 
चिज्ञानरूप परिणसनोंका वास्तविक उपादान होता है, तव उसे 
हम लंगड़ा नदी कह सकते । एक दृ्टिसे म्रछरति न केवल अन्धी 

किन्तु पुरुपके परिणमनोके लिये वह लंगड़ी भी हे। जो 
क्रे वह भोगे" यद्‌ एक निरपवाद सिद्धान्त दहे। अनतः पुर्षमें 
जव वार्तिक भोक्तृत्व माने विना चारा नहीं हे, तव वास्तविक 
केतव भी उसीमे मानना ही उचित है । जवर करल मौर भोक्तरत्व 
अवस्था पुरूपगत ही हदो जाती दै, तव उसका कूटस्थ नित्यत्व 
अपने आप समाप्त हो जाता हे । उत्पाद-व्यय-ध्रौनव्यरूप परिणाम 
म्रप्येक सतका अरपफरिहदायं लक्षण हे, चाहे चेतन हो या श्रचेतन, 
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मूचे ददो या अमून्त प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण अपने स्वाभाविक 
परिणामी स्वभावकरे अनुसार एक पयायकों द्धोडकर दृसरी 
पयांयको धारण करता चलाजा रदा दहे । ये परिणमन सदृश भी 
होते देँ ओर विसदृश भी । परिणमनकी धाराक्रो तो अपनी गत्िसे 
प्रतिक्षण वना हं । बाह्याभ्यन्तर सामम्रीके रनु सार उसमें विविधता: 
वरावर श्रातती रहती हे । सांख्यके उस मतको केवल सामान्य- 
वादमे इसलिए शामिल किया है करि उसने प्रकृतिको एक निव्य 
व्यापक अरर अखण्ड तच मानकर उसे दी मूत्त अमून्तं आदिः 
विरोधी परिणमनांका सामान्य श्राधार माना गया दहं। 
विशेष पदाथवाद- 
वद्ध साधारणतया विश्चेव पदा्थंको दी वास्तविक तत्तव. 
मानते ह । स्वलक्षण चाहे चेतन द्यो या श्रचेतन श्चणिक ओर 
परमाणुरूप दँ । जो" जँ खौर जिस कालमें उत्पन्न 
= होता हे वह वहीं मौर उसी समय नदो जातादहे। 
इ कोड भी पदार्थं देशान्तर अर कालान्तरमें व्याघ्रः 
नदीं हदो सक्ता, व्ह दो देशोंको स्पशं नदीं कर सकता ।' 
हर पदार्थका प्रतिक्षण नष्ट दोना स्वभाव दह । उसे नाशके लिए 
किसी अन्य कारणएकी आवर्यकता नदीं हे । अगल त्तणकी 
उत्पत्तिकरे जितने कारण हँ उनसे भिन्न किसी अन्य कारणकी 
पेष्टा पूरव्तएके विनाशको नदीं होती, वह उतने दी कारणोसे होः 
जाता हे, अतः उसे निहैतुक कदते देँ । निर्हेतुकका अर्थं कारणो के 
अभावमें ह्यो जानाः नदीं हं, किन्तु “उतपादके कारणों से भिन्न किसी 
अन्य कारणकी अपेत्त। नदीं रखनाः यह हं । हर पूव॑च्तण स्वयं 
१९ “यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः। 


न देशकालयोर्व्वासि्भावानामिह विद्यते ॥› ` 
-उदधृत.प्रमेयरतमाला ४।१ 


बोंद्धका 
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विनष्ट होता हुश्रा उत्तरश्चणको उत्पन्न करता जाता है ओर इस 
तरह एक वतमानत्तण ही अस्तित्वमें रहकर धाराकी कऋमवद्धताका 
प्रतीक होता हे। पूर्वोत्तर क्षणोंकी इस सन्ततिपस्परामें कार्य 
कारणभाव, ओर वन्धमोक्ष आदिकी व्यवस्था वन जाती हे । 
स्थिर च्रं स्थूलये दोनों दी मनकी कल्पना द । इनका 
प्रतिभास सदश उत्प्तिमे एकत्वका मिथ्या भान होनेके कारण 
तथा पृञ्ञमें सम्बद्धबुद्धि दयोनेके कारण होता हे। विचार करके 
देखा जाय यो जिसे हम स्थूल पदाथ कहते हे, वह. मात्र परमाणुश्ों 
का पुञ्जदी तो हे। अत्यासन्न श्रौर अ्रसंखष्ट परमाणु्मोमें स्थूलता 
काश्रमदहोताहे। एक परमाणुका दृसरे परमाणुसे यदि सर्वारमना 
संसगं माना जातादहे; तोदो परमाणु मिलकर एक दो जागे 
रोर इसी रमसे परमाणुच्ोंका पिण्ड अणुमात्र दी रह जायगा । 
यदि एक देसे संसगं माना जाता है; तो छंदों दिशाश्रोके 
छह परमाणुओके साथ संसगं रखनेवाले मध्यवती परमाणुके छद्‌ 
देश कत्पना करने पङ्गे । अतः केवल परमाणुका सज्य दी 
इन्द्रियम्रतीतिका विषय होता हे | 
अथेक्रिया ही परमार्थसतका वास्तविक लक्षण दटे। कोई भी 
अथक्रियायातो रमसे दोती ह या युगपत्‌ । चूंकि नित्य श्मौर 
एकस्वभाववाले पदा्थमे न तो रमसे अर्थक्रिया सम्भव टे रौर 
न युगपत्‌। अतः क्रम श्रौर योगपद्यके अभावमें उससे व्याप्त 
अथेक्रिया नित्त हदो जाती हे ओर अथंक्रियके अभावमें उससे 
सच्व निच्ृत्त होकर नित्य पदाथंको असत्‌ सिद्ध कर देता हे। 
सहकारियोंकी अपेक्षा नित्य पदाथमें क्रम इसलिये नहीं वन 
~ 
१ “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थक्रियाकरुतः । 
न भवन्ति स्थिरा मावा निःखखास्ते ततो मताः ॥ 
-तच्प्रसंऽश्छो ° ३६४ 
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सकता, कि नित्य जव स्वयं समथ ह; तव उसं सहकारियांका 
अपेक्षा दी नदीं होनी चादिए । यदि सहकारी कारण नित्य 
पदार्थमे कोई अतिशय या विशेषता उत्पन्न करते हे, तो वह सर्वधा 
नित्य नहीं रह सक्रता। यदि कोड विरोपता नदीं लाते; तो 
उनका सिलना रोर न मिलना बरावर द्यी रदा । नित्य एकस्वभाव 
पदार्थं जव प्रथमक्षणभावौ काये करता हे; तव अन्य कार्योके 
उत्पन्न करनेकी सामथ्यं उसमें है, या नदीं ? यदिह; तो सभी 
कार्य एक साथ उत्पन्न होना चादिये । यदि नदीं हे ओर सहकासियां 
के मिलने पर वह सामथ्यं आ जत्ती हे; तो वह्‌ नित्य श्रोर एकलूप 
नदीं रद्‌ सकता । अतः प्रतिक्षण ॒परिवतंनशील परमाणुरूप दी 
पदार्थं अपनी श्रपनी साभ्रीके अनसार विभिन्न कायकि उस्ादक 
टोते हें । 
चित्त क्षणभी इसी तरह श्चणम्रवाह रूप टे, अपरिवतंनशील श्मोर 
निस्य नदीं हे । इसी त्षणप्रवाहमें प्रप्र वासनाके अनुखार पृवक्तण 
उत्तरक्चणको उत्पन्न करता हा अपना अस्तित निःशेष करता जाता 
हे । एकत्व ओर शारवतिकता भ्रम है । उत्तरका पूवेके साथ इतना 
ही सम्बन्ध है कि वह उससे उत्पन्न हृच्ा है ओर उसका दही वह्‌ 
सर्वस्व है । जगत केवल प्रतीव्य-समुत्पाद्‌ ही हे । “इसे यह उतपन्न 
होता हे" यह्‌ अनवरत कारणकायेपरम्परा नाम ओर रूप सभीमें 
च्चा हे । निर्वाण अवस्थामें भी यदी क्रम चाद रहता हे । अन्तर 
इतना दही हे फि जो चित्तसन्तति सास्रव थी वह निर्वाणमें 
निरासरव हदो जाती हं । 
विनाशका मी एक अपनाक्रम हं । सुद्गरका अभिधात 
होने पर जो घटक्षण आगे द्वितीय समथं घटको.उत्पन्न करता 
था वह्‌ असमथ असम्थंतर ओर असम्थ॑तम क्षणोंको उत्पन्न 
करता हु्ा कपालकी उतसत्तिमे कारण दो जाता है । तात्य यह किं 
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पाद्‌ सहेतुक है न कि विनाश । चू करं विनाशको किसी देतुकी 
अपेक्षा नदीं हे अतः वह्‌ स्वभावतः प्रतिक्षण होता दी रहता हं । 
किन्तु प्त्त।णक परमाणुरूप पदाथं मानन पर स्कन्ध अवस्था श्रान्त 


[भिये रै दक ~ ~ ---~ 


१ दिग्नौगादि ्राचा्यों द्वारा म्रतिषादित त्तषणिकवाद्‌ इसी रूपम 
बुद्धको श्रभिप्रेत न था इस विषयकी चर्चा घो० दलमुखजीने जेन तकंवा० 
टि° परऽ २८१ मे इस प्रकार की रे-" इस विपर्य्नै प्रथम यह्‌ बात ध्यान 
देनेकी दै कि भगवान्‌ बुद्धने उत्पाद स्थिति श्रौर व्यय इन तीनोके भिन्न 
तण माने ये ेसा श्ंगुत्तर निकाय ग्रौर शअ्रभिधमं भ्रन्थोके देखनेसे प्रतीत 
होता है ८ ““उप्पादटि तिभंगवसेन खणत्तयं एकचित्तक्लणं नाम । तानि 
पन ॒सत्तरस चित्तक्ठणानि रूपघम्मान श्रायुः ?-च्रभिधग्मस्थ० ४।८) 
्मगुत्तर निकायमे संस्कृतके तीन लक्षण वताये ग्य हे-संस्कत वस्टुका 
उत्पाद द्योता है, व्यय होता है शरोर स्थितिका श्रन्यथास्व होता है । इसे 
फलित होता है किं प्रथम उद्यति फिर जय श्रौर फिर विनाश इस क्रमसे 
वस्तुमै श्रनित्यता -त्तणकता चिद्ध दै । “ˆ चित्त्तण त्षखिक दै इखका श्रथ 
हे किं वह तीन क्ण तक है । प्राचीन बौद्ध शस्त्रम मात्र चित्त-नामदही 
को योगाचार कौ तरह वस्तुसत्‌ नदीं माना दहै द्मैर उसको श्रायु योगाचार 
की तरह एकच्तण नदीं, स्वछ्मत चित्तकी तरह चिक्षण नदीं किन्तु १७ 
चण मानी गद्‌ ह । ये १७ त्षणभी समयके श्र्थमे नदीं किन्त॒ १७ चित्त- 
णके श्र्थमे लिये गवे हँ अर्यात्‌ वस्तुतः एक चित्तक्तण बरावर ३ न्तण 
होनेसे ५२१ क्षण कौ श्रायु रूपकी मानी गईं है । यदि श्रमिधम्मत्थसंगह- 
कारने जो बताया है वैसा ही भगवान्‌ बुद्धको अभिप्रेत दहो तो कहना होगा 
कि बुद्धखम्मत चणिकता श्रौर योगाचारसम्मत कणिकताम मद्च्वपूं 
ग्रन्तर है ।-“-सर्वास्तिवादियोके मतसे "सत्‌" कौ त्रैकालिक श्रस्तिस्वसे 
व्यापि दै । जो सत्‌ है श्र्थात्‌ वस्तु है वह तीनों कालमें श्रस्ति दै । “खव? 

वस्तुको तीनों कार्लोते श्रस्ति माननेके कारण दी उस वादका नाम 
 खवांस्तिवाद पड़ा है ( देखो सिस्टम ऋफ बुद्धिर्वक थाय्‌ प्र° १०३.) 
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ठहरती दे । यदि पुञ्ञ होने पर भी परमाणु अपनी परमाणुरूपता 
नदीं छोड़ते ओर स्कन्ध अवस्था धारण नदीं करते तथा 
अतीन्द्रिय सूच परमाणुच्ोका पुंजभी अतीद्धिय द्यी वना 
रहता हे; तो वह्‌ घट पट आदि रूपसे इद्द्रियप्ाद्य नदीं दो सकेगा । 
परमाययुश्रोसे परस्पर विशिष्ट रासायनिक सम्बन्ध दोने परदी 
उनमें स्थूलता आती दहे, ओर तभी वे इन्द्रियघ्ाह्य दाते दैँ। 
परमाणुश्रांका परस्पर जो सम्बन्ध दता दे वह्‌ स्निग्धता चौर 
रूक्षताके कारण गुणात्मक परिवतेनके रूपमे होत। हं । वह कथच्ि 
तादात्म्य रूप दे, उसमें एक्रदेशादि विकल्प नदीं उठ सकते । वे ही 
परमाणु अपनी सूदमता च्योड़कर स्थूलरूपताको धारण कर लेते हें । 
पुट्गलांका यही स्वभाव दहं । यदि परमाणु परस्पर सवथा असंसष्ट 
रहते हे; तो जेसे विखरे हृए परमाणुश्रों से जलधारण नदीं किया जा 
सकता था वैते पुञज्ञीभूत परमाणुश्चोंसे मी जलधास्ण आदि क्रियां 
नहीं हो सेगी । पदार्थ पर्यायक्री दष्टिसे प्रतिक्षण विनाशी होकर 
भी अपनी अरविच्दि्न सन्तति की दृष्टिसे कथतित्‌ ध्रुव भी दें । 
सन्तति पंक्ति श्र सेनाकी तरह वुदधिकल्पित दी नहीं हे, 
किन्तु वास्तविक कायेकारणएपरम्पराकी ध्रुव कील हे । इसीलिए 
सर्वास्तिवादियोनि रूप परमारएुको नित्य मानकर उसीमे प्रथिवी श्रप्‌ तेज शरोर 
वायुरूप होनेकी शक्त मानी है । ( वदी एर १३४, १३७ ) --सर्वास्ति- 
घादियोने नैयायिकोके खमान परमागणुखमुदायजन्य श्रवयवीको अतिरिक्त 
नदीं किन्तु परमागुसमुदायको ही अवयवी माना है । दोनोनि परमारणुको , 
नित्य मानते हुए मी समुदाय ग्रौर श्रवयवीको श्रनित्य माना है । खवा- 
स्तिवादियोने एकही परमाशणुकी अनन्य परमागणुके ससग॑से नाना च्रवस्थाएं 
मानी ह न्रोर उन्दीं नाना श्रवस्थार्श्रोको या समुदा्योको अनित्य माना हे, 
परमाणु को नदी (वही, ए° १२१, १२७) > -जेनतक्रवा ° टि०° १०२८२ । 


२० 


उनत्तरप्त्‌ 
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निर्वाण अवस्थामें चिचसन्ततिका सर्वथा उच्छेद नहीं मानाजा 
सकता । दीपनिर्वाणका दृष्टान्त भी इसलिये उचित नहीं ह किं 
दीपकका मी स्वेथा उच्छेद नदीं दोता। जो परमाणु दीपक चअरवस्था 
सें मासुराकार अर दीप्त थे वे बुकने पर रयामरूप अर अदीप्र वन 
जाते हँ । यँ केवल पर्यायपरिवतेन ही हृच्रा है । किसी मौलिक 
. तच्वका सर्वथा उच्छेद मानना अवैज्ञानिक हे । 

वस्तुतः बुद्धने विषथोंसे वैराग्य चनौर ब्रह्यचर्यकी साधनाके 
लिये जगतकरे त्षणिकत्व अौर अनित्यत्वकी आवना पर इसलिये 
भार दिया था कि मोही ओर परिमरदी प्राणी पदार्थो स्थिर ओर 
स्थूल मानकर उनमें राग करता हे, कृष्णास उनके परिग्रहकी चेष्टा 
करता हे, स्त्री आदिको एक स्थिर ओर स्थूल पदाथं मानकर 
उसके स्तन आदि अवयवोमें रागदृष्टि गड़ाता है । यदि प्राणी उन्दं 
केवल हड्ियोंका टोंचा ओर मांसका पिंड, अन्ततः परमाणुपुंजके 
रूपमे देखे तों उसका रागमाव अवदय कम होगा] “स्वीः यह्‌ संज्ञा 
भी स्थूलताके आधारसे कर्पित होती दहे । अतः वीतरागताकी 
साधनाके लिये जगत ओर शरीरकी अनित्यताका विचार ओर 
उसकी वार वार भावना करना श्र्यन्त अपेक्षित दै । जेन साधुभों 
को भी चितमें वेराग्यकी दृदताके लिये अनित्यत्व अशरणत्व आदि 
भावनाश्चोंका उपदेश दिया गया हे । परन्तु भावना जुदा वस्तु है 
रौर ॒वस्तुतन्त्का निरूपण जुदा । वैज्ञानिक भावनाके वलपर 
वस्तुस्वरूपकी मीमांसा नदीं करता, अपितु सुनिरिचत काये 
कारणभावोंके प्रयोगसे । | 

सत्रीका सर्पिणी; नरका द्वार, पापकी खानि, नागिन ओर 
विषवेल रादि रूपसे जो भावनात्मक वणन पाया जाता हे वह केवल 
वैराग्य जागत करनेके लिये हे, इससे स्त्री सपिणी या नागिन नहीं बन 
जाती । किसी पदाथंको नित्य माननेसे उसमे सहज राग पैदा होता 
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रै। आत्माको शारवत माननेसे मलुष्य उसके चिर सुखकर लिये न्याय 
रौर अन्यायसे जषे वने तसे परिप्रहका संग्रह करने लगता हे । 
अतः बुद्धने इस वृष्णामूलकछ परिग्रहसे विरक्ति लानेके लिये शारवत 
आत्माका दी निपेध करके नैरात्म्यका उपदेर दिया ¡ उन्दें वडा 
डर था कि जिस प्रकार नित्य आत्मके मोहमें पगे अन्य तीर्थिक 
तृष्णामें अआकंठ इवे हए हँ उस तरह वुद्धके भिल्ल नहो ओर 
इसलिये उन्दने वड़ी कठोरतासे आद्माकी शादवतिकृता ही नदीं 
आत्माका ही निषेध कर दिया । जगतको ज्षणिक शून्य निरात्मक 
अ्युवि ओर दुःखरूप कना भी मात्र माव्रनार्पं हैँ । किन्तु आगे 
जाकर इन्दं भावनाओंने दर्श॑नकाख्प ले लिया ओर एक एक 
खाव्दको लेकर एक एक ॒त्तणिकवाद्‌ रुन्यवाद्‌ नेरास्म्यवाद्‌ आदि 
वाद्‌ खड़े दो गये। एकवार इन्दं दारानिकरूप मिल जाने पर 
ता उनका वड़े उग्ररूपमे समर्थेन हृश्ना | 

वुद्धने योगिज्ञानकी उत्पत्ति चार आयंसव्यांकी भावनाकेः 
प्रकषं पयंन्त गमनसे ही तो सानी ह । उसमें दृष्टान्त भी दिया हं 
कामुकका । जसं कोड कासरुक्‌ अपनी प्रियकामिनीक्धी तीत्रतम 
भावनाके द्वारा उसका सामने उपस्थितकी तरह साल्तात्कार कर 
लेता हे उसी तरह भावनासे सत्यका सान्ञात्कार भी हो जाता हं] 
अतः जहाँ तक वेराग्यका सम्बन्ध दे वहाँ तक जगतको त्षणिक 
ओर परम।ुपुंजषूप मानक्रर चलनेमे कोड दानि नदीं टे; क्योंकि 
असत्योपायिसं भा सत्य तक्र पर्हुचा जाता हे, पर द ानिकरक्तेत्र 
तो वस्तुस्वरूपक्री यथाथं म।मांसा करना चाहता है । रतः वदां 


क जा क = ~ = = ~ = = ` ए क ~ ~ 


१ “भूताथंभावनाग्रकषपर्यन्तजं योगिज्ञानम्‌ 1 `?-न्यायवि° १।११ 
२ “कामशोकमभयोन्मादचोरस्वप्नाचुपप्लुताः । 
्रभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥'*-प्रमाणवा ° २। २८२ 
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मावनाच्नोका काये नहीं ह । प्रतीतिसिद्ध स्थिर आर स्थूल 
पदाथेकि भावनावद् असस्यताका फतवा नहीं दिया जा सकता । 
जिस क्रम ओर योगपद्यसे श्चर्थक्रियाकी व्याप्निदहे वे स्वधा 
त्त णिक पदा्थमे मी नहीं बन सक्ते । यदि पूवंका उन्तरके साथ 
कोड सम्बन्ध नहीं है तो उनमें कायेकारणभाव दी नदीं वनः 
सकता । अव्यसिचारी कायकारणभाव या उपादानोपादेयभावके 
लिये पूर्वं श्नौर उत्तर णमे कोड वास्तविक सम्बन्ध या श्नन्वय 
मानना दी दोगा अन्यथा सन्तानान्तरवतीं उन्तरत्तएके साथ भी 
उपादानोपादेयभाव वन जाना चाहिये । एक वस्तु जव करमशः दों 
च्णोंको यादो देशोको प्राप्त होती है तो उसमें कालत या देशक 
कम माना जा सकता है, किन्तु जो जँ रौर जव उत्पन्न हो, तथा 
वहीं ओर तभी नष्ट हो जाय; तो उसमें कम केसा ? कमके श्रभावमें 
योगपद्यकी चचां ही व्यथे है । जगतक्रे पदा्थेकि विनाङशको निर्हेतुक 
मानकर उसे स्वभावसिद्ध कहना उचित नहीं हे, क्योंकि जिस 
प्रकार उत्तरका उत्पाद्‌ अपने कारणोंसे होता ह उसी तर पूर्वा 
विनाश भी उन्दीं कारणोसे दोता हे । उनमें कारणमभेद्‌ नदीं हे, 
इसलिये वस्तुतः स्वरूपभेद भी नदीं हे । पूर्वका विनारा रौर 
उत्तरका उत्पाद दोनों एक दी वस्तु दै । कार्यका उत्पाद्‌ ही कारण 


का विनाशदहे। जो स्वभावभूत उत्पाद ्रौरविनाशदहैं वे तो. 


स्वरसतः होते ही रहते हे । रह्‌ जाती है स्थूल विनाशकी वात, सो 
बह स्पष्ट ही कारणोकी अपेत्ता रखती हे । जव वस्तुमें उत्पाद्‌ ओरौ 
विनाश दोनों ही समान कोटिके धमं ह तव उनमेंसे एकको सहेतुक 
तथा दुसरेको अहेतुक कहना किसी भी तरह उचत नहीं हे । 
संसारके समस्त दी जड शओरौर चेतन पदार्थमिं द्रव्य तेत्र काल 
अर भाव चारों प्रकारके सम्बन्ध वरावर अन्चभवमें अते है । इनमें 
सत्र काल ओर भाव प्रत्यासत्तिं ्यवदहारके निर्बाहके लिये भी हँ 


((-0. 8111 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


अकी क 


तणिकवाद मीमांषा ४६६ 


यर उपादानोपादेयभावको स्थापित करनेके लिये द्रव्यप्रत्यासत्ति 
परमाथ दी मानना होगी । ओर यह एकद्रव्यतादात्म्यको छो इकर 
अस्य नदीं दो सकती । कास्पनिक सन्तान या सन्तति इसका 
स्थान नदीं ले सकती । इस एकद्रव्यतादात्म्यके विन। बन्ध-मोक्ञ, 
लेन-देन, गुरु-रिष्यादि समस्त व्यवहार समप्रदो जते हे। 
“प्रतीत्य समुत्पाद' स्वयं, जिसको श्रतीत्य जो सयुत्पाद्को प्राप्न 
करता हे उनमें परस्पर सवेधकी सिद्धि कर देता हं । यँ केवल 
क्रिया मच्रही नहह किन्तु क्रियाका आ्माधार कत्ताभीदहे। जो 
प्रतीव्य-अपेत्ता करता दह वदी उत्पन्नदहदाता ह । अतः उस एक 
द्रव्यप्रत्यासत्तिको हर दालतमें स्वीकार करना हो दोगा । अव्यभि- 
चारी कार्यकारण भावके आधारसे पूवं श्रौर उन्तर क्षणोमे एक 
सन्तति तभी वन सकती ह जव कायं ओर कारणमे अन्यभिचारिता 
का नियामक कोई अनुस्यूत परमाथ तत्त्व स्वीकार करिया जाय । 
इसी तरह विज्ञानवादमे वाह्याथेके अस्तित्वका सर्वेथा लोप 
करके केवल उन्दं वासनाकस्पित दी कहना उचित नहीं हे । यह 
टीकर है कि पदार्थो में अनेक प्रकार की संज्ञां ओ्रौर 
खाव्दभ्रयोग हमारी कत्पनासे कल्पित हों पर जो टोसख 
को खमीच्ता अर सत्य पदार्थं है उनकी सत्तासे इनकार नहीं किया 
जा सकता । नीलपदा्थेकी सत्ता नीलविज्ञानसे सिद्ध भले ही हो 
पर नीलविज्ञान नीलपदा्थेी सत्ताको उत्पन्न नदीं करता । वह 
स्वयं सिद्ध हे, रौर नीलविज्ञानके न होने पर भी उसका स्वसिद्ध 
अस्तित्व हं दी । आंख पदाथको देखती हे न किं पदाथको उन्न 
करती हे। प्रमेय आर प्रमाण ये संज्ञाएं सपेत्तदहों पर दोनों 
पदार्थं अपनी अपनी सामभ्ीसे स्वतःसिद्ध उसन्तिवाले दें । 
वासना ओर कत्पनासे पदार्थको इष्ट-अनिष्ट रूपमे चिचत किया 
जाता हे, परंतु पदाथं उत्पन्न नदीं किया जा सकता । अतः विज्ञान- 


विज्ञानवाद 
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वाद्‌ अराजके प्रयोगसिद्ध विज्ञानसे न केवल वाधितदीदै, किन्तु 
व्यवहारानुपयोगो भी हे । 
रान्यवाद्के दो रूप हमारे सामने दै-एक तो स्वप्नप्रस्यय 
की तरह समस्त प्रत्ययोंको निरालम्बन कहना रथात्‌ प्रत्ययक्ी 
175 <३॥ तो स्वीकार करना पर उन्हें निर्विषय मानना 
ओर दूसरा बाद्याथेकी तरह ज्ञानका मी लोप करक 
सवंशुल्य मानना । प्रथम कस्पना एक प्रकारसे निविं- 
पय ज्ञान मानने की दहे, जो प्रतीतिविरुद्ध है; क्योंकि प्रछत अञु- 
मानको यदि निविपय माना जाता है, तो इससे “निरालम्बन 
ज्ञानवाद्‌› ही सिद्ध नदीं हो सकता । यदि सचिपय मानते है; तो 
सी ्रनुमानसे देतु व्यभिचारी हो जाता है। अतः; जिन 
प्रत्ययो का वाह्याथे उपलब्ध होता हे उन्हे सविषय आर जिनका 
. उपलन्ध नहीं होता, उन्दं निविषय मानना उचित है । ज्ञानोँमें सत्य 
रोर असत्य या अरविसंबादी ओर विसंवाद व्यवस्था बाह्यार्थेकी भराति 
ओर श्प्राप्तिसेदीतो होती है। अग्निके ज्ञानते पानी गरम नहीं 
करिया जा सकता । जगतका समस्त वाह्यन्यवहार वाह्य-पदार्थो की 
वास्तविक्र सन्तासे दी संवर होता दै । संकेतके अनुसार शब्द्‌- 
प्रयो गो की स्वतंत्रता होने पर भी पदार्थोके निजसिद्ध स्वरूप यां 
अ रितत्व किसीके संकेतसे उत्पन्न नदीं हो सकते | 
वाद्याथको तरह ज्ञानका मी अभाव माननेवाल्ञे सवंदान्यपक्षकरो 
तो सिद्ध करना ही कठिन जिस प्रमाणसे सवेशन्यता साधी 
जाती हं उस प्रमाणको भो यदि शल्य अर्थात्‌ असत्‌ माना जाता 
हं; ता फिर शन्यता किससे सिद्ध की जायगी ? अर यदि बह 
प्रम।ण अरङन्य अर्थात्‌ सत्‌ है; तो सव शन्यम्‌ कद रहा ¢ कभसे 
कम उस प्रमाणको तो अशन्य मानना ही पड़ा। प्रमाण ओर 
प्रमेय व्यवहार परस्परसपेत्त हो सक्ते हैँ परंतु उनका स्वरूप 


्रालोचना 
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परस्पर-सपेक्ष नदीं हे, बह तो स्वतःसिद्ठ है। अतः क्षणिक 
रौर खान्य भावनाओंसे वस्तुकी सिद्धि नदीं की जा सकती । 


इसतरद ॒विदोपपदार्थवाद भी विषयाभास दहे; क्योंकि जसा 


(1 


उसका वर्णन हे वैसा उसक्रा अस्तित्व सिद्ध नहीं दो पाता । 
उभयस्वतन्बवाङद मीमांसा- 


वेोपिक सामान्य अर्थात्‌ जाति ओर द्रव्य गुण कर्मरूप 
विशेष अथात्‌ व्यक्तियोंको स्वतन्त्र पदाथं मानते हें । सामान्य 
पोर विशेपका समवाय सम्बन्ध हाता हे । वेदोपिक्र 
का मूल मन्त्र हे-प्रव्ययके आधारसे पदाथ व्यवस्था 
< करना। चूकि द्रव्यं द्रव्यं यह प्रत्यय हाता हं 
( प्रवपच ) व्रतः द्रव्य एक पदार्थं हे । शुणः गुणः “कर्म कर्मः 
इस प्रकारके स्वतन्त्र प्रत्यय होते हें, अतः गुण ओर कमं स्वतंत्र 
पदाथ हैँ । इसी तरह अज्तुगत।कार प्रव्ययके कारण सामान्य 
पदार्थ, नित्य पदाथेमिं परस्पर भेद स्थापित करनेसे लिये विदेप- 
पदार्थं ओर “इदेदः प्रत्ययसे समवाय पदाथ मने गये हे | 
जितने प्रकारके ज्ञान खोर दाव्दव्यवदयार होते दं उनका वगीकरण 
करके असां कर्यंभावसे उतने पदाथं माननेका प्रयत्न वेशेपिकोंने 
किया है । इसालिये इन्दं “संप्रव्ययापाध्यायः कटा जाता है । 
किन्तु प्रव्यय अर्थात्‌ ज्ञान ओर शब्द्‌ ज्यवहार इतने अपरिपूणं 
ओर लचर हँ कि इनपर पूरा पूरा भरोसा नदीं किया जा सकता । 
ये ता वस्तु स्वरूपकी रोर मात्र इशारा ही कर सकते 
उचरपच्च छ वि स (नौः दः < 
हें । वदिक अखंड ओर अनिर्वचनीय वस्तुको समने 
समभानेके लिये उसको खंड-खंड कर डालते हें ओर इतना विरले- 
षण कर डालते हँ कि उसी बस्तुके श्रंश स्वतन्त्र पदाथं माम 
पड्ने लगते ह । गण-गणांश आर देश-देशांशकी कस्पना भी 


उभरं 
स्वतन्त्रवाद्‌ 
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आखिर बुद्धि ओर शब्द व्यवहार की ही करामातत हे । एक अखंड 
द्रव्यसे प्रथकभूत या प्र॒थक्सिद्ध गुण आर क्रिया नदीं र 
सकतीं रौर न बताई जा सकतीं है फिर मी वुद्धि उन्दे प्रथक्‌ 
पदार्थे वतने को तेयार दह] पदार्थं तो अपना ठोस ओर अखंड 
अस्तित्व रखता हे, वह्‌ अपने परिणमनके अनुसार अनेक्र प्रत्ययां 
क धभिपय. हो सक्ता ह । गुण, क्रिप्रा रौर सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र 
पदाथे नीं दे, ये तो द्रव्यकी अवस्था्योके विभिन्न व्यवहार हें। 

इसी तरह सामान्य कोड स्वतन्त्र पद्‌।थ नदीं दै जो नित्य रौर 
एक होकर अनेक स्वतन्त्रसत्ताक व्यक्तियों . मोतियोमे सूतकी 
तरह पिरोया गया हो । पदाथेकि छं परिणमन सदश भी हाते दै 
शरोर कुच विसदृश भो । दो स्वतन््रसत्ताक विभिन्न व्यक्तियों 
भूयःसाम्य देखकर श्रजुगतत व्यवहार होता हे । अनेक अ।तमार्प 
संसार च्रवस्थाें अपने विभिन्न शरीरम वतमान देँ । जिनकी अवयव- 
रचना अमुक प्रकरारकी सदश ह उनमें "मलप्यः मचुप्यः एेसा व्यव- 
हार संङेतके अनुसार हाता हे मौर जिनकी शरीररचना संकरेतानु सार 
घोड़ों जंसी है उनमें “खर्वः अर्वः, यह व्यवहार होता है। 
जिन ्ात्माच्मोमे अव्रयवसाद्ररयके अाधारसे सनुष्यव्यवहार होता 
हे उनमें मनुष्यत्व नामका कोई ठेसा सामान्य पदार्थं नदीं है जा 
अपनी स्वतन्त्र, नित्य, एक ओर अनेकराजुगत सत्ता रखता हों 
रर समवायसम्बन्धसे उनमें रहता हदो । इतनी सेदकल्पना 
पद्‌।थस्थितिके ्रतिक्रूल हे । “सन्‌ सत्‌' र व्यम्‌ द्रव्यम्‌, गुणः गुणः? 
(मनुष्यः मनुष्यः, इत्यादि सभी व्यवहार सादश्यमूलक्र दँ । सादृश्य 
भी प्रव्येकनिष्ठ धमं हे, कोड अनेकनि स्वतन्त्र पदां नहीं हे । वह 
तो अनेक अवयवोंकी समानतारूप है ओर तत्तद्‌ अवयव उन उन 
उ्यक्ति्योमें दी रहते हे । उनमें समानता देखकर द्रष्टा अनेक प्रकार 
> ब्रोटे वड़े दायरेवाले अुगतव्यवहार करने लगता हे । 
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सामान्य नित्य एक ओर निरंश होकर यदि स्वेगतदहे, तो 
उसे विभिन्नदेशवाली स्वव्यक्तियोमे खण्डशः रहना दोगा; 
क्योंकि एक वस्तु एकसाथ भिन्न देशम पूर्ण॑रूपसे नदीं रह 
सकती । नित्य ओर निरंश सामान्य जिस समय एकर व्यक्तिमिं प्रकट 
होता हे उसी समय उसे स्व॑त्र-व्यक्तियोंके अन्तरालमें भी प्रकट 
होना चाद्ये । अन्यथा क्वचित्‌ व्यक्त रोर क्वचित्‌ अव्यक्त रूपसे 
स्वरूपमेद्‌ दानेपर नित्यस ओर सांशव्वका प्रसंग प्राप्न होता हे । 

जिस तरह सत्तासामान्य पदाथं अन्य क्रिसी ^सत्तात्वः नामक 
सामान्यके चिना ही स्वतःसत्‌ हे उसी तरह द्रव्यादि भी स्वतःसत्‌ 
दी क्यों न माने जोँय १ सत्ताके सम्बन्धसे पिले पदाथं सत्‌ हें 
या असत्‌ ¢ यदि सत्‌ है; तो सत्ताका सम्बन्ध मानना निरर्थक हे । 
यदि असत्‌ ह तो उनमें खरविषाखकी तरह सत्तासम्बन्ध हो नही 
सकता । इसी तरह अस्य सामान्याके सम्बन्धे भी समना 
चाहिए । जिस तरह सामान्य, विशेव श्रौर समवाय स्वतः सत्‌ हैँ 
इनमें किसी अन्य सत्ताके सम्बन्ध की कत्पना नहीं की जाती उसी 
तरह द्रव्यादि भी स्वतःसिद्ध सत्‌ देँ, इनमें भी सत्ताके सम्बन्ध 
की कल्पना निरेक ट्‌ । 

वैशेषिक तुर्य आ्राछृतिवाले ओर तुस्य गुणवाले परमाणुश्रोमेः 
मुक्त अत्मा्रोमे चोर मुक्त आत्मां द्वारा व्यक्त मनाम मेद्‌ प्रत्यय 
करानेके लिये इन प्रव्येकमें एक विशेष नामक पदा्थं मानते हँ । ये 
विशेष अनन्त दै ओर नित्यद्रव्यव्रचिः हैँ । अन्य अवयवी आदि 
पदाथेमिं जाति, अकति ओर अवयवसंयोग श्रादिके कारण भेद 
किया जा सकता हे पर समान अआछतिवाले समानगुणवाले नित्य 
द्रव्योमे मेद करनेके लिये कोडे अन्य निमित्त चादिये ओर वह 
निमित्त हे विदोष पदार्थं । परन्तु प्रत्ययके आआधारसे पदाथं ठ्यवस्था 
माननेका सिद्धान्त ही गलत है। जितने प्रकारके प्रत्यय होते 
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ह उतने स्वतन्त्र पदाथ यदि मने ज्य तो पदार्थे का 
सीमादही नदीं रहेगी । जिस प्रकार एकर विशेष दूसरे विशेषसे 
स्वतःव्याव्रत्त हे उसमे अन्य किसी व्यावतंककी अवश्यकता नदीं 
हे उसी तरह परमाणु आदि समस्त पदाथं अपने असाधारण निज 
स्वरूपसे ही स्वतः व्यावृत्त रह्‌ सकते ह, इसकेलिये भी किसी स्वतत्र 
विशेष पदाथकी कोद अवदयकता नदीं ह । व्यक्तियों स्वयं ही 
विशेष हें] प्रमाणक्रा कायं हे स्वतःसिद्ध पदार्थो्री असंकर 
व्याख्या करना न क्रि नये-नये पदार्थोकौ कल्पना करना 
फलाभास- 

प्रमाणसे फलको सर्वथा अभिन्न या स्वेथा भिन्न कहना 
फलाभास हे । यदि प्रमाण ओर फलमे सवथ। भेद माना जाता 
हे; तो भिन्न-भिन्न आत्माश्नोके प्रमाण अौर लोमे जेसे प्रमाण- 
फलभाव नहीं वनता उसी तरह एक आत्मके प्रमाण ओर फलमें 
भी प्रमाण-फलव्यवहार नदीं होना चादिये । समवाय सम्बन्ध 
भी स्वेथा भेदी स्थितिमें नियामक नदीं हो सक्ता । यदिः 
स्वंथा श्रभेद्‌ माना जाता हे तो श्यह प्रमाण हे ओर यह फलः 
इस प्रकारका भेदव्यवहार शओ्रौर कारणकार्यभाव मी नदीं दो 
सकेगा । जिस अत्माकी प्रमाणखूप से परिणति हृदे है उसीकी 
अज्ञाननिवरृत्ति दीती हे, अतः एक आत्माको दृष्टिसे प्रमाण ओर 
फलम अभेद हे ओर साधकतमकरणरूप तथा प्रसितिक्ियारूप ` 
पयायोंकी ह्िसे तथा कारण-कार्यकी दृष्टि उनमें सेद्‌ हे । अतः 
प्रमाण ओर फलमें कथञ्चिद्‌ भेदाभेद मानना दी उचित हे । 





१ परीत्तामुख ६।६६-७२ 
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सअधिगसमके उपायोमें प्रमाणकं साथ नयक्राभी निर्देश छ्िया 
गया ह । प्रमाण वस्तुकरे पूृणेरूपको यदहण करता दे ओर नय प्रमा- 
णके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अंशक्रो जानता हं । 
ज्ञाता वह्‌ असिप्रायविशेप नप्र है जो प्रमाएके 
दारा जानी गयी वस्तुक पएकदेशका स्पदा करता दौ । चस्तु 
अनन्तधमवाली हे । प्रमाणज्ञान उसे समप्नभावसे म्रद करता 
हे, उसमें अंशाविभाजन करनेकी ओर उसका लच््य नदीं होता । 
जेसे “यह घडा हेः इस ज्ञानम प्रमाण चड़्को अखंड भावसे उसके 
रूप रस गन्ध स्प शआरादि अनन्त गुणधर्माक्रा विभाग न करके 
पूणरूपमें जानतः हे जव कि कोड भी नय उसका विभाजन करके 
“रूपवान्‌ घटः *रसद्‌ान्‌ घटः आदि रूपमे उसे अपने-ञ्पनं 
अभिप्रायक्रे अनुसार जानता हे । एक वात ध्याने रखनेकी हे किं . 
प्रमाण ओर नय ज्ञानी ही व्रत्तियोँ है, दानां ज्ञानात्मक पर्ययं हे । 
जव ज्ञाताकरी सक्ृलके अहणकरी दि होती ह तव उसका ज्ञान प्रमाण 
होता हे श्र जव उसी प्रमाणसे गरदीत वस्तुको खंडशः ग्रहण 
करनेका अभिप्राय होता है तव वह अंशप्रादी अभिप्राय नय 
कहलाता द । प्रमाणज्ञान नयकी उत्पत्तिके लिये भूमि तेयार 


करता हे । 


नयक्रा लच्तण 


१ “नयो श्ञातुरभिप्रायः ।-लघी० छो° ५५ 
““ज्ञातणामर्भिरन्धयः खलु नयाः ।*” सिद्धिवि०, टी ° प्र ५१७ ॥ 
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यद्यपि छद्मस्थोके सभी ज्ञान वस्तुक्रे पृणेरूपरको नदीं जान 
पाते फिर भी जितनेको वह जानते द उनमें भी उनकी यदि समयक 
ग्रहणकी दृष्टि हे तो वे सकलघ्रादी ज्ञान प्रमाण दँ ओर अरंदा्ादी 
विकस्पज्ञान नय । “रूपवान्‌ घटः यह ज्ञान भो यदि रखूपञ्ुखेन 
समस्त घटका ज्ञान अखंड्भावसे करता हे तो प्रमाणी दी 
सीमामे पह चता हं योर घटके ख्प रस अआदिका विभाजन कर 
यदि चड़कं रूपको मुख्यतया जानता है तो वह्‌ नय कदलाता हे । 
प्रमाणक जाननेका क्रम एकदेरके द्वारा भी समग्रकी तरफ ही हे, 
जव कि नय समग्रवस्तुक्छो विभाजित कर उसके अंशविशोपकी मोर 
दी सकता है । प्रमाण चज्लके द्वारा रूपको देखकर भी उस द्वारे 
पूरे घडो आत्मसात्‌ करता हे अर नय उस घड़ेका चिटपण कर 
उसके रूप चआ्रादि अशोके जाननेकी आर प्रवर्त होता हे ? इसीलिये 
प्रमाणको सक्रलादेशी ओर नयको विकलादेशी कहा हे । प्रमाणके 
द्वारा जानी गड वस्तुको शब्दकी तरंगोँसे अभिन्य्रक्त करनेकं लिये 
जां ज्ञानच्छी रुकान दती दं वह नय दहे । 


'नय प्रमाण दे याश्चप्रमाण ¢? इस प्ररनक्रा समाधान हँ 

ओर "नदीं" मे नदीं किया जा सकता है १ जेषे करि बड़ मे भरे हए 
१ के क हें 

| ससुद्रकं जलको नतो समुद्र कह सक्रते टै ओर 

मच प्रमाणका { न र 

(र न असमुद्र दीः । नय प्रमाण॒से उत्पन्न दोता हे 

अतः प्रमाणात्मक होकर भी अंश्रादी हदोनेके 

करण पूणं प्रमाण नदीं कदा जा सकता, ओर अप्रमाण तो वह्‌ हो 

= क म + 
ही नदीं सकता । अतः जंसे घड़ेका जल समुद्रेकदेश है असमुद्र नदीं, 





१ “नायं वस्तुन चावस्त॒ वस्त्वंशः कथ्यते यतः। 
नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते 1 
-त० श्लो० १।६ । नयविवरण श्लो० & 
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उसी तरह नय भी प्रमणेकदेरा हे, अप्रमाण नदीं । नयके द्वारा महण 
करी जनेवाली वस्तुभीनतो पूणे वस्तु कहीजा सकती है ओर 
न अवस्त; किन्तु वह "वस्त्वेकदेराः ही हो सकती हे । तास्पयं यद 
कि प्रमाणसखागरकरा बह अंडा नय हं जिसे ज्ञाताने अपने अभिप्राय 
के पात्रसे भर लिया हं! उसक्रा उतसिस्थान समुद्रदी है पर 
उससे वह विशालता ओर समग्रता नदीं हे जिससे उसमे सव 
समा सके । छोटे.-वड़ पात्र अपनी मर्यादके अनुलार ही तो 
जल ग्रहण करत हं । प्रमाणकी रंगशालामे नय अनेक रूपों ओर 
वेँम अपना नाटक रचता हे । 

यद्यपि अनेकान्ताटमक वस्तुक एक एक अन्त अर्थात्‌ धर्मोकि 
चिपय करनेवाले अपिप्रायविश्ेप प्रमाणक्छी दी सन्तान दैः पर इनमें 
यदि सुमेल; परस्पर प्रीति ओर अपेत्ता हे तोददी-ये 
सुनय हें. अन्यथा दुनेय । सुनय अनेकान्तात्मक वस्तुक 
अमुक ्रंडक्ो युख्यभावसे अरहण करके भी अन्य 
अंशो का निराकरण नदीं करता, उनकी श्रोर तटस्थभाव रखता हे । 
जेसे वापकी जायदादमें सभी सन्तानोंका समान इक होता हे ओर 
सपूत वही कदा जाता हे जो अपने अन्य भादयोके दकको इमान- 
दारीषे स्वीकार करता हे, उनके हडपनेकी चेष्टा कभी भी नदीं करता 
किन्तु सद्भाव दी उतपन्न करता ह, उसी तरह अनन्तधर्मां वस्तुमें 
सभीं नयोंका समान अधिकार हे ओर सुनय वही कदा जायगा 
जो अपने अंशको मुख्य रूपसे महण करके भी अन्यके अंशोकोः 
गौण तो करे पर उनक्रा निराकरण न करे, उनकी अपेत्ता करे 
अथात्‌ उनके असितित्वको स्वोकारकरे। जो दृसरेका निराक्ररण 
करतादहे मौर अपना दी अधिकार जमाता हं बह कलहकारी 
कपूतकी तरह दुनय कदटलाता हं । 


' प्रमाणमें पूणं वस्तु समाती है । नय एक अंशको सख्य रूपसेः 


सुनय 
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ग्रहण करके भी अन्य अंशको गौण करता हे, पर उनकी ऋअपेक्ञा 
रखता हे, तिरस्कार तो कभी भमी नहीं करता । किन्तु दुर्नय अन्य- 
निरपेत्त दोकर शअनन्यका निराकरण करता हे । प्रमाण" (तत्‌ ओर 
अतत्‌? सभीको जानता हे, नयमें केवल “तत्‌ की प्रतिपत्ति होती हे 
पर दुनेय अन्यका निराकरण करता हं । रमाण “सत्‌? को अ्रहण 
करता हे, ओर नय “स्यात्‌ सत्‌? इस तरह साप्त रूपसे जानता 
हे जव कि दनय सदेवः एेसा अवधार्णक़र अन्यका तिरस्कार 
करता निष्कपे यह कि सापेत्तता ह) नयकार् प्राण हं । 
अआआचायं सिद्धसेनने अपने सन्मति सूत्र ( १।२१-२५ ) मं 
चदा द्‌ कि- 
^“ तम्हा स्व्वे वि णया मिच्छादिद्टी सपव्रलपडिवद्धा | 
. ्रण्णोण्णशिस्सिश्रा उण हवन्त सम्मत्तसन्भावा ॥ 
सन्मति ° १।२२ 
वे सभी नय मिध्यादश्िदै जो श्रपने ही पच्ठका याग्रह 


करतें द-परका निषेध करते हँ, किन्तु जवे ही परस्पर साप्त 
रीर अन्योन्याश्रित होते हँ तव सम्यकत्वके सद्‌भाववाले होते हें 
अर्थात्‌ सम्यगृटृष्टि दोते हैँ । जेते अनेक प्रकारके गुणवाली वैडयं 
रादि मियां महामूल्यवाली होकर भो यदि एक सूत्रम पिरे 
हृड नहो, परस्पर घटकन हां तो 'रत्तबलीः संज्ञा नदींपा 


१ *"धमान्तरादानोपेन्तादानिलच्तणत्वात्‌ प्रमाण -नय-दुनंयानां प्रकार- 
न्तरासंभवाच । प्रमाणात्तदतत्स्वभाव प्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च]? 
- -ग्रष्टश०, ग्र्टसह० प्र° २६० 
२ “सदेव सत्‌ स्यात्‌ खदिति चिधार्थां मीयेत दुर्नीतिनयप्रमारैः | 
-्रन्ययोगव्य° श्लो ° २८ 

३ “"निरपेत्ता नया मिथ्या खपेन्ञा वस्तु तेऽर्थक्रत्‌ „” 
-श्राप्तमी° शो ° १०८ 
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सकतीं उसी तरद श्पने नियत वादका आग्रह रखनेवाले परस्पर 
निरपेत्त नय सम्यक्त्वपनेको नदीं पा सक्रते भले ही वे अपने अपने 
प्के लिये कितने दी महच्वकेक्यांन हों। जिस प्रकारवेदी 
मणियाँ एक सृतम पिरोड जाकर ^रत्नाबली या रत्हारः वन जातीं दँ 
उसी तरह सभी नय परस्परसापेच्त होकर सम्यक्पनको प्रप्त दी 
जाते हँ, वे नय वन जाते हँ । अन्तमं वे कहते दै - 
'जे वयणिञ्जवियप्पा संजुज्जंतेखु होति एए । 
सा ससमयपण्णवणा तित्थयरासायणा श्रण्णा ॥*-सखन्मति० १।५३ 
जो वचनविकत्परूपी नय परस्पर सम्बद्ध होकर स्वविपयका 
म्रतिपादन करते हँ वह उनकी स्वसमय प्रज्ञापना है तथा अन्य 
निरपत्तव्रत्ति तीथङ्करकी आ्ासादना हं | 
आचार्यं छ्न्दञ्खन्द इसी तत्तवको वड़ी मार्मिक रीतिसे समत दै 
दोण्ड वि ण्याण भियं जाणड णवरं तु समयपडिबद्धो । 
ण॒ दु णयपक्खं गिण्डदि किंञ्िवि णयपक्लपरिदीणो ॥' 
-खमयसार गाथा १४३ 
स्वसमयी व्यक्ति दोनों नयोँके वक्तञ्यको जानतातो दहै पर 
किसी एक नयका तिरस्कार करके दूसरे नयकर पत्तको ग्रहण नहीं 
करता । वह्‌ एक नयको द्वितीयसपेत्तरूपसे ही ग्रहण करता हे । 
वस्तु जव अननन्तधमात्मक हे तव स्वभावतः एक एक धर्मको 
हण करनेवाले अभिप्राय भी अनन्त ही दंगे, भलेही उनके 
चाचक्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ शव्द न मिलें पर जितने शब्द्‌ द उनके वाच्य 
धर्मक जाननेवाले उतने अभिप्राय तो अवद्य ही होते हैँ । यानी 
अभिप्रायोंकी संख्याकी अरपेत्ता हम नयोंकी सीमा न बाँध सके पर 
यह्‌ तो सुनिरिचत रूपसे कद्‌ ही सकते हँ किं जितने शब्द दँ उतने 
तो नय अवश्य हो सकते दै; क्योंकि कोड भी वचनमागं अभि- 
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प्रायके विना हो ही नहीं सकता । एेसे अनेक श्मभिप्राय तो संभव हैँ 
जिनके वाचक शब्द्‌ न मिलें पर एेसा एक भी सार्थक शब्द्‌ नहीं हो 
सकता जो विना अभिप्रायके प्रयुक्त हाता दो । अतः सामान्यतया 
जितने राब्द्‌ हैँ उतने धनय हैँ | 

यह्‌ विधान यह मानकर किया जातादहै कि प्रव्येक शब्द्‌ 
वस्तुक किसी न किसी धम॑क। वाचक होता हे । इसीलिये तच््ार्थ- 
भाष्य (१।३४) मे ये नय क्या एक वस्तुक विषयमे परस्पर विरोधौ 
तन्त्रोके मतवाद्‌ हैँ या जेनाचा्येकि दी परस्पर मतसेद दहे? इस 
प्ररनका समावान करते हुए स्पष्ट लिखा हे कि-'न तो ये तन्त्रान्तरीय 
मतवाद्‌ हें रौर न ्राचार्योके पारस्परिक मतभेद देँ किन्तु ज्ञेय 
अर्थो जाननेवाले नाना अध्यवसाय हैँ । एक ही वस्तुको अपेत्ता 
भेदसे या अनेक दृष्टिकोणोंसे ग्रहण करनेवाले विकत्प हे । वे दयाई 
कल्पनां नहीं हँ ओर न शेलचिस्लीके विचार दी हैँ किन्तु अथक 
नाना प्रकारसे जाननेवाले अभिप्रायविरोष दें । 

ये निर्विषय न होकर ज्ञान, शब्द या अथं किसीन किसीक्रो 
विषय अनवद्य करते हँ । इसका विवेक करना ज्ञताका कायं हे । 
जेसे एक ही लोक सतकी अपेक्ता एक है, जीव ओर अजीवके 
भेदसे दो दँ, द्रव्य गुण ओर पर्यायके भेदसे तीन, चार प्रकारके 
द्रव्य कतेत्र काल ओर भाव-रूप होनेसे चार, पाँच अस्तिकायों की अपेत्ता 
पांच ओर इह द्रव्योंकी अपेत्ता छद्‌ प्रकारका कदहाजा सक्ता दे। 
ये रपेत्तामेदसे होनेवाले विकल्प हें, मात्र मतसेद्‌ या विवाद्‌ नहीं 
ह । उसी तरह नयवादभी अपेक्ताभेद्‌पे होनेवाले वस्तुक विभिन्न 
अध्यवसाय हें । 


१ “जावइया वयणपहा तावद्या दति णयवाया 1: 
- सन्मति ° ३1४७ 
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इस तरह सामान्यतया अभिप्रायोंकी अनन्तता ददाने परभी 
उन्हें दो विभागोमे वांटा जा सक्ता हे एक अभेदको हण करनेवाले 
रौर दूसरे भेदको ्रदण करने वाले । वस्तुमें 
„„ स्वरूपतः अयेद्‌ हें वह अखंड टै रौर अपनेमें 
ग्रोर पर्यायार्थिक 

एक मोलिक्र ह । उसे नक गुण प्याय ओर धमक 
द्वारा श्रनकरूपमें ग्रहण किया जाता हे। अभेदमाहिणो द्रष्ट 
द्रव्यद्रष्टिकदी जाती हं ओर सेदम्राहिणी टि पर्यायद्रष्टि | द्रव्यको 
मुख्यरूपसे ्रदण करनवाला नय द्रज्यास्तिक या अबव्युच्छित्ति नय 
कहटलाता हं आर पयायको म्रहण करनेवाला नय पर्यायास्तिक या 
व्युच्चित्ति नय । अभेद अथात्‌ सामान्य खर भेद्‌ यानी विशेष । 
वस्तुच्मोमे अभेद रीर भेदकी कल्परनकरे दो प्रकारदें। एकतो 
एक अखंड मो लिक द्रन्यमें अपनी द्रव्यश्चक्तिके कारण विवक्षित 
सेद्‌, जा द्रव्य या ऊध्वंता सामान्य कदा जाता हे। यह्‌ अपनी काल- 
क्रमसे दोनेवाली ऋमिक पयायोमें ऊपरसे नीचे तक व्याप्र रहनेके 
कारण ऊध्वेतासाम।न्य कदलाता हे । यदह जिस प्रकार श्रपनी 
मिक पयार्योक्रो व्यप्र करता हे उसी तरह अपने सहमभावी गुण 
आर धमकोभो व्याप्त करता ह । दूसरी अभेद्‌ कल्पना बिभिन्न- 
सत्ताक अनेक द्रव्यांमें संप्रहकी दषश्टिसे की जाती ह । यह कल्पना 
शट रव्यवद्‌ारके निर्घाहके लिये सादटयकी ्रपेक्तसे की जातो हे । 
अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मवुष्यरोमे सादरयमलक मयुष्यत्व जात्िकी 
अपेत्ता मनुष्यत्व सामान्यकी कलठ्पना तियक्‌ सामान्य कहलाती हे । 
यह नेक द्रव्योमे तिरद्धी चलती हं । एक द्रव्यकी पयाये 
होनेवाली भेदकस्पना पयाय विशेष कहलाती हे तथा विभिन्न द्रव्योंमे 
प्रतीत दानेवाला मेद व्यतिरेक विशेष कदा जाता हे । इस प्रकार 
दोनों प्रकारके अभेदोंको विषय करनेवाली दष द्रव्यदषटि हे ओर 

भेदोंको विषयकरनेवाली टष्टि पर्यायदष्ि हे । 

२१ 
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परमाथेतः प्रस्येकदट्रञ्यगत अभेदो प्रहण करनेवाली 
द्रव्याथिक्त ओर प्रस्येक द्रव्यगतत पयायमेदका जाननेवाली द 
पयायार्थिक होती हे । अनेक द्रव्यगत असेद्‌ ्रोपचारिक 
मर व्यावहारिक दै, अतः उनमें साद्श्यमूलक अभेद 
मी व्यावहारिक दी हे, पारमार्थिक नदीं । अनक द्रव्योंका 
मेद्‌ पारमार्थिक दी हे । मनुष्यत्व" मात्र सादश्यमूलक कल्पना हे । 
कोड्‌ एक एेसा मदुष्यत्व नामका पदार्थं नदीं है जो अनेक मयुष््र- 
द्रव्यींमें मोात्ियोमें सृतकी तरह पिरोया गया हो । सादर्य भो अनक- 
निष्ठ धमे नदीं हे किन्तु प्रस्येक व्य ्तमें रहता द । उसका उ्यवहार 
अवरय परसापेक्ञ दै पर स्वरूपतो प्रव्येकनिष् दी हं । अतः 
किन्दी भी सजातीय या विजातीय अनेक द्रव्योंका साद्र्यमूलक 
रसंदसे संग्रह केवल व्यावहारिक हं, पारमाथिक्‌ नहीं । अनन्त 
पुद्गल परमाणु द्रव्योंको पुद्गलव्वेन एक कहना ठ्यवह्‌।रफे 
लियेदे। दो प्रथक्‌ परमाणुञ्नां कौ सत्ताकभीभीएक नदींहा 
सकती 1 एक द्रव्यगत ऊध्वंता सामान्यको दछोड़कर जितनी भी 
अेद्‌ कत्पनार्पे अवान्तरसामान्य या महासामान्यके नामसे की 
जाती हे, वे सव व्यावहारिक दँ । उनका वस्तुस्थित्तिसे इतना ही 
सम्बन्ध हे कि वे शब्दके द्वारा उन प्रथक्‌ वस्तुओंका संग्रह कर रीं 
हे । जिस प्रकार अनेकद्रव्यगत अभेद व्यावहारिक है उसी तरह 
एक द्रव्यमे कालिक पयांयभेद्‌ वास्तविक टदोकर भी उनमें गुणसेद रौर 
धर्मभेद उस अखंड अनिवैचनीय वस्तुको सप्रमने समाने खर 
कहनेके लिये छया जाता है । जिस प्रकार प्रथक्‌ सिद्ध द्रव्योंको हम 
विरृलेषण कर अलग स्वतंत्र भावसे गिना सक्ते हें उस तरह किसी एक 
दरव्यके गुण अर धर्मोको नहीं बता सकते। अतः परमा्थद्रव्यार्थिक- 
नय एकद्रन्यगत अभेदको विषय करता हे, ओर व्यवहार पर्याया- 
थिक एक द्रव्यकी कमिक पर्यायोके कल्पित भेदको । व्यवहार द्रव्या- 


१1] 


॥ 
पः तदः 
© € 


€ ३ 
परमाथ रोर 
व्यवहार 


©©-0. 5//81111 ^\11118118100 ©11 (?8001104|) \/€५३ ।६।५॥1 \/2/81851. 2260 0४ 66800011 


नय विचार ४८ 


धिक अनेक द्रव्यगत्त कल्पित अभेदका जानता हं ओर परमाथ 
पर्यायाथिक दो द्रत्योके वास्तविक परस्पर भेदको जानता है । वस्ततः 
व्यवहार पर्याया्थिककी सीमा एक द्रव्यगत गुणसेद ओर धमभेद 
तक्दहीदह्। 
तच्वाथेवार्तिक (१।३३) में द्रव्याथिककरे स्थानम आनेवाला 
द्रव्यास्तिक ओर पर्यायाथिकके स्थानमे अनेवाला पर्यायास्तिक 
दव्यास्तिकं शव्द इसी सूदंमभेद को सूचित करता ह । द्रव्यास्तिकका 
शरीर तात्पय हं करिजो एक द्रव्यके परमाथ अस्तित््रको 
विपय करे आर तन्मूलक ही अरसेद्‌ का प्रख्यापन करे | 
पर्यायास्तिक एक द्रव्यकी वास्तविक क्रमिक पययोंके 
श्र स्तित्वको मानकर उन्दींके आधारसे भेद ठ्यवहार करता हे । इस 
दृष्टिसे अनेक द्रव्यगत परमां मद्को पयांयायिक विषय करके भी 
उनके सैदको किसी द्र व्यकी पयाय नदीं मानता । यहाँ पयाय शब्दका 
प्रयोग व्यवहाराथं हे । तसयं यह कि-एक द्रठ्यगतत अभेदको द्रव्या- 
स्तिक ओर परमार्थं द्रव्याथिक, एक द्रव्यगत पयायभेद्‌ को पयाया- 
स्तक, ओर ठयवडार पयायार्थिक, अनेक द्रव्योंके साटर्यमूलक्र अभेद्‌ 
को व्यवहार द्रव्या्थिक तथा अनेक द्रव्यगत सेदको परमाथ पर्यायार्थिक 
जानता है । अनेक द्रव्यगत भेदको हम "पयायः राव्दसे व्यवहारे 
लिये ही कहते हें । इस तरह भेदाभेदाटमक या अनन्तघर्मात्मक 
ज्ञयमें ज्ञाताके अभिप्रायानुसार मेद या अभेदको मुख्य ओर इतरको 
गोण करके द्रव्यार्थिक ओर पयायार्थिंकं नयो प्रवृत्ति होती हे । 
हो कोनसा मेद या अभेद विवन्तित हे यदह समना वक्ता ओर 
श्रोता की कदलता पर निभर करता हे । 
यह यह स्पष्ट सम लेना चादिए कि-परमाथ अभेद एकद्रव्य 
मे ही होता है ओर परमाथ भेद दो स्वतन्त्र द्रव्यामे। इसी तरह 
ञ्यावहारिक अभेद दो प्रथक्‌ द्रव्योमे सादर्यमूलक होता हे ओर 


दव्याथिक 


-0. 5५८81111 {11180810 ©1॥1 (718011||) \/€५8 ।\५16॥11 ८881851. 1411260 0 ©©81001॥1 


४८४ जेनदशंन 


ठ्यावहारिक भेद एकद्रव्यके दो गुणों धर्मा या पयायोँमे परस्पर 
होता दे । द्रव्यका अपने गुण धर्म ओर पर्यायो से व्यावहारिक मेद 
हीतो होता हे, परमाथेतः तो उनकी सन्ता अभिन्न दही दहे 
तीथकरोके द्वारा उपदिश समस्त अथंका संग्रह इन्दींदो न्यम 
हो जाता हे। उनका कथन या तो अभेदप्रधान दाता हे यामेद्‌- 
ॐ प्रधान । जगतमें ठोस रोर मोलिक अस्तत यद्यपि 
द्रव्यका ह ओर परमाथ श्रथसंज्ञा मी इसी गुण-पयाय- 
वाले द्रव्यको दी जाती है परन्तु उपवहार केवल 
निच्तेप परमार्थं अर्थते ही नदीं चलता । अतः च्यवहारफे लिये 
पदार्थोका निन्तेप रब्द, ज्ञान श्रोर अर्थं तीन प्रकारसे किया जाता हे। 
जाति द्रव्य गुण क्रिया आदि निमित्तो की अपेत्ता क्ये विनादही 
इच्छानुसार संज्ञा रखना (नामः कहलाता है । जेते किंसी लडकेका 
'गजराज्' यह नाम॒ शब्दात्मक अथेका आधार होता दे । जिसका 
नामकरण हदो चुका है उस पदाथेका उसीके शआमाकार वाली वस्तुमें 
या अतदाकार वस्तुमे स्थापना करना स्थापना निक्तेप है। जेसे 
हाथीकीो मूतिमं दाथीकी स्थापना या श॒तरंजके मुहरेको हाथी कहना। 
यह ज्ञानात्मक् अथक्रा आमाश्र् होतादह। अतीत ओर अनागत 
पयायकी योग्यताकी दष्टिसे पदाथंमे वह ठयवहार करना द्रव्य निक्तेप 
हे । जेसे युवराजको राजा कहना या जिसने राजपद द्धोड दिया दै 
उसे भी वतंमानमें राजा कहना । वतमान पर्यायकी टृष्टिसे हदोनेवाला 
व्यवहार भावनित्तेप हे जेसे राञ्य करनेवालेको राजा कहना । 
इसमें परमाथ श्रथ द्रव्य ओर भाव हें । ज्ञानात्मकं अथे स्थापना 
नित्तेप ओर शब्दात्मक अर्थं नामनिन्तेपमे गर्भित है। यदि वच्चा 
शोरके लिये रातादहैतो उसे शओेरका तदाकार खिलौना देकर दही 
व्यवहार निभाया जा सकता हे । जगतके समस्त शाच्दिक व्यवहार 
व्दसे ही चल रहेदेः। द्रव्य मौर भाव पदार्थेकी नैकालिकः 


तीन प्रकार 
पदार्थ श्रोर 
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पर्यायोमें दोनेवाले व्यवहारे श्राधार वनते देँ । 'गजराजको बुला 
लाच्मोः यद कटने पर इस नामका व्यक्ति ही बुलाया जातादेन कि 
वनराज हाथी । राञ्याभिपेक्के समय युवराज दी “राजा साहिवः कटे 
जाते हैँ यौर राज-सभामें वतमान राजा द्यी “राजाः कहा जाता हे । 
इत्यादि समस्त व्यवहार कदी रव्द कहीं अथं खोर कदी स्थापना 
अर्थात ज्ञानसे चलते हए देखे जाते हें । 

प्रस्तुतका निराकरण करके भ्रस्तुतका वोध कराना, संशयको 
दूर करना आर तत्तवाथका अवधारण करना नित्तेपप्रक्छिग्राका 
प्रयोजन ह* । प्राचीन रोलीमें प्रत्येक शब्दके प्रयोगके समय नित्तेप 
करके समग्ानेकी प्रक्रिया देखी जाती द जसे “डा लाच्नोः 
इस वाक्यभे समभार्एगे कि वड़ा: छखब्दसे नासघट स्थापनावट 
रोर द्रव्यवट विवल्लित नदीं दै किन्तु “भाववटः विवक्षित है । 
रके लिये रोनेवाले वालककरो चुप करनेके लिये नामशेर द्रव्यशेर 
रौर भावशेर नदी चादिये; किन्तु स्थापनाशेर चादिये । गजराजको 
चुलाञ्रोः यहाँ स्थापनागजराज्ञ, द्रव्यगजराज्ञ या भावगजराज 
नदीं बुलाया जाता किन्तु (नाम गजराजः ही बुलाया जाता दै। 
अतः अरप्रस्तुतका निराकरण करके प्रस्ततका ज्ञान कराना नित्ेप 
का मुख्य प्रयोजन ह । 

इस तरह जवर हम प्रव्येक पद्ाथेको अथ, खब्द्‌ शओ्रौर ज्ञानक 
अआकारोमे वाटते तां उनके महक ज्ञान भी स्वभावतः तीन 
भ्रेणियोमें वेट जाते दे-ज्ञाननय, अर्थंनय ओर शब्टनय । 
कुल यवहार केबल ज्ञानाभ्रयो होते देँ उनमें अर्थके तथा- 
भूत होनेकी चिन्ता नदीं दोती, वे केवल संकत्पसे 


तीन श्रौर 
खात नय 





१ “उक्तं हि-श्रवगवणिवारणद्टं पवदस्स परूबणाणिमित्तं च । 
ससवविणासणट्ं तचत्थवधारणद्धं च ॥ 
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चलते हँ जसे आज “महावीर जयंदीः हे । श्र्थके आआधारसे चलने 
वाले व्यवहारमें एक शरोर नित्य प्कश्मौर व्यापी रूवमे चरम 
अभेद्की कल्पना कीजा सक्रतीदह तो दृ्री श्रोर त्षसिकस 
परमाणुत्व ओर निरंशव्वकी द्रि अन्तिम भदकी कल्पना । तीसरी 
कठ्पना इन दोनां चरम कोरियांके मध्यकी पहिली कोटिं 
सवथा रसद -एकत्व स्वीक्रार करनं बाले ओरपानिषद अद्रेतवादी हं 
ता दुसरा आर वस्तुक्रा सृच्मततम वतेमानच्णवतीं अथपयायके 
उपर दृष्टि रखनवाले कणिक निरंश परमाणुवादी वद्ध हैँ । 
तीसरी कोरिमे पदा्थक्रो नानारूपसे उ्यवहारमे लानेवाले सैयायिक 
वेरोपिक्र चादि दे । चौथे प्रकारके व्यक्ति दे भापाकास्त्री।ये 
एक हो अरथमं विभिन्न शब्दके प्रयोगको मानत दै, परेतु शव्दनय 
रव्द्भदस अथभमदको अनिवायं समक्ता दहे । उन सभी प्रकःरक 
व्यवहारोके समन्वयक्े लिये जन परम्पराने 'नग्र पद्धतिः स्वीकारः 
की हे । नयका अथं हे-अभिग्राय, दृष्टि, विवक्षा या श्रचेक्ता | 


इनम ज्ञानाश्रत व्यवहारका संकत्पमाचग्राही नगसमनयमे 
समवेरा हाता है । अथाश्रि्त अ्रमेद्‌ व्यवह।रका जो “आत्मैवेदं 
सवम्‌", “एकस्मिन्‌ वा विज्ञाते सवे विच्ञातम्‌?› आदि 
उपनिषद्‌ वाक्योंसे प्रकट होता है संग्रहनयमें अन्त- 
भाव क्रिया गया हं । इससे नीचे तथा एक परमाणुकी 
राब्दनव वतमान कालीन एक श्र्थपयायसे पहले दोनेवाले 
यावत्‌ मध्यवती मेदोंको, जिनमें नैयायिक वैशेपिकादि दर्शन हें, व्यव 
हारनयमे शामिल क्रिया गया हे । अर्थकरी ्राखिरी देश कोटि पर- 
मणुरूपत्ा तथा अन्तिम कालकोटि चेणिकताको म्रहण करनेवाली 
बोद्धटृ्टि ऋजसृच्चनयमें स्थान पात्ती हे । यहं तक अ्थंको सामन 
रखकर भेद्‌ मौर अरभेद्‌ कल्पित हुए दै । अवर शब्दशास्त्रियों का नम्बर 
आता दहे। काल कारक संख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भि 


ज्ञाननय 
त्र्थनयश्रौ 
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भिन्न उपसर्ग आदिते प्रयुक्त दोनेवाले शब्दोके वाच्य अथे भिन्न 
भिन्न दै उस काल कारकादि वाचक शब्दरभेदसे अर्थंभेद्‌ ग्रहण करने 
वाली द्रष्िका शब्दनयमे समवेश द्योता हे। एक दी साधनमें निष्पन्न 
तथा एककालवाचक् भी अनेक पर्यायवाची शव्द होते हे । अतः 
इन पर्यायचाच शब्दों से भी अ्थंभेद्‌ साननवाज्ञी दि समभिरूढमें 
स्थान पाती हे । एवम्भूतनय कहता हे कि जिस समय जो अथं 
जिस क्रियां परिणत दो उसी समय उसमें तच्ियासे निष्पन्न 
राब्दका प्रयोग होना चाहिये । इसकी दशटिसे सभी शब्द्‌ क्रियासं 
निष्पन्न दै । गुण वाचक शुक्त" शब्द्‌ जुचिभवनरूप क्रियासे, जाति- 
वाचक्र “अरव शब्द्‌ आ्ञ्युगमन खूप क्रियासे, क्रियावाचक "चलति 
ठाद चलने खूप क्रियासे ओर नामवाचक यदच्छाशय्द्‌ "देवदत्तः 
आदि भी ष्देवने इसको दियाः आदि क्रिया्योँसे निष्पन्न होते हें । 
इस तरट्‌ ज्ञानाश्रयी, अर्थाश्रयी आर शब्दाश्रयी समस्त व्यवहारोंका 
समन्वय इन नयोमे क्रिया गया हे । 


नयोकरे मूलभेद सात हेँ-नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द्‌, 
समभिरूढ ओर एवंभूत । अचायं सिद्धसेन ( सन्मति १।४-५ ) 
्मभेद्म्राही चैगमका संग्रहं तथा मदमाह नेगसका 
ठयवहारनयमे अन्तभाव करके नयोँके दद भद दी 
मानते हँ । तच्वार्थेभाष्यमे नयोके मूल भद्‌ पाँच मानकर फिर शव्द 
नयके तीन भेद करके नयोकरे सात मेद गिनाये हें ¦ नैगम नयके देश 
परिक्तेपी ओर सर्व॑परित्तेपी मेद्‌ भी तच्वाथभाष्य ( १।३४-३५ ) में 
पाये जाते हँ । पटखंडागममें नयोंके नेगमादि शब्दान्त पाँच भद 
गिनाये दै, पर कसायपाद्डमें मूल्ल पाँच भेद गिनाक्र राव्दनयके 
तीन मेद कर दिये हे ओर नैगमनयके संप्रहिक ओर असंग्रहिक दा 
मेद भी च्य हें। इस तरह सात नय मानना प्रायः सर्व 
सम्मत हे । । 


मूलनय सात 
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संकस्पमाच्रको अरहण करनेवाला नेगमनप्र' होता जसे 
कोड पुरुप दरवाजा वनानेके लिये लकड़ी काटने जंगल जा रहा हं । 
=गमनय पूछने पर वह्‌ कहता द कि दरवाजा लेन जा रहा हूं । 
यहाँ दरवाजा वनानेके संकत्पमें ही दरवाजा व्यवहार 
करिया गया ह । संकस्प सतम भी होता हं अर असतमें भी । इसी 
नेंगसनयकी मयादामे अनेकों ्रोपचारिकर व्यवहार भौोशखत दहं। 
:श्राज्ञ सहावीर जयंती हेः इत्यादि व्यवहार इसी नयकी टस क्रिय 
जाते दँ । निगम गाँधको कहते हैँ, अतः गोम जिस प्रकारके 
ग्रामीण व्यवहार चलते दँ वे खव इसी नयकी दृष्टस दात दे । 
श्रकलंक देवने धमं ओर धमी दोनोंको गोख-मुख्यभावसे प्रण 
करना नैगम नयक्रा कार्यं वताया है । जेषे "जीवः" कहनसे ज्ञानादि 
गुण गोण होकर जीव द्रव्यद्ी मुख्यरूपरसे विवल्तित दता टं आर 
"ज्ञानवान्‌ जीवः कहनमें ज्ञान गुण मुख्य हो जाता ह आर जोव 
द्रञ््र गोण । यह न केवल धमेको ही प्रहरण करता ह मोर न केवल 
धर्मीको दी 1 विवन्ञाचुसार दोनों ही इसके विपय होते दै भद 
अरर च्रमेद्‌ दोनों दी इसके कायंतततरमे अते दहं । दो चवमर्मिं, दो 
धियम तथा धमं ओर धर्मीमे एकको प्रधान तथा अन्यको गोण 
करके ग्रहण करना नंगम नयका दी कायं हे, जवकि संग्रहनय केवल 
दको ही विषय करता हं आर ठयवहार नय माच्र भदको ही । यद्‌ 
किसी एक पर नियत नदीं रहता अत्तः इसे ८ "नैकं गमः ) नेगम 
हते हें । कार्यकारण ओर ाधार-अःपेय अआदिकी टृष्टिसे होने- 
वाले सभी प्रकारके उपचारोंन्तो मी यदी विपयर करता हं । 
अ्वयव-अवयवी गुण-गुणी क्रिय्ा-क्रियावान्‌ सामान्य ओर 


--- ---- {ति द ग 


५ “"्रनभिनिव्रत्तार्थसंकल्पमात्रमादही नगमः ।-खवाथंसि० १।३६३ 
२ लघी० स्व खोक ३६ । ३ ` त° श्ठोक वा० -का° २६६ 
 धवलारी० सत५ू० । 
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सासान्यवान्‌ आदिमे सर्व॑या मद॒ मानना नेगमामास दे; क्योकि 
गुण गुणीसे प्रथक्‌ अपनी सत्ता नदीं रखता अर न 
गुणोकी उपेच्ता करके गुणी दी अपना अस्तित्व रख 
सकता हं । अतः इनमे कथच्ित्ताद्‌।सम्य सम्बन्ध मानना दी उचित 
टे। उसी तरह अवयव-अवयवी क्रिया-क्रिय।वान्‌ तथा सामान्य- 
विरोपमे मी कथच्ित्तादास्य सम्बन्ध को द्ाडकर दृसरा सम्बन्ध 
नदीं ह । यदि गुण आदि गुणी आदिसे सर्वथा भिन्न स्वतन्त्र 
पदाथं हों; तो उनमें नियत सम्बन्ध न दोनेके कारण गुण-गुणी- 
भाव आदि नदीं वन सकेगे । कथच्ित्ताद्‌ार्म्यका अर्थं है कि-गुण 
प्रादि गुणी श्रादि खूपदही दँ उनसे भिन्न नदींद। जो स्वयं 
ज्ञानरूप नदीं टे वह्‌ ज्ञानक समवायसे भी ज्ञ केसे वन सकता 
दै? अतः वैरोपिकका गुण आ्रदिका गुणी शआ्ादिसे स्वंधा निरपत्त 
मेद मानना नेगमाभास दे | 
सांख्यका ज्ञान ओर सख आआदिको आ्ात्मासे भिन्न मानना 
सैगमाभास दे । सांख्यका कहना टे किं त्रिगुणात्मक प्रकरृतिकरे सुख 
ज्ञानादिक धर्म॒ वे उसी म आविभूत शरोर तिरोहित द्योते 
रहते हेः । इसी ग्रक्रतिकरे संसर्गसे पुरुपमें ज्ञानादिकी प्रतीति होती 
ठे । प्रकरत्ति इस ज्ञानटुखादिरूप “व्यक्त-कार्यकरीः द्र्टिसे चस्य टे 
तथा अपने कारणरूप (अठ्ग्रक्त' स्वरूपसे अद्रदय हे । चेतन पुरुप 
करूटस्थ-अपरिणामी नित्य दे । चैतन्य बुद्धिसे भिन्न हं अतः 
चेतनपुरुषका धमं बुद्धि नदीं हँ । इस तरह सांख्यका ज्ञान ओर 
आत्मामें स्वेथा सेद मानना नेगमाभास हं; क्योंकि चंतन्य आर 
ज्ञानमें कोई भेद नदीं हे । वुद्धि उपलब्धि चेतन्य ओर ज्ञान आदि 
सभी पर्यायवाची हँ । सख ओर ज्ञानादिको सर्वथा अनित्य ओर पुरुष 
को सर्वथा नित्य मानना भी उचित नहीं हे; क्योंकि कूटस्थनित्य 


नेंगमाभास 


१ लघी० स्व शछ़्ीऽ ३६ 
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पुरुषमे प्रकृतिके संसगंसे भी बन्ध मोक ओर भोग आदि नहीं बन 
सक्ते । अतः पुरुषो परिणामीनित्य दी मानना चाहिये तभी उसमे. 
वन्ध-मोक्तादि व्यवहार चट सकते हैँ । तात्पर्यं यह कि अरभेदनिरपेन्त 
सवथा भेद मानना नेगमाभास हे । 

अनेक पर्यायोंको पक्र द्रव्यरूपसे या अनेक द्रव्योंको सादर 
मूलक एकत्वरूपसे अभेदम्रादी संग्रह" नय दोता ह । इसकी रष्िमे 
विधि दी सुख्यदे। द्रव्यको ब्रोडकर पर्यायं दहै दी 
नदीं । यह्‌ दो प्रकार का होता है-एक परसंम्रद ओर 
दूसरा अपरसंग्रह । परसंग्रदमे सतरूपसे समस्त 
पदार्थोका संग्रह क्रिग्रा जाता हे तथा अपरसंग्रहमे एकद्रन्यरूपत्ते 
समस्त पयायोंका तथा द्रज्यरूपसे समस्त द्रव्योंका, गणरूपसे 
समस्त गुणोका, गोत्वरूपसे समस्त गोच्ोंका, मनष्यत्वरूपसे 
समस्त मनुष्यों का इत्यादि संग्रह्‌ किया जाता हं । 

यह अपरसंग्रह्‌ तव तक्र चलता हे जव तक भेदमलक व्यवहार 
अपनी चरमकोटि तक नदीं पहंच जाता अर्थात्‌ जव व्यवहार 
नय भद्‌ करते करते ऋजुसू नयकी विपयभूत एक वततमान- 
कालीन त्तणवतीं शअथपयाय तक पहेचता है यानी संग्रह 
करनेकेलिये दारह्‌ दही नहीं जाते तव श्परसंम्रहकी मर्याद्‌। 


समप्न हा जाती हे । परसंग्रहके वाद ओर लुसूत्रनयसे पिल 
अपरसंग्रह आर व्यवहारनयका समान स्ते्रहै, पर दृष्टम भेद 


ह्‌ । जव अपरसंग्रदमे साद्रर्यमृलक या द्रव्यमूलक अरभेदृटरष्टि मुख्य 
हे ओर इसीलिये वह एक्रल्.लाकर संमरह करता है तव व्यवहार 
नयम मद्कां हो प्रधानता हे, वह पयाय-पयायमे मी भेद 
डालता दरं । परसंग्रहनयकी दष्टिमें सद्रूपसे समी पदार्थं एक हे, 
उनमें किसी प्रकारका मेद नहीं हे। जीव अजीव अदि सभीस 


काकः नक का ~ = ~ 


१ “शुद्ध द्व्यमभिप्रेति संग्रदस्तदमेदतः।' -लघीऽ ° ३२। 


संमरह- 


संग्रहाभास 
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से अभिन्न देँ । जिस प्रकार एकर चिघ्ज्ञान अपने अनेक नीलादि 
आकारोमें व्याघ्र ह उसी तरह सन्मात्र तच्च सभी पदाथेमिं व्याघ्र हे 
जीव अजीव शादि सभी उखीके भद्‌ दं । कोड्‌ भी ज्ञान सन्माच्रतच्वका 
जाने विना सेदोँको नदीं जान सकता । कोड भी सेद सन्मात्रपे वार 
ग्र्थात््‌ असत नहीं हे । प्रत्यत चाहे चतन सखादिमें प्रवर्ति करे या 
वाह्य अ चत्तन नीलादि प्रदा्थकों जान वह सद्रूपसे व्भेदांशका 
विपय करता दही दह । इतना ध्यानं रखनेकी वात हं कि णकद्रञ्य- 
मलक पर्यायोके संग्रहे सिवाय अन्य समी प्रकारके संह साद्रश्यः 
मलक एकरत्वका आरोप करकेदही होतें ओर वे केवल संत्तिप्र 
शव्दव्यवदह्‌ारकी युविधाके लिये दँ । दो स्वततन्र द्रव्योमें 
चाह वे सजातीय दां या विजातीय, वास्तविक एकत्वआद्ी 
नदीं सक्ता । 

संग्रदनयक्री इस अभेद दृष्टम कर॒ लनवालीः 
वे दच्प्टि हे, जिसमें अभेदको कल्पनात्मक ककर 
उसका वस्तुमें कोड स्थान ही नहीं रहने दिया है । इस आ्मात्य- 
न्तिक भटके कारण दी वद्ध अवयवी, स्थुल, नित्य आदि अभेदः 
ट्प्टिके विवयभूत पदार्थकी सत्ता ही नहीं मानते । नित्यांश 
कालिक अभेदके ्राधारपर स्थिर हं; क्योंकि जव वही ष्क द्रव्य 
त्रिकालानुयायी द्योता हे तभी वद्‌ नित्य कदा जा सकता हे । अवयवी 
शरोर स्थूलता देशिक अभेदके श्माधारसे माने जाते देँ । जव एकर. 
वस्तु श्रनक अवयवोँमे कथच्ित्तादात्म्यरूपसे व्याप्रि रख तभी 
वह्‌ अवयवौ उ्यपदेश पा सकती दे । स्थुलतामें मी अनेकप्रदेश- 
व्यापित्वरूप देशिक अभेद दृष्टि दी अपेक्तणीय हदातीहे। 

इस नयकी रृष्टिसे कह सकते हें विर्व सन्मात्ररूपः हे एक हं 
अंत हेः क्योंकि सद्रूपसे चेतन ओर अरचेतनमें कोड मेद नहीं हं ! 


१ `"सवमेकं सदविशेषात्‌' -त्वार्थभा० १।३१५ 
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अटरयव्रह्वाद संम्रदाभास दह क्योकि उसमें सेदका “नेद 
-नानास्ति किंच्चनः› ( कठे.प० ४।११ ) कट्कर सवथा निराकरण कर 
दिया हे। संप्रदनयमें अभेद मुख्य दोने पर भी सेदका निराकरण 
नदीं किया जाता, वह्‌ गोण अवश्य हदो जाता हे, पर उसके अस्तित्व 
से इनकार नदीं किग्रा जा सकरत्ता। अद्रयत्रह्यवादमें कारकं अर 
क्रियाश्माके प्रत्यत्तसिद्ध भेदका निराकरण दो जतादह्‌। कमद्रत 
 फलद्रेत लोकद्वेत विद्या-अविव्याद्धेत आदि सभीक्रा लोप इस मतसें 
्रीप्र होता है । अतः सांग्रहिक व्यवहारके लिये भले दी परसंग्रह ` 
नय जगतके समस्त पदार्थेकरो “सत्‌? कद ले पर इसपे प्रत्येक 
र्यके मोलिक अस्तित्वका लोप नदीं दो सकता । विज्ञानकी 
प्रयोगशाला प्रस्येक अणुका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार 
करती हे । अतः संप्रहनयकी उपयोगिता अभेदन्यवदहारके लिये 
हे, वस्तुस्थितिक्रा लोप करनेके लिये नदीं । 

इसी तरह शब्दाष्टेत भमी संप्रहाभास दे। यदह इसलिये किं 
इसमे भेदका ओर द्रव्योके उस मोलिक असितिस्वका निराकरण 
कर दिया जाता हे जिनका अस्तिसव प्रमाणसे प्रसिद्धतोदहं दी, 
विज्ञानने भी जिसे प्रद्यक्ष कर दिखाया हे । 

संग्रहनयके द्वारा संग्रहीत श्र्थमं विधिपूर्वंक, अविसंवादी अर 
वस्तुस्थितिमूलक भेद करनेवाला व्यवहार नय' हे । यद्‌ ठ्यवहार 
व्यवहारः नय लोकप्रसिद्ध व्यवहारका अविरोधी दोता दे। 
लोकव्यवहार विरुद्ध, विसंवाद ओर वस्तुस्थित्तिकौ 


व्यू वहार ग्न ् ् +^ क त 
«नाऽ उपेक्षा करनेवाली मेद्कस्पना न्यवहारामास हे । 


१ “संग्रहनयानिप्तानामथानां विधिपूवकमवहरणं व्यव्रहयरः 1" 
-सव्राभसि० १।३३ 
२ “ कल्पनारोपितद्रव्य प्यायप्रविभ.गमाक्‌ । 
परमाणवाधितोऽन्थस्तु तदाभासोऽत्रसीयताम्‌ ॥'"- त °श्लो °प्र० २७९१ 
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लाकठ्यबहार अर्थं, शब्द ओर ज्ञान तीनोंसे चलता हं। जीव 
ठ्यवदहार जीव अर्थं जीव विपरयक ज्ञान ओर जीव शब्द तीनोंसे 
सधता हे । "वस्तु उत्पाद्‌-व्यय-धोव्यवाली दे, द्रव्य गुण-पर्याय 
वाला हे, जीव चेतन्यरूप टेः इत्यादि भेदक वाक्य प्रमाणाविरोधी 
हें तथा लोकन्यवहारमें अविसंवाद दोनेसे प्रमाण दं । ये वस्तु- 
गत अभेदका निराकरण न करनेके कारण तथा पूर्वापराविरोधी 
टोनेसे सतव्यवदारकरे चिप्य हे । सोत्रारितिक का जड़ या चेतन सभी 
पदार्थको सवथा त्षणिक निरंश ओर परमाणुरूप मानना, 
यागाचारका क्षणिक अविभागी विज्ञानाद्रेत मानना, माध्यमिक 
का निरावलम्बन ज्ञान या सवंडुन्यता स्वीकार करना प्रमाणएविरोधी 
रोर लोकन्यवहारमें विसंवादक दोनेसे व्यवदाराभास देँ 

जो भेद वस्तुके अपने निजी मोलिक एकत्यकी अपेक्षा रखता 
हे, वद व्यवहार है श्रौर अभेदका सवथा निराकरण करनेवाला 
व्यवदह्‌(राभास दहे । दो स्वतन्त्र द्रव्योँमे वास्तविक भेद ह उनमें 
साद्रस्यके कारण श्रभेद्‌ आरोपित दोता दं जव कि एकद्रव्यकी 
गुण ओर पर्यायोँमे वास्तविक अभेद हे, उनमें भेद उस अखंड 
वस्तुका विर्लेषण कर॒ सममनेके लिये कल्पित होता दै। इस 
मूल वस्तुस्थित्तिको लोँघकर भदकस्पना या अभेदकत्पना 
तदाभास दोती हे, पारमार्थिक नहीं । विरवके अनन्त द्रव्योंका 
अपना व्यक्तित्व मौलिक भेद परी टिकरा हृश्रादहे। एक द्र्य 
के गुणादिका भेद वस्तुतः भिध्या कहा जा सकता हे ओर उसे 
अविद्याकट्पित कहकर प्रत्येकं द्रव्यके अद्रेत तक पटच सक्ते 
ह, पर अनन्त श्द्वेतमें तो क्या, दो अद्धेतोमें भी अभेदकी 
कल्पना उसी तरह ओपचरिक है जेसे सेना, वन, प्रान्त ओर 
देश आदिकी कल्पना । वेरोपिककी प्रतीतिविरुद्ध द्रभ्यादिभेदः 
कल्पना भी व्यवहाराभासमें ्राती हं । 
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व्यवहार नय तक भद्‌ आर अभेदकी कर्पना मुख्यतया 
नेक द्रव्योको सामने रखकर चलती दहे। "एक द्रव्ये भी 
कालक्रमसे प्रायभेद ह्याता है ओर वर्तमान क्षणका 
अतीत शोर अनागतसे कोड सम्बन्ध नहीं हे" यह विचार 
ऋजुसूत्र नय प्रस्तुत करता हे । यह्‌ नय' वतंमान- 
त्णवतीं छुद्र अथेपयायको दी विषय करता हे । चअतीत्त चूंफि ` 
विनष्ट हे शओ्मौर अनागत शुसन्न हे, अतः उसमें पर्याय व्यव- 
हार दी नदीं दो सकता। इसकी चिस नित्य कोद वस्तु नहीदं 
रौर स्थूल भी कोड चीज नदीं हे । सरल सूतक्री तरह यदह नयः केवल 
वर्तमान पर्यायको स्पशं करता हे । 

यह्‌ नय पच्यान वस्तुको भी श्रंशतः पक्व कहता हे। 
क्रियसाणएको भी ंशतः क्रतं सुञ्यमानक्रा भा सक्त द्प्रार 
वद्‌ध्यमानको भी वद्ध कना इसकी सूच्मटश्िमे शामिल हे | 


इस नयकी दृष्टस करम्भकारः व्यवहार नदीं हो सकता. क्योंकि 
जव तक कुम्हार शिविक चक अदि पर्यायोंको कर रहा हे तव तक 
तो छम्मक्रार कहा नदी जा सकता, आर जव कुम् पर्यायका समय 
राता हं तव वह स्वयं खरपने उपादानसे निष्पन्न हो जाती हे। 
अव किसे करनेकं कारण वह्‌ (@म्भकरारः कदा जाय 1 

जिस समय जो आक्ररकेवेटादहे वह्‌ यद नहीं कद सक्रता 
कि भीदी ारहार्हरँ। इस नयकी टृष्टिमिं भ्रामनिवास 
शगरृहनिवास' आदि व्यवहार नदीं दो सकते, क्योंक्रिं इर व्यक्ति 
स्वात्मस्थित होता हं, वहन तो प्राममें रहता हे श्रौरनचरमेंद्ी। 


ऋ यसू 
तदामास- 


१ ` पच्चुप्पन्नग्गाही उञ्जुसुश्रो णयविष्ी मुणेयव्वो ।>-्रनुयोग ° द्रा ०४ 
द्रकलङ्कग्न्थत्रय टि° प्र २४६ 
२ ` सूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्नः }"~राजवा० १।३३ 
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कौमा काला हे" यह नदीं टो सकता, क्योंकि कोंञ्मा कोच्मा 
हे ओर काला काला । यदि काला कोंञ्मा हो; तो समस्त भरा 
आदि काले पदाथं कोच्मा दो जँयगे। यदि कोंमा कालादो 
तो सफेद कोरा नदीं हो सकेगा। फिर कोश्माके रक्त मांस 
पित्त हड़ी चमडी अदि भिलकर पचर गी वस्तु होते हैँ; अतः उसे 
केवल काला ही कैसे कद सकते देँ ! 

इस नयकी दशिमें पलालका दाह नदीं दा सकता; क्योंकि 
्रागीका सुलगाना धांकना आंर जलाना अदि असंख्य समयकी 
क्रियाएं वतमान क्षणम नदीं दो सकतीं । निस समय दाह 
उस समय पलाल नदीं ओर जिस समय पलाल हे उस समय 

नदी, तव पलालदाह केसा ? “जो पलाल हे वह जलता दे 
यदह भी नहीं कह सकते; व्यांक्रि वहतसा पलाल चिना जला 


हप पड द्‌ । 
इस नयकी सूद्म विश्लेपक दृष्टम पान, भोजन आदि अनेक- 


समयसाध्य कोड भी क्ियाएं नहीं वन सकतीं; क्योंकि एक त्तणमे तो 
क्रिया होती नदीं मोर बतंमानका अतीत खोर अनागतसे कोड सम्बन्ध 
इसे स्वीकार नदीं हे । जिस द्र्यरूपी माध्यमसे पूवं ओर उत्तर 
पर्यायोमे सम्बन्ध जुटता हे उस माध्यमका अस्तित्व ददी इसे 

स्वीकायं नदीं हे ; 
इस नयको लोकव्यवदारके विरोधकी कोड चिन्ता नहीं हे | 
लोक व्यवहार तो यथायोग्य व्यवहार नेगम आदि श्नन्य नयोँसे 
चलेगा ही । इतना सव क्वणएपयायकी दृष्टिसे विरलेषण करने पर 
मी यह्‌ नय द्रज्यका लोप नदीं करता । वह पयांयको मुख्यता भले 
१९ “ननु संब्यवहारलोपप्रषज्ग इति चेत्‌ ; न; श्रस्य नयस्य विषयमान्न- 


श्रदशंनं क्रियते । सखवंनयसमूहसाध्यो हि लोककन्यवहारः 1? 
- -सवांथंसि ० १,३३ 
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ही कर ले. पर द्रव्यकी परमार्थ॑सत्ता उसे क्र णको तरह दी स्वीकृत हं । 
उसकी दष्टिमें द्रव्यका अस्तित्व गौणरूपमें वियसान रहता दी हे । 

वौद्धका सर्वथा त्षणिकवाद ऋलसूत्रनयाभास हे; क्योकि 
उसमे द्रव्यका विलोप ददो जातादह आर जव निवांण अवस्थाम 
चित्तसन्तति द्रीपककी तरह्‌ बुमः जाती हे, यानी असि्तित्वरान्य दा 
जाती हे, तव उनके मतमें द्रव्यका सर्वथा लोप स्प दो जातादहे। 

कणिक पक्का समन्वय ऋजसूच्रनय तभो कर सकता द 
जव उसमे द्रव्यका पारमार्थिक असितत्व विद्यमान रदे, मल दी 
वह गौण हो| परन्तु उयवहार ओर स्वरूपभूत अरथेक्रियाके 
लिये उसकी नितान्त अआवडयकरता ह | 

काल कारक लिंग तथा संख्याक भेदसे रबव्दमेद्‌ होने पर उनके. . 
भिन्न भिन्न अथक म्रहणं करनेवाला शब्द नय' है । शब्दनयके 
अभिप्रायम अतीत अनागत ओर वतंमानकालीन 
क्रियाश्रोंके साथ प्रयुक्त हदोनेवाला एक दही देवदत्त 
भिन्न हो जाता हे] करोति क्रियते आदि भिन्न 
साधनोके साथ प्रयुक्त देवदत्त भी भिन्न हे, प्देवदन्तः देवदत्ता इस 
लिगभेदम प्रयुक्त दोनेवाला देवदन्त भी एक नहीं हं । एकवचन 
द्विवचन श्रौर वहुवचनमें प्रयुक्त होनेवाला देवदत्त भी भिन्न भिन्न 
हे । इसकी टिम भिन्नकालीन भिन्नकारकनिष्पन्न भिन्नलिंगक्छ 
रौर भिन्नसंख्याक शब्द एक श्र्थके वाचक नदीं दो सकते । 
शब्दसेदसे अ्थमेद्‌ दोना दी चादिये । शब्दनय उन वैयाकरणं ` 
के तरीकेको अन्यास्य समभता हे जो शब्दभेद मानकर भी 
अथमेद्‌ नहीं ` मानना चाहते, अथात्‌ जो एकान्तनित्य आद्‌ 
रूप पदार्थं मानते है उसमे पर्यायभेद स्वीकार नदीं. करते । 


शब्दनय श्रौर 
तदाभास 


१९ “"कालकारकलिङ्धादिमेदाच्छब्दोऽथमेदकृत्‌ ।?' 
-लघी० छो ° ४४ | श्रकलद्कून्थत्रयरि ° ० १४६ 


चै 
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उनके मतम कालकारकादिमद्‌ दोने पर भी अथं एकरूप वना 
रहता हे । तव यदह नय कदटता हे कि तुम्दारी मान्यत्ता उचित नदीं 
हे । एक ही देवदत्त केसे विभिन्नलिगक भिन्नसंख्याक अर भिन्न- 
कालीन शब्दोंका वाच्य द्धे सकेगा ? उसमें भिन्न शब्दोंकी वाच्य- 
भूत पर्यायं भिन्न-सिन्न स्वीकार करनी दी चाये, अन्यथा 
लिगव्यमिचार साधनव्यभिचार ओर कालन्यभिच।र च्रादि वने रहेगे। 
व्यसिचारका यहाँ अथं हे शब्दभेद होने पर अर्थंभद्‌ नहीं मानना 
यानी एक दही अर्थक्रा विभिन्न शब्दोंसे अनुचित सम्बन्ध । 
अलुचित इसलिये करि दर शव्दकी वाचकशक्ति जुदा जुदा होती 
टे, यदि पदाथमें तद्नुकरूल वाच्यशक्ति नदीं मनी जाती दहे तो अनो- 
चित्य तो स्पष्ट ही दे, उनका मेल कैसे वैठ सकता हे 

काल स्वयं परिणमन करनेवाले वतेनाशील पदार्थेकि परिणमन 
मे साधारण निमित्त होता ह । इसके भूत भविष्यत ओर वतमान 
ये तीन भेद दे । केवल द्रव्य केवल शक्ति तथा अनपेश्र द्रव्य 
ओर शक्तिको कारक नदीं कदते; किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रऽ्यको 
कारक कटते देँ ¦ लिंग चिह्ृको कहते हँ । जो गर्भध।रण करे वह 
खी, जो पुत्रादिकी उत्पादक सामभ्य रखे वह्‌ पुरुष ओओए् जिसमें 
दोनोंदी सामध्यन दों बह नपुंसक कदलातादे। कालादिके 
ये लन्तण अनेकान्त अर्थम ही वन सकते हँ] एक ही वस्तु 
विभिन्न सामभ्रीके भिलने पर पट्‌करारकी रूपसे परिणति कर 
सकती हें । कालादिके भेदसे एक दी द्रव्यकी नाना पयाये हो 
सकती हैँ । सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य वस्तुमें ठेसे परिणएमन 
की सम्भावना नदीं हे, क्योंकि सवंथा निव्यमें उत्पाद ओर व्यय 
तथा सवथा क्चणिकमें स्थेयो व्य नदीं हे । इस तरह कारकञ्यवस्था 
न होनेसे विभिन्न कारकोमें निष्पन्न पट्‌कारकौ, स्वीलिंगादि लिंग 
ओर वचनभेद्‌ श्रादिकी व्यवस्था एकान्तपन्ञमे संभव नदीं दे। 

२२ 
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यह राब्दनय वैयाक्रणोको शब्दशाद्यक़ी सिद्धिका दाशनिक 
श्राधार प्रस्तुत करता हे, मौर वताता दे [क सिद्धि अनेकान्तसे दीद 
सक्रती हे । जघ तक वस्तुको अनेकान्तात्मक नदीं मानोगे तव तक 
एक दी वतमान पर्यायमें विसिन्नसिंगक विभिन्नसंख्याक शब्दांका 
प्रयोग नदीं कर सकोगे, अन्यथा व्यभिचार दोष द्येगा। अतः उस 
एक पयायसे सी खब्दभेदसे अथसेद साननादीद्येगा। जो वंया- 
. करण एेखा नहीं मानते उनका श्ब्दसेद्‌ दोन पर भमी श्रथमेदन 
मानना शब्दनयाभास हे । उनके मतमें उपसगभेद्‌, श्नन्यपुरुपकरी 
जगह मध्यमपुरूप चादि पुरुपमेद, भ।चि श्रौर वततसानक्रियाक्ा एक 
कारकसे सम्बन्ध आदि समस्त व्याक्रणको प्रक्रियां निराधार 
एवं निर्विषयक हदो जार्येगी। इसीलिये जेनन्द्र व्याकरणके रच- 
यिता आचार्यवय पूञ्यपादने अपने जैनेन्द्रव्यराकरणका प्रारम्भ 
५“सिद्धिःनेकान्तात्‌" सूत्रसे र ्राचायं हेमचन्द्रने हेमरब्दालुशासन 
का प्रारम्भ “लिद्धिःस्याद्वादात्‌"' सूत्रे छया हे । अतः अन्य वैया- 
करणोंका प्रचलित क्रम शब्दनयाभास दहे । | 
एककालव।चक एकलिंगक तथा एङसंख्याकं भी अनेक 
पर्यायव।ची शब्द्‌ होते हें । समयिरूढनय^ उन प्रस्येक पर्यायवाची 
शब्दोँका श्रथभेद्‌ मानता हे। इस नयके अभिप्रायसे ` 
एकलिगवाले इन्द्र॒ शक्र श्मौर पुरन्दर इन तीन रब्दोंमें 
्वृत्तिनिमित्तकी भिन्नता होनसे भिन्नाथवाचक्रता है | 
शक्र शब्द शासनक्रियाकी ्पेत्तासे इन्द्र शब्द इन्दन-रेरवयं 
क्रियाकरौ अपेत्तासे आर पुरन्दर शब्द्‌ पूटारण क्रियाकी चअपेक्षासे 
वृत्त हृच्रा हं । अतः तीनीं शब्द्‌ विभिन्न अवस्थाश्नँके वाचक 
हें । राव्दनयमें एकलिगवाले पयायवाची शब्दोंमे अर्थमेद नहीं 
१ “"श्रभिरूढस्वु पर्यायः: -लवी° छो० ४४ । अकलंङ्कग्रन्थत्रय- 
टि० प° १४७ | 


समभिरूद- 
तदाभास 
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था पर समभिरूढनय प्रवर्तिनिमित्तांकी विभिन्नता दोनसे पर्याय- 
वाची शब्दोमे भी श्रथभेद्‌ मानता हं । यद्‌ नय उन कोशकारोंको 
` दाशनिक श्राधार प्रस्तु करता हं जिनने एक दी राजा या पथ्वीकरे 
अनेक नाम-पर्यायवाची शब्द्‌ तो प्रस्तुत कर दिये हैँ पर उस पदाथतें 
उन पर्यायशब्दोंकी वाच्यशक्ति जुदा जुदा स्वीकार नदीं की । जिस 
प्रकार एक अथे अनकशब्दांका वाच्य नदीं दो सकता उसीप्रकार 
पक शब्द्‌ अनेक अथाका वाचक भी नर्टीद्यो सक्रता। प्कगो 
ठाव्द्के ग्यारह अथं नदीं द्यो सकत; उस शब्दे ग्यारह प्रङ्ारकी 
वाचकशक्कि मानना ददी होगी । अन्यथा यदि वह जिस शक्तिसे 
प्रथिवीक्रा वाचक है उसी शक्तिपे गायका मी वाचक हो; तो एक- 
शाक्तिक शब्दसे वाच्य दोनके कारण प्रथिवी ओर गाय दोनों 
एक ही जाँयगे । अतः शब्दमें वाच््रसेद्‌के हिसावषे अर्क वाचक 
शक्यो की तरह पदाथेमें भी वाचकरमेद टी चपेक्षा नक वाच्यशक्छियों 
साननी ही चदिये । प्रव्येक शब्दके व्युटगत्तिनिमित्त मौर प्रवृत्ति 
निमित्त जुदे उदे होते दै, उनके अनुसार वाच्यभून अर्थम 
पयायभेद्‌ या शक्तिभेद मानना दय चादिये। यदिएकसख्पदही 
पदाथ हदो; तो उसमें विभिन्न क्रिया्ोंसे निष्प अनेक शब्दोंका 
प्रयोगदहीनदीं ह्यो सक्रेगा। इस तरह समरिरूढनय पर्यायवाची 
शब्दोंकी अपेक्षा भी अर्थसेद्‌ स्वीकार करता हे । 
पंयांयवाची शब्दभेद मानकर भी अर्थमेद नदीं मानना सम- 
भिरूढनयाभास दे । जो मत पदार्थो एकान्तल्पर मानकर भी 
अनेक राब्दोंका प्रयोग करते हँ उनकी यह मान्यता तदाभास हे । 


एवम्भूतनय' पदार्थं जिस समय जिस क्रियाम परिणत हो 


१ “येनात्मना भूतस्तेनेवाध्यवसाययति इ्येवम्मतः ।* 
-सवां “सिद्धि १।३३। श्रकलङ्कमन्थन्रयटि० प° १५७ 
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उस समय उसी क्रियासे निष्पन्न शबव्दकी प्रवृत्ति स्वीकार करता 
ल दे । जिस समय शासन कर रहा हो उसी समथ उसे 
श॒क्र कगे, उन्दन क्रियाकरे समय नहीं । जिस समय 
तदाच चरटन क्रियाहो रही दो उसी समय उसे घट कटना चाये 
पन्य समयमे नदी । समभिरूढनय उस समय क्रियादयो यानो 
पर शक्तिकी अपेत्ता अन्य शब्दोंका प्रयोग भी स्वीकार कर लेता 
हे परन्तु एवम्भूतनय एेखा नदीं करता । क्रियाक्चणमें दी कारकः 
कदा जाय अन्य क्नणमें नदीं । पूज्ञा करते समय टी पुजारी का 
जाय च्रन्य समयमे न्दी, रौर पूजा करते समय उसे अन्य शब्दसे भी 
नदीं कदा जाय । इस तरह समभिहटनयकरे द्वारा वतमान पर्यायमें 
शक्तिभेद मानकर जो अनेक पर्यायशब्दोके प्रयोगकी स्वीक्रति 
थी वह इसकी दरश्िमें नदीं हे । यह्‌ तो क्रियाका धनी हे । वर्तमानमें 
शक्तिकी अभिव्यक्ति देखता ह । तच्ियाकालमें अन्य शबव्दका 
प्रयोग करना या उस शब्द्का प्रयोग नदीं करना एवम्भूताभास है । 
इस नयको व्यवबहारकी कोड चिन्ता नदीं हे। दयँ, कभी कभी उसते मी 
व्यवहारकी अनेक गुत्थियोँ सुलभ जाती दै । न्यायाधीश जव 
न्यायकी करस पर वेठता हे तभी न्यायाधीश हे । अन्यकालमें भी यदि 
उसके सिरपर न्यायाधीशत्व सवार दा तो ग्रहस्थी चलना कठिन. 
दो जाय । अतः व्यवहारको जो सवैनयसाध्य कटा है वह ठीक 
ही कटाह मे 3. & ९ 
इन नयोमे' उत्तरोत्तर सूच्मता ओर अत्पविपयता हे । सैगम- 
नय संकस्पग्रादी दोनेसे सत्‌ ओर ्रसत्‌ दोनोंको विषय करता हे 
ल यततन्त<् उ कि संमरहनय सत्‌ तक दी सीमित हे | 
अन विवन्> नंगमनय भद रौर अभेद्‌ दोनोंको गोण-मुख्य- 
त्र तरल्पविषयक हं भावसे,विषय करता हे जव कि सं्रहनयकी दृष्टि 
६ “एवमेते नय।; पूवपू्वविरखद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्प- 
विषयाः }`' -राजवा० १।३३ , 
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केवल च्रभेद पर दे, अतः नैगमनय मदहाविपयक च्रौर स्थूल दे 
परंतु संग्रहनय अत्पविपयक अर सद्म हे। सन्मात्रग्राही संमरहनयसे 
सद्धिरोपम्रादी व्यवहार अत्पविपयक है । सं्रहके द्रारा संग्रदीत अथं 
में व्यवहार भेद्‌ करता हें अतः वह्‌ अस्पविपयक दो दी जाता हं । 
ठ्यवहारनय द्र्यम्रादी ओर त्रिकालवती सद्टिोपको विषय करता 
टे, अतः बतंमानकालीन पयायको ग्रहण करनेवाला ऋुसूत्र उससे 
सूच्म दो दी जाता हं । शब्दभेदकी चिन्ता नदीं करनेवाले ऋजुसूत्र- 
नयसे वतंमानकालीन एकपर्यायमें भमी शब्द्मेदसे अर्थभेदकी 
चिन्ता करनेवाला शब्दनय सूदम दहे । पयायवाची शब्दोमें मेद्‌ 
होने पर भी अथंसेद्‌ न मानने बाले शब्द नयसे पयांयवाची शब्दों 
द्वारा पदाथमें शक्तिभेद कल्पना करनेवाला समभिरूढ नय सूच हे। 
शब्द्‌ प्रयोगमें क्रियाकी चिन्ता नदीं करनेवाले समभिरूटसे क्रिया- 
कालमें दी उस शब्दका प्रयोग माननेवाला एवम्भूत सूच््मतम ओर 
अत्पविषयक हे । 

इन सात नयमे ऋलुसृत् पर्यन्त चार नय चअ्रथम्राही दानेसे 
अथेनय' हैँ । यद्यपि नैगमनय संकत्पग्राही दोनेसे अर्थकरी सीमासे 
वाहिर हो जाताथा पर नेगमका विषयभेद ओर 
अभेद दोनों को दी मानकर उसे अथग्राही कहा गया हे। 
शब्द्‌ आदि तीन नय पदविद्या अर्थात्‌ व्याकरणएशाख- 
का सीमा च्रौर भूमिकाका वर्णन करते हँ, अतः ये 
शब्दनय हँ | 


नेगम संग्रह्‌ ओर व्यवहार ये तीन द्रव्याथिक नय हैँ मौर -छज- 
सूत्रादि चार नय पर्यायार्थिक हैँ । प्रथमके तीन नयोँकी द्रन्यपर 


द्र्थनय 
शन्दनय 


१ “'चत्वारोऽथभ्रियाः शेषाल्नयं शब्दतः 1" 


-सिद्धिवि° । लधी° शो ७२ 
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दव्याभ्िकं द्ष्टि रहती हे जव करि शेव चार नयोंका वतंमान्‌- 
कालीन पयाय पर दही विचार चाट दोता ह । यद्यपि 
व्यवहारनयमें सेद प्रधानदहे च्रौर सेदकोभी कीं 
कदीं पर्याय कटाहे, परन्तु व्यवहारनय एकद्रन्यगत 
ऊभ्वतासामान्यसें कालिक्र पयायो क्रा अन्तिम सेद नहीं करता, उसकः! 
तेत्र श्रनेक दरव्यम सेद करनेका मुख्यरूपषे हे । वट एक द्रत्यकी 
पयायोमे सेद कफ्के मो अन्तिम पएकश्चणवतीं पर्याय तक नर्ही 
प्टुच पाता श्रतः इषे शुद्र पयायाथिकमें शामिल नदीं क्रिया दे। 
जेते कि नैगमनय कभी पयायको शओ्मौर कभी द्र्यको चिपय करनेके 
कारण उमय।वलस्ी दोनेसे द्रञ्यार्थिक्मे दी अन्तभूत हे उसी 
तरह व्यवहारनय सी भेदप्रधान होकररभी द्रभ्यको विषय करता 
है अतः वद्‌ भी द्रव्यार्थिककीदही सीमामेंदहे। ऋुसूत्रादि चार 
नयतो स्पष्ट हम पएक्मसयवतीं पर्यायको सामने रखकर विचार 
` चलाते हे अतः पर्यायार्थिक दै । आ जिनभ.-गणि क्षमाश्रमण 
ऋजुसूत्रको भी द्रव्यार्थिक मानते हैँ | 


अध्यादपशचाख्रमे नयोके तिरचय श्रौर व्यवहार येवो सेद 
प्रसिद्ध हं । निर्चय नयको भूताथं ्रौर ज्यवहारनयको भूतार्थं मी 
निश्चय श्नौर वह्‌] वताया ह । जिसप्रकार अद्वेतवादमें पारमार्थिक 
उर रार व्याव्रहारिक दो ख्पमे, ओर श॒न्यवाद या विज्ञान 
वादमें परमां श्रोर सावत दो रूपमे या उपनिषदे 

सूक्तम आर स्थूल दो रूपमे तत्त्वके वणंनकी पद्धति देखी जाती 
हं उसा तरह अध्यात्मम भी निद्चय ओर व्यवहार इन दो 
प्रकारोकों अपनाया हे। अन्तर इतना है कि जैन अध्यात्मकाः 


पर्यायाथिक 
पिमाग. 


ज ~ न ~ क 


१ विशेषा० गा० ७५.७७.,२२६२ । 
२ समयसारगा० ११] 
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निर॑चयनय वास्तविक स्थितिक्रो उपादाने आआधारसे पकड़ता ह; 
वह्‌ अन्य पदाथेकि अरसितित्वक्ा निषेध नदीं करता; जव कि वेदान्त 
या चिज्ञानद्धेतक्रा प्रमाथं अन्य पदा्थक्रिं श्रस्तिव्वक्ो दी सस्र 
करदेताद। बुद्रकी धमदेशनाको परमथ्य चार लोकतंवर्ति- 

सत्य इस दो रूपसे" घट।नेक्रा भी प्रयत्न हृश्रा हे । 
निरचयनय परनिरपेश्न स्वभावक्रा वणन करता दहे । जिन पया 
योम "परः निमित्त पड़ जाना हे उन्दं बद्‌ छुद्र स्वकीय नदीं कहता। 
परजन्व पयायाकरो "पर" मानता हे। जेषे जीवके राग-द्ि भवाम 
यद्यपि आ्ाटमा स्वयं उपादान होता दहे, वदी राग रूपसे परिणति 
करता दै, परन्तु चूंकि ये भाव कर्मनिभिर्तिक्र दँ अतः इन्दं वह 
श्मपने आत्मके निजल्प नदीं सानता । अन्य आत्मात्र खर जगतक 
समस्त श्रजीवोको तो वह प्रना मन दही नदीं सकता, जन्तु 
जिन अआाटमयविक्र।सकरे स्थानोमे परका थोडा भी निमित्तत्व होता 
हे उन्हे वह "परः के खतिमें दी खतया देता द । इसीस्यि समय- 
सारमें जव श्रा वणं रस स्पशं आदि प्रसिद्ध परख्पोक्रा निषेध 
करियादहेतो उती भोकमें गुणस्थानं रादि परनिमिश्यक स्वधर्मोक्रा 
भी निषेध कर दिया गया है ।* दृसरे शब्दों मं निर्चयनय अपन मूल 
लच्य या अदुर्शंका खाल्िस वर्णन करना चाहता हे, जिसषे साधक 
को श्रम न हो श्रौर वह भटक न जाय 1 इसलिये आत्माका 
नैरचयिक वणेन करते समय शुद्ध ज्ञायक रूप ही आत्माका 
स्वरूप प्रकाशित किया गया ह । वन्ध ओर रागादिको भी उसी 

१ “दवे स्वये खमुपाभित्य बुद्धानां घमंदेशना \ 

लोकसंवृतिसत्यं च सव्यं च परमार्थतः ॥ 

-माध्यमिककारिका आयं सत्यपरीक्ता श्लो ° = 
२ "शेव य जीवद्यणा ण रुणघ्ाणा य श्रस्थि जीवस्ख । 
जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥\५५।॥?-समयसार 
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एक “परः कोरिमें डाल दिया है जिसने पुद्गल आदि प्रकट परपदाथं 
पड़े हए हैँ । व्यवहार नय॒ परसात्तेप पर्यायोंको ग्रहण करनेवाला 
होना दे। परद्रव्य तो स्वतन्त्र है, अतः न्दरं तो अपना कदनेका 
प्रडन दी नदीं उठता । 

स्रध्यातश।खक्रा उहश्य हे कि वह्‌ साधकको यद्‌ स्पष्ट वता 
दे कि तम्दारा गन्तव्य स्थान याहे? तुम्हारा परम ध्येय श्र 
चरम ल्य क्यादहो सकता हे? वीचके पड़ाव तुम्हारे साध्य 
नदीं है । तमद तो उनसे वहत ऊँचे उटकर परम स्वावलम्बी 
वनना हे । लद्यका दो टूक वणन क्रिये विना मोही जीव भटक 
दी जाता हे । साधकको उन स्वोपादानक किन्तु परनिमिचकर्‌ 
विभूति या विकारोसे उसी तरह अलिप्त रहना हे, उनसे ऊपर 
उठना हे, जिस तरद्‌ किं वह्‌ खी पुत्रादि पर चेतन तथा धनं धान्यादि 
पर श्रचेतन पदार्थोसि नाता तोड़कर स्वावलस्ची मागं पकड़ता हे । 
यद्यपि यह साथककी भावनामात्र हे पर इसे आ० ऊुन्दशुन्दने द।शनिक 
आधार पकड़ाया हे । वे उस लोकन्यवहारको हेय मानते हँ जिसमें 
अंशतः भी परावलम्बन हा । किन्तु यह्‌ ध्यानमें रखनेकी वात हे कि 
वे सस्यस्थितिका अलाप नदी करना चाहते । वे लिखते हे कि 
(जीवक्रे परिणामोंको निमिच् पाक्रर पुद्‌गलद्रव्य कमेपर्यायको 
पराप्र होते हें मौर उन कर्मोके निभित्तसे जीवमें रागादि परिणाम 
होते दै, यद्यपि दोनों अपने-अपने परिणामोंमे उपादान दोते हें 
पर॒ ये परिणमन परस्पर-देतुक अन्योन्यनिमिन्कर हैँ |, उन्होंने 


१ जीवपरिणमहेदुं कम्मत्त पुग्गला परिणमति । 
पुग्गलकम्मशिमित्तं तदेव जीवोवि परिणमडई ॥८०।॥ 
ण वि कुव्वड कम्मशुणे जीवो कम्मं तदेव जीवगुणे । 
ग्रण्णोण्णखिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्डं पि ॥८१॥ 
-सखमयसार 
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“त्रण्णोण्णणिमित्तेणः पदसे इसी भावका समर्थन किया हे । 
यानी. कायं उपादान ओर निमिच् दोनों साममीसे होता टे। 
इस तथ्यका वे अपलाप नहीं करके उसका विवेचन करते हैँ 
अरर जगतके उस अहंकारमूलक नेमितिक कत्त स्वका खरा विदले- 
परण करके कहते हें कि वताश्रो-्कम्दारने धड़ा वनायाः इसमें 
रम्दारने अखिर क्या क्रिया? यद्‌ सदी हं कि-ऊम्दारको वड़ा 
वनानेकी इच्छा हई, उसने उपयोग लगाया श्रौर योग~च्र्थात्‌ 
दाथ-पेैर दिलाये, किन्तु “वटः पर्याय तो आखिर मिट्रीमें दी 
उत्पन्न हुड । यदि कुम्दारकी इच्छा, ज्ञान स्मर प्रयठन दी घटके अन्तिम 
उत्पादक होते तो उनसे रेत या पट्थरमें भी घडा उतपन्न हो जाना 
चाद्ये था । आखिर वह भिट्रीकी उपादानयोग्यता पर दी निभर 
करता हे, बहौ योग्यता घटाकार वन जती है । यह ठीक हे किं 
कुम्दारके ज्ञान उच्छा, मौर प्रयटनके निमित्त वने विना भिद्रीकी 
योग्यता विकसित नहीं टो सकती थी, पर इतने निमित्तमात्रसं 
टम उपादानक्री निजयोग्यताकी विभूतिकी उपेश्चा नदीं कर सकते । 
इस निमित्तक्रा अहंक।र तो देखिए कि जिसमें र॑चमाच्र भी इसका 
अंश नदीं जाता, अर्थात्‌न तो कुम्दारका ज्ञान भिद्रीमें धेसता दे 
, न इच्छा ओर न प्रयत्न, फिर भी वह कुम्भकारः कहलाता है । 
ऊम्भके खूप रस गन्ध श्रौर स्पशं आदि मिदट्रीसे दी उत्पन्न होते 
हँ उसका एक भी गुण छम्दारने उपलाया नहीं टे । कुम्दारका एक 
भी. गुण सिद्रीमे पर्हचा नदींहे, फिर भी वह सर्वाधिकारी वनकरर 
“कुम्भकारः होनेका दरभिमानं करता हं ! 
राग द्धे आदि की स्थिति यद्यपि विभिन्न प्रकार की हे; क्योकि 


, २ “जीवो ण करेदि घडं शेव पडं णेव सेखगे द्वे । | 
जोगुव्रोगा उप्पादगा व तेसिं इव्रदि कत्ता ॥ १० ०॥--समयखार 
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इसमे आत्मा स्वयं राग ओर देप आदि पयायो रूपसे परिणत दोता 
हे फिर भी यद्य वे विर्लेपण करते है कि वताद्रो तो सदही-क्या 
द्र आत्मा इनमें उपादान वनता हे १ यदि सिद्ध ओर शुद्र आत्मा 
रागादिमें उपादान वनने लगे; तो मुक्तिका क्या स्वरूप रह जाता हे! 
अतः इनसे उपादान रागादिपर्यायसे विशिष्ट आत्मा दी वनता हे, दूसरे 
शब्दोमें रागादिसे दी रागादि होतेह! यह जीव ओौर कर्मकरे अनादि 
वन्धनसे इनकार नदीं करता 1 पर उस वंधनक्रा चिदलेषण करता हे कि- 
जन्र दो स्वतंत्र द्र्य है तो इनका संयोग दी तो हो सकता हे, तादास्म्य 
नर्द । केवल संयोगतो अनेक द्रव्योंसे इस आत्माक्रा सदा 
दी रहनेवाला हे, केवल वह दानिकारक नदीं दोता । धमं, अधमे, 
अकाश ओओर काल तथा अन्य अनेक आटमाश्ोंसे इसका सम्बन्ध 
बरावर मीजूद ह पर उससे इसकरे स्वरूपमें कोई विकार नदीं होता । 
 सिद्धशिलापर वियमान सिद्वात्साश्मोंके साथ वाँ के पुद्गल पर- 
माणुच्ोंका संयोग दै ही, पर इतने मात्रसे उनमें वंघन नदीं कदा जा 
सकता ओर न उस संयोगसे सिद्धोंमे रागादि दी उत्पन्न होते दै ! 
अतः यह्‌ स्पष्ट हे कि छ्ुद्ध आतमा परसंयोगरूप निमित्तके ` 
रहने पर भी रागादिमे उपादान नहीं होता श्मौर न पर निभित्त 
उसमे बलात्‌ रागादि उत्पन्न दी कर सकते हँ । हमें सोचना उपर 
की तरफसे हे कि-जो हमारा वास्तविक स्वरूप वन सकता है, जो ` 
हम दो सकते दै, वद्‌ स्वरूप क्या रागादिमें उपादान होता है १ नीचे 
' की ओओरसे नहीं सोचना हे, क्योकि अनादिकालसे तो अयुद्ध आत्मा! 
रागादिमें उपादान वन ही रा दे आर उसमे रागादि की परम्परा 
वरावर चाद हे । 
अतः निरयच नयको यह्‌ कहनेके स्थानमे फि भै द्ध 
हर अवद्ध ह ऋस्प्रष्ट हूः; यह कहना चादिये कि~तै यद्र 
अबद्ध त्रौर श्रस्प्रष्ट टो सक्ता दह |; क्योकि आज तक तो उसने 
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्रालाकी इस छुद्र दशं दशाका अनुभव क्रिया ही नदीं हे, वस्कि 
अनादिकालसे रागादिपंक्में दी वह्‌ लिप्त रदा हे। यद निरिचत 
1.उस आधार पर कियाजारहादद क्-जव दो स्वतंत्र द्रव्य टे. 
तव उनका संयोग भले दौ अनादि द्यो पर वह्‌ टूट सक्रतादहं, मोर 
वह द्रूटेणा तो अपने परमाथस्वख्पकी प्राप्नि की मोर लद््य 
करनेसे । इस शक्तिकरा निरचय भी द्रव्यका स्वतन्त्र अदितत्व 
मानक्ररदीतो किया जा सकता हं] अनादिकी अद्युद्र आतमा 
यद्र दोनेकी शक्ति दहे, बद दद्र दो सक्ता हे । यद्‌ शक्यता- 
भविष्यत काही तो विचार दे। इसारा भूत चौर वतमान अघयुद् 
हे, पिर भी निरचय नय हमारे उञ्ञ्वल भयिष्य की ओर, कस्पना 
सं नही, वस्तुके आधारे ध्यान दिलाता हं। इसी तत्को 
चार्यं कुन्दद्धन्द' वड सुन्दरता कडते हें कि "काम भोग ओर 
वन्धकी कथा सभीको श्रू त, परिचित चमर अनुभूत हे पर विभत्त- 
द्ध आात्माके दकत्व की उपलब्धि सुलभ नदी हे । कारण यह हं 
कि शुद्ध आत्माका स्वरूप संसारो जीवांको कंबल श्रतधृवं दं 
अर्थात्‌ उसके सुननेमे दी कदाचित्‌ राया दो पर न तो उसने कभी 
इसका परिचय पाया दहे ओर न कभी इसने उसका अल्भव दी 
किया हे । आ० कुन्दङ्कन्द्‌ (खमयवार गा० ५, अपने आत्मविद्वास 
से भरोसा दिलते दँ कि भ अपनी समस्त सामथ्यं ओर वुद्धि 
का विभव लगाकर उसे दिखाता हँ 1 फिर भी वे थोड़ी कचादैका 
अनुभव करके यह भी कट देते देँ कि ध्यदि चूक जाङ तो छल नदीं 
मानना ।' 


१ “सुदपरिचिदागणुभूदा सब्वस्सवि कामभोगवंधकडा । 
एयत्तस्युवलंभो णवरि ण॒सुलक्षो विभत्तस्स ॥" 
-समयसार गा० ४. 
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उनका एकी दरष्िकोण हे कि द्रव्यका स्वरूप वदी दहो 
सकता हे जो द्रव्यकी प्रत्येक पर्यायमें व्यप्र होता हे। यद्यपि 
-दव्यका शुद्ध द्रव्य किसी न श्रिसी पर्यायको प्रात दोता टे रोर 
दोगा, पर एक पयाय दृसरी पर्यायमें तो नदीं पाई 
जा सकती अर इसलिये द्रव्यकी कोड मौ पर्याय 
द्रव्यसे अभिन्न होकर भी द्रव्यका श्ुद्धरूप नदीं कदी जा सकती । 
अव राप आ्माके स्वरूप पर क्रमशः विचार कीजिए । वणं रस 
आदितो स्पष्ट पुदूगलकरे गुणै, वे पुद्गलकी दी पर्यायं हं 
रर उनमें पुद्गल दही उपादान होता हे, रतः वे आत्मके 
स्वरूप नहीं हो सकते, यह वात निर्विवाद हे | रागादि समस्त 
-विकारोमे यद्यपि अपने परिणामीस्वभावके कारण ्।तमाही 
उपादान होता हे, उसकी विरागता दी विगङ़ कर राग वनती दे, 
उसीका सम्यक्त्व ॒चिगड़ कर मिध्यास्वरूप दहो जता हे, परव 
विरागता ओर सम्यक्त्व भी आत्मके चरिकालानुयायी ञुद्धरूप 
नदीं दा सकते; क्योंकि वे निगोद्‌ आदि अवस्थामे तथा सिद्ध 
अवस्थामं नदीं पाये जते । सम्यग्दशंन आखरादि गुणस्थान मी, 
उन उन पर्या्योके नाम है जो किं चिकालानुयायी नही दै, उनकी 
सत्ता मिध्यात आदि अवस्थाश्मोंमें तथा सिद्ध अवस्थामें नहीं रहती । 
इनमें परपदाथं निमित्त पड़ता दहे । किसी न किसी परकमंका 
उपशम श्य या क्तषयोपशम उसमें निमित्त होतादीदहे। केवली 
अवस्थामें जो अनन्त ज्ञानादि «ण प्रकट हए दै वे घातिया कमेकरि 
क्रयसे उत्पन्न हए हँ अर शअरघातिया कर्मोका उद्य उनके जीवन- 
पयेन्त वना ही रहता हे । योगजन्य चंचलता उनके श्मात्मप्रदेशोमें 
हे दी 4 अतः परनिमित्तक दोनेसे ये भी शुद्ध द्रव्या स्वरूप 
नदीं कटे जा सकते । चोदहवें गुण स्थानको पार करके. जो सिद्ध 
अवस्था हे वह गद्ध द्रञ्यका एेसा स्वरूप तो है जो प्रथमक्षणभावी - 


लच्तण 
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सिद्ध अवस्थापे लेकर अगेके अनन्तकाल तकके समस्त भविष्यमें 
अनुयायी दे, उसमें कोड भौ परनिमित्तक विकार नहीं आरा सकता, 
किन्तु वह्‌ संसारी दशामें नदीं पाया जाता । एक चरिकालानुयायी 
स्वरूप ही लक्ञषण दो सकता हे, ओर वह्‌ दे-युद्ध ज्ञायकरूप,. 
चेतन्यखूप । इनमें ज्ञायकरूप भी परपदार्थके जाननेरूप उपाधि की 
पअरपेत्ता रखता हे । 

अतः केवल चित्‌" खूप टी एेसा वचता हे जो भविष्यत्‌में तो ` 
प्रकरटरूपसे व्यप्र होताददीदे साथ दी अतीतकी प्रस्येक पर्यायमेंः 
चाद वह निगोद जैसे अत्यत्पज्ञानवाली अवस्थादो 
रोर केवलज्ञान जैसी समग्र विकसित अवस्था हो, 
सवमें निर्विवादरूपसे पाया जाता हे । “चिन्‌ ल्पका, 
अभाव कभी भी आत्म द्रव्यमेनरहादहे, नदे ओरन 
होगा । वही अंश द्रवणशील दोनेसे द्भ्य कदा जा सकता 
हे रोर अलद्यसे व्यावतक्ं दोनेके कारण लच्यव्यापी लक्षण हो 
सकता हे। यह शंका नदीं की जा सक्ती कि सिद्ध अवस्थाभी 
प्रपनी पूर्वंकी संसारी निगोद्‌ आदि श्रवस्थाश्रोमें नदीं पाड जाती 
अतः वद्‌ जुद्धद्रव्यका लक्षण नहीं दो सकती; क्योकि यदो सिद्धपयांय 
को लन्तण नदीं बनाया जा रहा हे, लक्षण तो वहं द्रव्य हे जो सिद्ध. 
पर्यायमें पदिली वार विकसित हृश्रा हे ओर चूंकि उस अवस्थासेः 
लेकर आगेकी अनन्तकालभावी समस्त अवस्थाञ्मोमे कभी भी पर- 
निमित्तक किसी भी अन्य परिणमनकी संभावना नही हे अतः 
वह “चित्‌, अंश ही द्रव्यका यथां परिचायक होता हे। शुद्ध ओर 
अशुद्ध विशेषण भी उसमे नहीं लगते, क्योंकि वे उस अखंड चित्क 
विभाग कर देते हे । इसलिये कडा" है किं में अथात्‌ “चित्‌; न तोः 


= ~ ~ 


१ “णवि होदि च्रप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो । 
एवं भणंति सद्धं णाश्रो जो रोड सो चेव ॥ -£ ॥'*-समवसार 


चिक्रालव्याषी 
“चित्‌ ही 
लच्त्ण हो 
सकती ह 
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प्रमत्त हे ओर न प्रमत्त, नतो अश्ुद्र हे शरोर न छुद्र, बह तो केवल 
(ज्ञायक' हे । दँ, उस छुद्र ओर व्यापक “चित्‌? का प्रथम विकास 
मुक्त अवस्थामें दी होता हे । इसीलिये आत्मके विकारी रागादि- 
सावोंकी तरह कर्मके उदय उपशम श्चग्रोपशम ओर चयस दोरे- 
चाले मावोंको भी अनादि-पनन्त सम्पूणं द्रन्यव्यापी न होनेसे 
्रासमाका स्वप या लक्षण नदीं माना गया रौर उन्दे भी चणादिकी 
तरद्‌ परभाव कद दिया गयादे। न केवल उन अव्यापक पर- 
निसित्तक रागादि विकायी माधोको "पर भावः ही कदा गया हे, किन्तु 
युदूगलनिमित्तक दोनेसे “पुद्गलकी पर्यायः तक कद्‌ दिया गया हे । 
तार्प्यं इतना दी हे क्रि-ये सव वीची संजञिले दँ । आत्मा अपने 
अज्ञानके कारण उन उन पर्यायोंको धारण वद्य करता हे, पर ये 
सव द्ध ओर मूलभूत द्रव्य नदीं देँ! अस्माक इस श्रिकाल- 
व्यापी स्वरूपको ` चायने इसीलिये अवद्ध श्चस्प्रष्ट अनन्य 
नियत अरविरोष रौर असंयुत विशेषणो से व्यन्त किया दै" । यानी 
एक एेखी "चित्‌ हे जो अनादिकालसे अनन्तकाल तक अपनी 
प्रवहमान सोलिक सत्ता रखती हे । उस श्रखंड चित्‌ः को हम न 
निगोदरूपमें, न नारादि पर्यायोमे, न प्रमत्त अप्रमत्त आदि रुणस- 
स्थानम, न केवलज्ञानादिं क्षायिक भावौमें चौर न अयोगकरैवली 
प्वस्थमें दी सीमित कर सकते दँ । उसका यदि दरशन कर सक्रते 
हँ तो निर्पाधि द्ध सिद्ध अवस्थामें। वह. मूलभूत _ "चित्‌ः 
अनादिकालसे अपने परिणामी स्वमावके कारण विकार परिणमन 
मे पड़ी हृदे हे । यदि विकारका कारण परभावसंसगं हट जाय 
तो वही निखरकर निमंल निर्लेपं ओर खालिस द्ध वन 
सकती हे । 
१ “जो पस्सदि श्रप्पाणं श्रवद्ध पुष्टं श्रणण्णयं शियद्‌ं । 
प्रविसेखमसजुत्तं तं स॒दधगएयं वियाणीदि ॥ १४॥?`-समयसार 
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तात्पय यदह कि दम द्ध निद्चय नयसे उस “चित्‌ का यदि 
रागादि अयुद्ध अवस्थाम या गुणस्थानाक्रां युद्राद्युद्र अव- 
स्थाश्मोमेः दशन करना चाहते हँ तो इन सवसे टि दटाकर हमें 
उस महाव्यापकत मूलद्रव्य पर दृष्टि ले जानी हयोगो आर उस समय 
कटना दी दोगा कि-शये रागादि भाव आरात्माक्रे यानी युद्ध आत्माके 
नदीं दैः येतो विनाशौ हँ, वद अविनाशी अनायनन्त तत्वतो 
जुदादीहै।' 
समयसारका शुद्धनय इसी मूलत्व पर दृष्टि रखता ह । वह 
वस्तुकरे परिणएमनक्रा निषेध नदीं करता आर न उस चित्‌ रागादि 
पयायोमें सुलनेका प्रतिपेधक दी हे । किन्तु वह्‌ कहना चाहता हे कि- 
अनादिकालीन अञ्युद्र कीट कालिमा आदिसे विचरत वने हए इस 
सोनम भी उस १०८ टंचके सोनेकी शक्तरूपसे विद्यमान आ्राभा पर 
एकवार चष्ट तो दो, तुम्डे इस कीट कालिमा च्चादिमें जो पूणे सुव- 
णंत्वकी बुद्धि दो रही है, बह अपने राप दट जायगी । इस द्र स्वरूप 
पर लच्य दिये विना कभी उसकी प्राप्िकी दिश्लामें प्रयटन नदीं किया 
जा सकता । वे वद्ध ओर अ्रस्प्रष्ट या असंग्रुक्त विदोपणसे यही 
दिखाना चाहते दे कि आटपाकी वद्ध स्प्रष्ट ओर संयुक्त अवस्थाए 
वीच की दै, ये उसका त्रिकालव्यापी मूल स्वरूप नदीं है । 
उस एक “चित्‌ का ज्ञान, दशेन ओर चारिवरूपसे विभाजन या 
उसका विदोषरूपसे कथन करना भी एक प्रकारका व्यवहार हे, वह 
केवल सममने सममानेके लिये हे ।* आप ज्ञानको या दशनको या 
चारित्रको भी शुद्ध आत्माका असाधारण लक्षण नदीं कह सक्ते; 


१ ^“ववहारेरणुवदिस्वड णाणिस्छ चरित्त दंख्णं णाणं । 


णवि णाणं ण चरिच्तंण दंखणं जाणगो युद्धो ॥ ७ ॥*: 
-समयछार 
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क्योंकि ये सव उस "चित्‌ के चरंश हैँ रौर उस अखंड तको 
खंड खंड करनेवाले विशो दँ । वह चित्‌" तो इन विशोषांसे 
परे (अविरोषः हे, अनन्य हे श्मौर नियत दहे । चआ्राचायं आत्म 
विदवाससे कहते है कि “जिसने इसको जान लिया उसने समस्त 
जिन शासनक्रो जान लिया 
दृशेनशाखमे आत्मभूत लक्षण उस असाधारण धर्मको कहते 
हे जो समस्त लच्योमें व्याघ्र हो तथा अलच्यमे विलद्कल न पाया 
निजाय जो लन्तण लच्यमे नहीं पाया जाता व 
असम्भव लक्षणाभास कटलाता दे, जो लच्य 
अरर अलच््य दोनोंमे पाया जाता हे वह्‌ अरति~ 
र व्याप्र लक्षणाभास हे मौर जो लच््यके एक देशमें 
रहता टं वह्‌ अट्या लक्षणामास कटा जाता हे । आत्मद्रन्यका खात्म- 
भूत लत्तण करतं समय दम इन तीनों दोपोंका परिहार करके जव 
निर्दोप लक्षण खोजते हं तो केवल “चित्‌? के सिवाय दूसरा कोड पकड़ 
मं नहीं ्राता। वर्णादि तो स्पष्टतया पुदूगलके धर्म॑ है, अतः वर्णादि 
तो जीवमें असंभव ह । रागादि विभावपर्यायें तथा केवलज्ञानादि 
स्वभावपययायें जिनमे श्रात्मा स्वयं उपादान होता दै, समस्त 
आत्माश्रोमि व्यापक नदीं दोनेसे अव्याप्त दै । अतः केवल "चित्‌ः दीः 
एसा स्वरूप हं, जो पुदूगलादि अलच््योमें नदीं पाया जाता श्मौर 
लद्यभूत सभी आ्रात्माश्नों मे अनाद्ययनन्त व्याघ्र रहता है । इसलियेः 
'चित्‌? ही द्रव्या स्वरूपभूत लक्षण हो सकती हे । 
यद्यपि यही "चित्‌? प्रमत्त, अप्रमत्त, नर, नारकादि सभी अव- 
स्थाश्नोंको प्राप्र होती हे, पर निर्चयसे वे पर्यायं आात्माका व्यापकः 
ल्तण नदीं वन सकतीं । इसी व्याप्यज्याप्यकृमावको लच्यमें रख 
कर अनक श्रद्धः अवस्थाश्रोँमे भी युद्ध आत्मद्रव्य की ' पहिचान 
करानेके लिये अाचा्य॑ने द नयका अवलम्बनं लिया है । इसी- 


श्रसाधार्ण 
लक्षणका कथनहै 


((-0. 8111 11181800 ©॥1 (7180100||) 6५8 [५५|| 2181891. [21411260 0 €08104011 


निर्चयव्यवहार नयविचार ५१२ 


[ 


लिये चितः का सम्यग्दरोन ज्ञान चारित्र आदि खूपसे विभाग 
भी उन्ं इष्ट नदीं हं । वे एक अनिवचनीय अखंड चित्‌कोदही 
आत्मद्रव्यक्रे स्थानमें रखते हँ । आाचार्यने इस लक्षणभूतन “चित्‌ 
करे सिवाय जितने भी वणादि च्यांर रागादि लत्तणामास हे, उनका 


परभाच कहकर निषेध कर दिया ह्‌ । उसी दृषिते निङ्चय नयको 
परमार्थं ओर उ्ववहारनयको अभूलाथं भी कदा दे । अभूतर्थक्र 
यह अथं नदी द्‌ कि आत्मामं रागादिदेंद्ी नदीं, किन्तु जिस 
चिक्रालव्यापी प्रव्यरूप चित्‌को हम लन्तण वना रहे दै उसमें 
द शशल नद्य क्रया जा सक्ता । 
वादि आर रागादि को व्यवहार नेयका विषय ककर एक 
दी कमं निपेध कर देनेसं यह श्रम सदजमें हा हो सकता हे 
कि-जिस प्रकार रूप रस गन्ध च्मादि पुद्गलके धमे हँ उसी तरह 
रागादि भी पुद्गलके दी धमं हंग, श्रौर पुद्गलनिसित्तकः दोनसे 
इन्दे पुद्गल की पर्याय कदा भी ह । इस श्रमके निवारणके लिये 
निर्चयनयके दो भेद मी शाचरोमं देखे जाते दे"-एक ख द्र॒ निर्चय- 
नय आर दुसरा अञ्युद्र निद्चयनय । छुद्र निश्चयकी दृष्टिं 
द्र चित्‌' दी जीवका स्वरूप ह । आ्युद्र निर्चथ्रनय श्रात्माके 
अशुद्ध रागादिमावांको सी जीवके दी कहता हे, पुद्‌ गलके नदीं । व्यव- 
दारनय सद्‌ भूत ओर असद्‌ भूत दोनोमें उपचरित ओरौर अनु भचरित 
अनेक प्रकारसे प्रवृत्ति करता ह । समयसारके टीकाकारोने अपनी 
टीकां वर्णादि ओर रागादि को व्यवहार रोर अशुद्ध निरचयनय 
की दृष्टिसे दी विचारनेका संकेत करिया ह्‌ । 


१ देखो-द्रभ्यसग्रह गा० ४। 
२ “्रशुद्धनिश्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्व्यकमापेच्तया श्राभ्यन्तर- 


। ^ 


# 1 


रागादयर्चतना इति मत्वा नरचयसज्ञा लभत तथपि शुद्धनिर्‌चवनया- 
चेक्तया व्यवहार एव इति व्याख्यानं निश्चयन्यवहारनयविचारकाले सवत्र 
लातत्यम्‌ ।ःः-समयसार तात्पयन्रचि गा० ७ ३ । 
„ € 
(-0. ऽ\५/8111| {11818010 11 (7180001) \/€५8 [५।५॥} \/818/1851. [141{260 0 €680011 


धू १४ जेनदशंन 


पंचाध्यायीकार अभेद्राहीको द्रव्यार्थिक आर निर्चयनय 
कहते दै तथा किसी भी प्रकारके भेदको अहण करनेवाले नयको 
पर्यायार्थिक रौर व्यवहारनय कहते हें । इनके मतसे' 
निश्चयनयके छ॒द्र ओर अघ्युद्र सेद्‌ करना दी गलत 
हे । ये वस्तुक्रे सद्‌ भूत भेदको व्यवहारनयक्रा दी 
विषय मानते है । अखंड वस्तुमें किसी भी प्रकारका द्र्य क्षत्र काल 
अरर भाव आदि द्री दृष्टिसे ठोनेवाला सेद पर्याया्थिक या ठ्यव- 
दारनयका विषय होता ह 1 इनकी दृष्टि समयसारगत परनिभि- 
तक-व्यवहार दी नदी; कन्तु स्वगत भद्‌ भी. व्यवदारनयकी 
सीमामें दी होता हे । श्व्यवह्‌ःरनयकरे दो भेद हैँ-णक सदूभूत 
व्यवहारनय श्रौर दूसरा असद्‌ भूत उ्यवहारनय । वस्तुने अपने 
गुणोकी दृष्टिसे भेद करना सदूभूत व्यवहार हे । अन्य द्रव्यके 
गुणोंकी दलपूवेक अन्यत्र योजना करना असदूभूत व्यवहार हे 
जसे वणादिवाले मृत्तं पुदूगल कसंद्रव्यके संयोंगसे होनेवाले 
क्रोधादि मूतंभावांको जीवके कटना। यदाँ क्रोधादिमें जो पुद्‌गलद्रव्य 
के मूतस्वका आरोप करिया गया है-यड असद्‌ भूत है मौर गुण-गुणी 
का जो भेद विविष्चत दे, यड व्यवहार हे । सदूमूत नौर अरूदुभूत 
व्यवहार दोनोंदी उपचरित श्मौर अलुपचरितके भेदसे दो दो प्रकार 
के होते है । ज्ञान जीवका दैः यह अलुपचरित सद्‌ भूत उ्यवहारनय 
है तथा 'अथंविकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है अर वदी जीवका गुण 
हेः यह उपचरित सद्‌ भूत ज्यव्रहारनथ है । इसमे ज्ञानम अर्थविक- 
र्पाठमकता उपचरित ह ओर गुण-गुणीका भेद व्यवहार हे । 
अनगारधर्माखत ( अध्याय १ इलो० १०४ ) श्रादिमेँं जो 
^ केवल ज्ञान जीवका हेः यद्‌ अनुपचरित सद्‌ भूत व्यवहार तथा 
मतिज्ञान जीवका हेः यद्‌ उपचरित सद्‌ भूत व्यवहारका उदाहरण 


१ पंचाध्यायी १।६५६-६१। २ पंचाध्थायी १।१५२५ से- 


पचा यायीका 
नय विभाग 
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दिया हे; उसमें यद दष्ट है कि-ञुद्ध गुणा कथन अजुपचरित 
तथा अयुद्ध गुणका कथन उपचरित दं । अजुपए्चरित चअसदू भूत 
व्यवहारनय बुद्धि पूवक होनवाले क्ोधादि मावांको जीवका कहता 
है श्रौर उपचरित सद्‌ भूत व्यवहारनय उद्यमं आये हए ्र्थात्‌ 
प्रकट अनुमवसें चअनवाले क्रोधादिभाोक्नो जीवके कता हे । पदिलेमें 
वेभाविकी शक्तिक्रा आत्मासे अभेद साना हे चअरनगार धम्ितसें 
शरीर मेरा दे" यह अनुपचरित असद्‌ भूत व्यवहारका तथा देश 
मेरा देः यद्‌ उपचरित असदू भूत व्यवदारनयका उदाहरण माना 
गया हे । 

पंचाध्यायीकार किसी दृसरे द्रव्यके गुणका दसरे द्रञ्यमें आतप 
करना नयाभास सानतं हँ जेसे वर्णादिको जीवक्रं कना, शरीरको 
जीवका कदा, मूत॑कसं द्रन्योकता कत्ता श्यौर भो्ता जीवको यानना 
धन धान्य खी आदिका मोक्ता ओर कर्चा ज।वक्ो मानना, ज्ञान 
द्रौर देयम वोध्यवोधकं खम्वन्ध दोनेसे ज्ञानको ज्ञेयगत मानना 
मादि । ये सव नयामाप हँ | 

समयसारमें तो एक युद्धद्र्यको निदचय नयका विषय मानकर 
वाकी परनिमित्तक स्वभाव या प्रभाव सभीक्ो व्यवदहारके गड्देमें 
डालकर उन्दं देय ओओर अभूतार्थं कदा हे । एकर वातत ध्यानमें 
रखने की ह कि नंगसादिनयोंका विवेचन चस्तुस्वरूपकी मीमांसा 

रने दृष्टिसे हे जव कि समयसारगत नयोंका वणन अध्या- 

त्मभावनाको परिपुष्ट कर हेय ओर उपदेयक विचारसे मोक्षमागमें 
लगाने लच्यसे हे । 
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स्याद्ाद- 


जेन दरौनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सतको परिणामी-नित्य 
माना हे । प्रत्येक सत्‌ अनन्त धमात्मक हे । उसका पूणरूप वचनोंके 
अगोचर है । कोड एेसा शब्द नहीं हे जो वस्तुक पूरे 
रूपको स्पशौ कर सकता हो । “सत्‌? शव्द भी वस्तुके एक 
छस्तित्वः धमंको कहता हे, दोष नास््तित्व आदि 
धर्मक नहीं । वस्तुस्थिति एेसी होने पर भी उसको खममने सम- 
सानेका प्रयत्न प्रत्येक मानने करियाही हे अर अगे भी उसे करना 
ही होगा । तव्र उस विराट्को जानने चोर दृसखरांको समानम 
वड़ी सावधानी रखनकी श्रावश्यकता हे । हमारे जाननेका तरीका 
णेसा हो जिससे हम उस अनन्तधमा अखंड वस्तुके अधिकसे 
अधिक समीप पर्ुच सके, उसका वपयास तो हरगिज न करें । 
दूसरोंको समभानेकौ-शब्द्‌ प्रयोगकी प्रणाली भी एेसी दी दो जो उस 
तन्त्वका सही सदी प्रतिनिधित्व कर सके, उसके स्वरूपकी ओर 
संकेत कर सक्र, भ्रम तो उत्पन्न करे ही नदीं । इन दोनों आवद्य- 
कताच्मों ने अनेकान्तदृष्टि ओर स्याद्वादको जन्म दिया हे । 

अनकान्तटष्टि या नयद्टि विराट वस्तुको जाननेका वह्‌ भ्रकार 
हे जिसमे विवक्तित धमंको जानकर भी अन्य धर्मोक्रा निषेध नदीं 
किया जाता, उन्हें गौण या अविवक्तित कर दिया जाता है चौर 
इस तरह हर हालतमें पूरी वस्तुका सुख्य-गौणए भावसे स्पशे दो 


स्याद्रःदकी 
उदूभूति 
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जाता ह । उसका कोड भी अंशा कभी भी नहीं दूट पाता । जिस 
सखमय जो धर्मं विवन्ञित होता ह वह उस समय मुख्य या अर्पित 
यन जाता है ओर चेष धं गौश या अनर्पित रह जाति हेः । इस 
तरह जव सनुष्यकी दृष्टि अनेकान्ततच्त्वका स्पशं करनेवाली वन 
जाती है तव उसक्रे समस्ानेका दंग भी निरालाददी हदो जाता हं। 
चह सोचता हेकि हमें उस रेलीसे वचनप्रयोग करना चाद्ये 
जिससे बस्तुतक्त्वका यथार्थे प्रतिपादन हो । इस रोली या सावाके 
निर्दोष प्रकारकी आवश्यकता ने “स्याद्वादः का आविष्कार क्रिया हे । 
स्याद्रादः पाकी वह निर्दोष प्रणाज्ञी हे, जो वस्तुत्तत्छका 
सभ्यक्‌ प्रतिपादन करती हे । इसमे लगा इश्मा “स्यात्‌ श्ट प्रत्येक 
वाद््यके सपे दानकी सूचना देता हं । स्यात्‌ अस्तिः वाक्यम 
स्रस्तिः पद्‌ वस्तुके रस्ति धसका मुख्य रूपसे प्रतिपादन करता 
हें तो “स्यातः शव्द उससे रहनेवाले नास्तित्व आदि खेप अनन्त 
धर्मोका सद्धाव वाता हे कि-्वस्तु अस्ति सादी नदीं, उसमें 
गोणलपसे नारितस्व श्चादि धमे भी विद्यमान दं । सदवुष्य अहंकार 
का पुतलादे। श्हंकारी सहर नदीं असंख्य सिद्वा है । यद 
विषधर थोड़ी भी असावधानी होन पर उस लेता ह । अतः जिस 
प्रकार दषम च्रहंकारका विप न श्मानं दनेकं लिए (अनेकान्तदिः 
- संजीवनीका रहना अवड्यक््‌ हं उसी तरह भापामे अवधारण या 
अदंकरारका धिष निमूल करनेके लिये “स्याद्वादः अशत अपेक्षणीय 
होता हं । अनकान्तवाद्‌ स्याद्रादका इस अथमे पयायवाची हं कि 
एेसा वाद्‌-क्रथन अनेकान्तवाद कटलाता हे जिसमें वस्तुक अनन्त 
धर्मात्मक स्वूपका प्रतिपादन सुख्य-गोणभावसे होता ह । यद्यपि 
ये दोनों पयीयवाची हें फिर भी ‹स्याद्राद ही निंर आषरोलीका 
तीक वन गया हं । अनेकान्तदष्टि तो ज्ञानरूप हं, अतः वचनरूप 
स्याद्वाद" खे उसका मेद्‌ स्पष्ट हं । इस अनेकान्तवादके विना लोक 
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व्यवहार नहीं चल सक्ता । पग-पग पर इसके विना विसंवाद्की 
संभावना हे। अतः इस च्रिभुवनके एक गुरु अनेकान्तवादृको 
नमस्कार करते हए श्राचार्य सिद्धसेन ने टीक ही लिखा है- 
“जेण विण लोगस्स वव्रहारो सव्वथा ण िव्वदए । 
तस्य॒ भवणकगुर्णो णमोऽणेगंतवायस्स ॥ "सन्मति ० ३। ६८ 
स्याद्वाद" स्यात्‌ आर वाद्‌ इन दो पदां वना हं | वादका अथं 
हं कथन्‌ या प्रतिपादन । स्यादतः विधिलिङ्मे वना हा तिङन्त- 
प्रतिरूपक निपात हं । वह अपनमें एक महान्‌ उद्‌ इय 
____ श्रर वाचक शक्तिको दिपाये हुए ह। स्यातूके विधि- 
अतच ललिङ्ने विधि विचार श्रादि अनेक श्रथ होते है। 
उसमे शनेकान्तः अथं यद्य विवक्षित हं । दहिन्दीमें यह्‌ शायद" 
अथमे प्रचलितसा हदो गया हे, परन्तु हमें उखच्छी उस निदांप परम्परा 
का अलुगसन करना चादिये जिसके कारणए यद शब्द्‌ “सव्यलांदनः 
अथात्‌ सत्यका चिह्न या प्रत्तीक वना स्यातः शब्द्‌ “कथ च्ित्‌ 
कं अर्थमें विशोपरूपसे उपयुक्त वेटता हं । कथित्‌ अथात्‌ “चमक 
निरिचत चअपेक्तासेः वस्तु अमुक धमेवाली हे। न तो यह शायद? न 
संभावनाः आर न “कद्‌ाचितः का प्रतिपादक हें किन्तु “सुनिरिचित 
दृष्टि कोण" का वाचक ह्‌ । राच्दका स्वभाव हे कि वह्‌ अवधारणा- 
त्क होता हँ, इसलिये अन्यके प्रतिषेध करनेमे वह निरंश रहता 
हे । इस अन्यके प्रतिपेध पर अंङ्खश लगानेका काये “स्यात्‌” करतः 
हे । वह्‌ कहता ह कि “रूपवान्‌ घट. वाक्य घड़के रूपका प्रतिपादन 
भले दी करे, पर बह रूपवान्‌ ही हेः यह अवधारण करके घडे 
रहनेवाले रस गन्ध आदिक्छा प्रतिषेध नदीं कर सकता । वह्‌ अपने 
स्वाथेको मुख्य रूपसे कदे, यहाँ तक कोड हानि नदीं, पर यदि वह्‌ 
इससे आगे वकर "अपने ही स्वार्थः को सव क्च मानकर शेवका 
निषेध करता है तो उसका एेसा करना अन्याय है ओर वस्तुस्थिति 


स्याद्वादकी 
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का विपयांसर करना हं । "स्यात ङाब्द्‌ इसी अन्यायको रोक्ता हं 
रौर न्याय्य वचनपद्धतिकी सुचना देता हे | वह प्रत्येक वाक्यके 
साथ अन्तग्भं र रौर गुत्र रहकर भी प्रत्येक दाक्यको सुख्यः 
गोणभाचसे अनेकान्त अर्थक्रा प्रतिपादक वनाता हे । 
स्यात्‌ निपात्त ह । निपात द्योतक भी दोते हँ ओर वाचक भी। 
यद्यपि स्यात्‌ शव्द अनेकान्त सामान्यका वाचक होतादहै फिर मी 
(अस्तिः आदि विशेष धर्मो्ना प्रतिपादन करनेके लिये अस्तिः आदि 
तत्तत्‌ धमंवाचक राब्दोंका प्रयोग करना ही पडता है । तात्पर्यं यह्‌ 
कि स्यात्‌ अस्तिः वाक्यम “स्तिः पद्‌ अस्तित्व धमेका वाचक 
है अर “स्यातः राच्द “अनकान्तकाः का । वह उस समय अस्तिसे 
भिन्न अन्य शेव धमक्रा प्रतिनिधित्व करता ह 1 जव “स्यात्‌ अने- 
कान्तक्ा द्योतन करता ह तब (अस्तिः आदि पदक प्रयोगसे जिन 
अस्तित्व आदि धर्मो प्रतिपादन किया जा रहा हे बह “अनेकान्त 
रूप ह यह द्योतन “स्यात गाब्द्‌ करता है । यदि यह पद नदहदोतो 
सवथा अस्तित्व रूप एकान्तक्ी रका हयो जाती हे। यद्यपि स्यात 
रौर कथं चितक्रा अनेकान्तात्मक अथे इन खब्दोंके प्रयोग न करने 
पर भी दाल वक्ता सम लेता दे, परंतु वक्ताको यदि अनेकान्त 
वस्तुका देन नदीं हे तो वह एकान्तमें भटक सक्ता हे । अतः उसे 
वस्तुतन्तव पर श्राने कं लिये ्ालोकरूस्तम्भके समान इस "स्यातः 
ज्यात्तिकी नितान्त आवश्यकता ह । 
स्याद्वाद सुनयक्ा निखूपणकरनेवाली विशिष्ट भाषापद्धति हे । 
स्यात्‌! शव्द यह्‌ ` निरिचत रूपसे वताता है कि ¶वस्तु केवल 
स्याद्वाद इसी धञउःगी ही नहीं हे । उसमे इसके अतिरिक्त मी 
अनेक धमे , "मान हँ ।' उसमे अविक्तित गुणधमेकि 
अस्तित्वकी र ., “स्यात्‌ शब्द्‌ करता दहै । शरूप- 
वान्‌ घटः मे ‹स्यात्‌ः शब्द्‌ “रूपवान्‌? के साथ 


{` वशिष्ट 
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नदीं जुटता; क्योंकि ख्पके अरितत्वकी सूचना तो (खूपवान्‌ः 
दाब्द स्वयंही दे रहा हे, किन्तु अन्य ्रचिवत्तित देष ध्मोकि 
साथ उसका अन्वय हे । वह्‌ शख्पदान्‌ः को पृरे घड़ं पर अधिकार 
जमानसे रकता ह चोर साप्त कट देता दै किं “वड़ा वहत वड़ा 
हे, उसमे अनन्त धर्मं हे । रूपभी उनमें एक हे ।: यद्यपि पकी 
विवक्ञा हानसे अमी रूर हमारी दृष्टिं युख्य हे ओर वदी शब्दके 
द्रारा बाच्य बन रदा हे पर रसकी विकता होने पर वह्‌ गोणरिमें 
साभिल हो जायगा ओर रख प्रधान वन जायगा । इस तरद्‌ खमस्त 
चाट्द्‌ गोण-मुख्प्रमावसे अनेकान्त अ्र्थकरे प्रतिपादक दह । इसी 
सत्यक्रा उद्वाटन “स्यात्‌? शब्द्‌ सदा करता रहता हं । 
भने पिले बताया है किं स्यातः खाठ्द एक सजग प्रहरी हे । 
जो उरित धर्मरो इधर उधर नदीं जने देता । वद अविवक्षित 
धमकि अधिकारका संस्त्तक दहे। इसल्यि जो लोग स्यात्का 
रूपवान्‌ साथ अन्वय करके अर उसका ^ल्ायद्‌ संसावना आर 
कदाचित्‌, अथे करके घडे दूप्छी स्थितिका ओ संदिग्ध वनाना 
चाहते दै वे वस्तुतः प्रगाढ भ्रमे हैँ । इसी तरह “स्यादस्ति घटः? 
वाक्यम (अस्तिः यदह अस्तित्व रंश घटम सुनिरिचित रूपसे 
विद्यमान है । "स्यात्‌" शट्द उख अस््तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं 
वनाता । किन्तु उसक्री वास्ततिक आं रिक स्थिततिकी सूचना देकर 
छ्नन्य नास्ति आदि धमि गौण खद्मावका प्रतिनिधित्व करताहे। 
उसे डरे क्रिकटीं अस्ति नाका धर्म॑, जिसे राब्दसे उच्रित होन 
के कारण प्रमुखता मिली है, पूयी वस्तुको ही न हड्प जाय रौर अपन 
अन्य नास्ति ्ादि सदया गियोके स्थानको समाप्र न कर दे । इसलिये 
वह प्रतिवाक्यमे चेतावनी देता रहता है कि-हे भाई अस्ति, तुम 
नस्तुके एक अंश दो; तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयोंके दकको 
हड़पनेकी चेष्टा नदीं .करना । इस मयक्ता कारण हे कि-प्राचीन 
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कालसे “नित्य ही है “अनित्यदी देः आदि दड़पू प्रक्रतिके अंश- 
वाक्योँने वस्तुपर पूणं अधिकार जमाकर अनधकार वेष्टाकीहे 
रोर जगतमें अनेक तरसे वितण्डा ओर संघपं उत्पन्न च्छि हें । 
इसके फलस्वरूप पदार्थे साथ तो अन्यायद््ाही दहे पर इस 
प्रतिवादने नेक छुसतदादोंकी षि करके च्द््छार हिंसा 
संचषं अञरदारता असदिप्णुता दिस विदवको श्रशान्त ओर 
संघपपूण दहिंसाञ्वालामें पटक दिया हं । “स्यात्‌? खच्द्‌ वाक्यके उस 
हर्को निकाल देता ह जिससे अहंकारका खजन होता हे । 

स्यात्‌" शच्द एक ओर ख़ निरिचत अपेत्तासे जदा अस्तित्व 
सेक स्थित्ति सुद्टद्‌ ओर सदेदुक बनाता हे वहाँ वह उसके उस सर्वहरा 
भ्रघरत्तिको सी नष्ट छरता ह जिससे वह पूरी वस्तुक मालिक वनना 
चाहता हे। वह न्यायाधीराकी तरह तुरन्त कह देता हे करि-'दे अस्ति 
तुम ्रपनी अधिकार सीसाको समभ्े 1 स्वद्रव्य क्तेत्र काल भवकी 
टृष्टिषे जिस प्रकार तुम घटसं रहते दो उसी तरद परद्रव्यादिकी 
अपेत्ता (नास्ति नामका तुम्हारा सगा मादे मी उसी घटमें रहता हे । 
घटका परिवार वदत वडा हे । अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा 
गया है, इसका इतनादी अर्थं है कि इस समय तुमसे कार्यं हे, 
तुम्हारा प्रयोजन है, तुहारी मुख्यता ह ओौर तुम्दारी विवत्ता हे, पर 
इसका यदह अथं कदापि नहीं है छि-तुम अपने समानाधिक्ारी 
आइयोके सद्‌मावक्तो दी उखाड़ कर फकनेा दुष्प्रयास करो 
वास्तविक वात तो यह्‌ है यदि परी अपेत्ता (नास्ति धमं नदो; तो 
जिस घड़मे तुम रहते हा वह घडा "वडाः ही न रह जायगा करिन्तु 
कपड़ा रादि परपदाथंरूप हो जायगा । अनतः तुम्टं अपनी स्थित्तिके 
लिये भी यह श्रावश्यक हे कि तुम अन्य धर्मोकी वास्तविक स्थितिको 
समो । तुम उनकी हिंसा न कर सको इसके लिये अहिंसाका 
अतीक स्यात्‌ शब्द्‌ तुमसे पदिले ही वाक्यमें लगा दिया जाता हे । 
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भाई श्रस्ति, यद तुम्हारा दोप नदीं है । तुमतो वराचर अपने नास्ति 
छदि भादयोके साथ हिलमिल कर अनन्तधर्मां वस्तुमें रहते दी हो» 
सव धमं भाई अपने अपने स्वरूपक्रे सपेक्तमावसे वस्तुमें रखे 
दो, पर इन षट डालनेवाले वस्तुद्र्टा्मंको क्या कदा जाय † ये 
अपनी एकांगी दृष्टिसे तुममें फूट डालना चाहते हँ रौर प्रत्येक धमेको 
प्रलोभन देकर उसे दी वस्तुक। पूरा अधिकार दे देना चाहते हँ ओौर 
चाहते हँ छ तुममे भी अर्दकारपूणं स्थिति उत्पन्न होकर आपसे 
मेदमाच खं हिंसाकी सष्ठ दो । वख स्यात्‌? शव्द एक एेसी अञ्जन- 
छलाका हे जो उनकी टदृषटटिको चिकरत नदीं होने देती, वहं उसे 
निमंल ओर पूणंदशीं वनाती हे ! इस अविवक्तितसंर्तक, टष्टि- 
विषापदारी, सचेतक प्रहरी, अर्दिंसा शरीर सत्यक प्रतीक. जीवन्त 
न्यांयरूप, राब्द्को युधामय करनेवाले तथा सुनिरिचित श्पेक्षायोततक 
“स्यात्‌, व्द्के स्वरूपके साथ हमारे द्‌।शेनिकने न्यायतो किया दी 

नदीं किन्तु उसके स्वरूपका (लायद्‌, संभव चौर कदाचतः जेसे चष्ट 
पयायो से वित करनेका अशोमन प्रयत्न श्रवश्य चिया है, ओौर 
आजतक किया जारहाहे। 


सबसे थोथा तकं तो यह्‌ दिया जाता है कि “घडा लव अस्ति 

हे, तो नास्ति केसे हो सकता है १ वड़ा जव एक ह तो अनेक कैत 
विरोध दहो सकता ह ‰ यह्‌ तो प्रव्यक्ञ-विरोध हे 1 पर विचार तो 
करो-षड़ा आखिर ष्वड़ान्दी तो है, कपड़ा तो नदीं है, 
करसी तो नदीं हे, टेविल तो नदीं हे । तात्पये यह किं वह 
वटसे भिन्न अनन्त पदार्थो रूप नहीं है । तो यह कदनेमें आपको क्यों 
संकोच होता हे कि-“वड़ा अपने स्वरूपसे अस्ति हे ओर स्वभिन्न 
पररूपोंसे नास्ति है ।` इस घड़में अनन्त पररूपकी अपेत्ता “नास्ति- 
त्व" हे, अन्यथा दुनियोमे कोई शक्ति एेसी नदीं, जो घडे को कपड़ा 
छादि बननेसे रोक्र सकती । यदह नास्तित्व धर्म ही घड़ेको घड़ेके, 


परिहार 
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रूपमे कायम रखता है । इसी नास्ति धर्मी सूचना “अस्तिः के 
प्रयोग कालमे "स्यातः ङ्ब्द देता दे । इसी तरद “वड़ा समत्र भावसे 
एक दटोकर भी पने खूप रस गन्ध स्पा द्ोटा वड़ा दलका भारी 
आदि अनन्त गुण रौर धर्मों ट्टे अनेक रूपोंमे दिखाई देता 
हे या नदीं १ यह आप स्वयं वतावें । यदि अनेक रूपमे दिखाई देता 
ह तो आपको यह मानने मौर चटनेमें स्यों कष् हाता हे कि "वड़ा 
द्र्य खपे एक होकर भी श्रपने गुण धमं ओर राक्ति आआादिकी दि 
से अनेक हें !' जव प्रव्यच्तसे चस्तुभें अनेक विरोधी धर्मो स्पष्ट 
प्रतिभास हो रहा ह, वस्तु स्वयं अनन्त वितेधी धर्मो अविरोधी 
कीड़ास्थल हे, तव हमें वयो खंचाय ओर विरोध उत्पन्न करना चादिये ? 
हमे उसक्रे स्वरूपको विक्रृतषूपमें दे नकी दुरे तो नदीं करनी 
चादिए । इदम उस महान्‌ ‹स्यरात्‌' राब्दको, जो वस्तुके इस पूं 
की भोँकी सापेत्तभावसे ताता हे, विरोध संराय जेसी गालियोंसे 
दुरदुराते दे किमाश्चयंमतः परम्‌ । यहो धमंकीतिंका यद्‌ रलो कांश 
ध्यानसमं आ जाता है- 

“यदीयं स्वयमर्थ॑भ्यो येचते त्र के वयम्‌ }:ः-प्रमाणवा० २२१० 


अर्थात्‌ यदि यद्‌ चित्र ख्पता-अनेकधमता वस्तुच्छो स्वयं रुच 
रही है, उसके विना उसका अ्रस्तित्वदही संमव नदीहेतोदम 
बीचमे काजी वननेब्राले कोन  जगतका एक एक कण इस अनन्त- 
धर्मताका आकर है । हमे तो सिफं अपनी दष्िको ही निमंल ओर 
विश्चाल बनानेकी अावरयकता हे । वस्तुमें विरोध नदीं है । विरोध 
तो हमारी दृश्ियोमे है । ओर इस दष्टिविरोधञ्वरकौ अमरता (शुर- 
बेल) “स्यात्‌, खच्द्‌ टं, जो रोगीको तत्काल कट तो अवद्य लगती 
है, पर इसके विना यद्‌ दृष्टि विषमञ्वर उतर भी नदीं सकता । 


वस्तु अनेकान्तरूप हे यह्‌ वात थोड़ा गंभीर विचार करते हीः 
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अनुभवमें जाती हे, ओर यह शी प्रतिभासित होने लगता है कि 
वस्तको अनन्ते हमार छद्रज्ञानने कितनी उद्धल कृहद्‌ मचा रखी इ तथा 
र वस्तुके विराट्‌ स्वरूपे साथ खिलवाड़ कर रखी 
चमत्मकता पदार्थं भावल्पसी है नौर अरभावखूपसी दै! यदि 
सर्वथा भावरूप माना जाय यानी द्रव्यकी तरह पयायक्ो भी 
आाव्ररूप स्वीकार किया जायत प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अस्योन्याभाव 
अर अव्यन्तामाव इन चार अभावोँक्ता लोपदहौ जानसे प्यार्यभी 
अनादि अनन्त अर सर्वसंश्रय हो जायेगी तथा एक द्रव्य 
दूसरे प्रूव्यूप देकर प्रतिनियत प्रव्यञ्यवस्थाको दी समाप्त 
क्र देगा । 
इ मी कायं अपनी उस्पां दिले (यसत्‌ होता हं | बह 
च्ार्णोंसे उत्पन्न दोता हे । चायेकां उत्पत्तिके पिले न रौनादही 
प्रागभाव कदलाता हे । यह अभाव साबान्तरख्प होता 
हे । यह तो ्रवसत्य है कि किसी सी द्रव्यी उत्पत्ति 
नदीं होती । द्रव्य तो विश्य अनादि-अनन्त जिने गिनाये हें । 
उनकी संख्यानतो कम हाती हे चौर न अविक । उत्पाद होता 
पयायका । द्रव्य अपने द्रव्यरूपसे कारण दोता है ऋअौर पर्यायरूपसे 
कायें । जो पयाय उत्पन्न होने जा रदी है वह उत्पत्तिके पहिले 
पयायरूपमं तो नहीं हे, अतः उसका जो यह्‌ अभाव हे वही प्रागभाव 
हर । यह प्रागयाव पूर्व॑पर्यायरूप होता हे, अर्थात्‌*घड़ाः पर्याय जवतक 
, उन्न नदीं हृद तवत्त वह्‌ “सत्‌! हे ओर जिस सिद्र द्रव्यसे बह 
उत्पन्न दोनेबाली हे उस द्रव्य्ी घटसे पदिलेकी पर्याय घटका 
प्रागभाव कटी जाती है । यानी वही प्याय नष्ट हकर चट पयाय 
वनती हे अतः वह्‌ पर्याय घटध्रागसाब द 1 इस तरह अस्यन्तसूच्म 
कालकी टृष्टिखे पूवेपर्याय ही उत्तरपर्यायका प्रागभाव दे, मौर सन्त- 
तिकी दृष्टस यह प्रागभाव अनादि भी कहा जाता हे । पूर्वेपयायका 


चागमाव 


((-0. 58111 ^11118118010 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


स्याद्वाद ५. २५.. 


प्रागसाव तदपूर्वं पर्याय है, तथा तपूर्व॑प्यायका प्राग्भार उससे भी पूवं 
की पर्याय होगा, इख तरद सन्ततिच्धी दरष्टिसे यह्‌ अनादि दोतादहे। 
यदि कायेपर्यायक्रा श्रागभाव नदीं माना जातादह, तो छायं पयाय 
अनादि हो जायगी ओर द्रव्यं चिक्रालवतीं सभी पयायांका 
एक कालमें प्रकट सद्भाव मानना होगा, जो कि स्वधा प्रतीति- 
विरुद्ध ह । ' 
द्रव्यका विनाश नदीं होता, विनाद्य दाता हे प्यायक्रा । अत 

कारण पयाया नाश कायंपयायल्प होता हं, कारण नष्ट होकर 
कायं वनजातादहं । काद्‌ मा वना सवथा अभबद्रूप 
या तुच्छ न होकर उन्तरपयायरूप दोतता हं । घडा पयाय 
न्ट होकर कपाल पर्याय वनती हं अतः चटविनाश कपाल (खपरियां) 
रूप ही फलित होता दे1 तात्पयं यह द्ि-परूवका नाद उन्तररूप 
टोता हे यदि यह प्रध्वंसाभाचन माना जाय तो समी पयाये अनन्त 
हा जाँयगी यानी वतमान त्तणमें अनादि कालसे अव तक इइ सभी 
पयायोंका सद्भाव अलभवमें आना चाहिये, जा कि असंभव हं। 
वतमानमे तो एक ही पयाय अअनुभव्रमे अती दे । यह शंकामी 
नदीं ही दो सकती कि 'वटविनाद्य यदि कपालरूप दे तो कपल- 
का विना होने पर यानी चटविनाशका नाश होने पर फिर घड़का 
पुनस्न्नीवित हो जाना चादिये, यों कि विनाशा विनाञ्च तो सद्धावल्प 
होता हे". च्योंकि कारणका उपमद्‌न करकं तो कायं उसपन्न हाता हं पर 
कायका उपसदन करके कारण नहीं । उपादानका उपमदन कर उपाद्य 
की उत्पत्ति ही सवेजनसिद्ध हे । प्रागभाव (पूवंपथाय) आर प्रध्वंसाभाव 
( उत्तर पयाय ) मे उपाद्‌ान-उपादेयभाव हे । प्रागभावका नाश करके ¦ 
प्रध्वंस उत्पन्न होता है, पर प्रध्वं सका नाश करक प्रागभाव पुनरुत्नीवितं 
नदी ही सकता । जा नष्ट ह्या वह्‌ नष्ट हुता । नाश अनन्त हं ॥. 
जो पयाय गयी वह्‌ अनन्त कालके लिये गयी वह फिर वापिस नदीं 


प्रध्वंसाभ।(व 


(-0. 5\/8) ^‰117181800 11 (71801041) \/€08 ।\॥6/)। \/8/81851. [3101260 0\/ 6809011 


२६ डेनदशंन 


आ सकती । शयदतीतसतीत्तमेव तत्‌? यह ध्रव नियम है । यदि 
प्रध्वंसाभाव नहीं माना जातादहे यो कौं भी पयाय नष्ट नदीं दोगी 
सभी पयाये अनन्त ही जंय्गीं । अतः मध्दंसाभाव प्रतिनियत 
पदाथे ठ्यचस्थाके लिये नित्तान्त आ । 
एक पयायक्ा द्सरी पयीयमें ज अभाव तरेतराभाव 
है । स्वभावान्तरसे स्वस्वभावकी व्याघरत्तिशो इतरेतराभाव कहते 
हें । प्रत्येक पदार्थके अपने अपने स्वभाव निरिचत 
देँ । एक स्वभाव दूसरे ख्प नदीं होता यदह जो 
स्वभावोंकी प्रतिनियता हे वदी इतरेतराभाव हे। ईइस्से एक 
द्रव्यक्धी पर्यायोंका परस्परम जो अभाव हे वदी इतरेतराभाव फलित 
होता है. जेसे घटका पटमें रोर पटका घटम वतंमानकालिक अभाव । ` 
कालान्तरमे घटके परमाणु सिद्री कपास ओर तन्तु बनकर पट 
पर्यायको धारण कर्‌ सक्त दै पर बतंप्रानसें तो घट पट नहींहो 
ख्कता । यह्‌ जो वततमानकालीन परस्पर व्याघ्र ह वह्‌ अन्यो- 
न्यामाच हे । प्रागभाव योर प्रध्वंसाभावसे अन्योन्यामावका कार्यं 
नदीं चलाया जा सकता; क्योंकि जिसके अशावमे नियमसे कार्यकी 


उत्पत्ति ही वह प्रागभाव अर जिसके होने पर नियमसे कार्यका 
विनाश हो वह प्रध्वंसाभाव कहलाता है, पर इतरेतराभावके अभाव 


या भावसे कार्यास्पत्ति या चिनाश्चक्ना कोद सम्बन्ध नदीं हे । बह तो 
वतमान पयायोंके प्रतिनियत स्वरूपरी व्यवस्था करता है कि-वे 
एक दूसरे रूप नदीं हँ । यदि यह इतरेतराभाव नदीं माना जाता, 
तो कोद भी प्रतिनियत पयाय सवातमक्‌ हो जायगी यानी सव 

सवांत्मक दो जोँवगें | 
एक द्रव्यका दूसरे द्रन्यसें जो त्रेकालिक अभाव हे वह अत्य- 
नताभाव दहं । ज्ञानका आत्मा समवाय रहै उसका समवाय 
~न कभी भी पुद्गलमें नदीं दो सकता, यह अत्यन्ता- 
भाव कहलाता है । इतरेतराभाव वर्तमानक्ालीन 

#। 
3 # 1 „५ ॥॥ 
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दोता है मौर एक स्वभावकी दूसरेसे व्याघरृत्ति कराना दी उसका लद्य 
होता है । यदि अत्यन्ताभावका लोपकर दियाजायतो किंसीमी 
द्रव्यका कोड अरसाध।रण स्वरूप नहीं रह जायगा । सच द्रव्य सव 
रूप दो जोँयगें । अस्यन्ताभावके कारण दी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 
रूप नहीं दो पाता । द्रव्य चाहे सजातीय हों या जातीय, उनका 
अपना प्रतिनियत अखंड स्वरूप हदातादहं। एक द्रव्यदृसरेमे क्मीभी 
देसा विललीन नदीं होता ज्िसवे उसकी सचा दी ख्मप्र द्यो जाय । 
इस तरह ये चार अभाव जो कि प्रकारान्तरसे भावरूप ही दँ वस्तु 
के धर्मं हे । इनक्रा लोप होने पर यानी पदार्थो सर्वथा भावात्मक 


मानने पर उक्त दपण आते हँ । अतः श्ममावांश भी वस्तुक्रा उसरी 
तरह धमं हं जिस प्रकार करि भ।वांश। अतः वस्तु भावासावात्मक हे । 


यदि वस्तु श्रभावात्मक ही मानी जाय यानी सवथा खन्य दो 
तो, बोध ओर वाक््यका भौ अभाव होनेसे “अमावात्नक्र तत्त्व" की 
स्वयं केसे प्रतीति होगी १ तथा परको केखे समाया जायगा ? 
स्वम्रतिपत्तिका साघन हौ वोध तथा परशध्रत्तिपत्तिका उपाय हं 
वाक्य । इन दोनोंके अभवं स्वपत्तकः साधन ओर परपत्तका 
दपण केसे हो सकेगा ¢ इस तरह विचार करनेसे लोका प्रत्येक 
पद्‌।थं भअावाभावात्मक् प्रतीत हदोतादह। सीधी वात ह॑~-कोड्‌ भा 
पदाथं ्रपने निजरूपमें ही होगा, पररूपमें नहीं । उसका इस प्रकार 
स्वस्वरूपमय होना दी पदां मात्रकी अनेकान्तात्मकताको सिद्ध कर 
देता है । यँ तक तो पदाथेकी सामान्य स्थित्तिका विचार हुता | 
अव हम प्रत्येक द्रव्यको लेकर भी विचार करतो दर द्रव्य सद- 


सदात्मक ही अजुभवमे राता है । 
प्रत्येक द्रव्यक्रा अपना असाधारण स्वरूप होता हं, उसका 


निजी त्त्र, काल ओर भाव होता है जिनमें उसकी सत्ता सीमित 
रहती है । सूद विचार करने पर तेत्र काल चौर 
भाव अन्ततः द्रन्यकी असाधारण स्थिति रूप ही 


# 


खदसदात्मकतच्व 


भु ॥ 
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पलित होते दै । यद द्रव्य क्ते्र काल अरौर भावका चतुष्टय स्वरूप- 
चतुष्टय कदहलाता ह 1 प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूपचतुषटयसे सत्‌ 
दोता हे ओर पररूपचतुष्टयसे असत्‌ । यदि स्वरूपचतुष्टयकी तरहं 
पररूप चतुष्टयसरे भी सत्‌ मान लिया जाय; तो स्व श्मौर परमं कोड 
भेद नदीं रहकर सवको स्वाीतमकताका प्रसंग प्राप्र होता हे । यदि 
पर रूपकी तरह स्वरूपसे भी असत्‌ दो जाय; तो निःस्वरूप होनेसे 

अभावात्मकताका ग्रसंग होत्ता ह । अतः लोाककी प्रतीत्िसिद्ध 
व्यवस्थाके लिये प्रत्येक पदाथेको स्वरूपसे सत्‌ श्रौर पररूपसे असत्‌ 
मानना दी चा्िये । द्रव्य एक इका हे, अखंड सोलिक हे । 

पुद्गल द्रन्योमे दी परमाणुश्ोंकै परस्पर संयोगसे द्धोटे वड 
अनेक स्कन्ध तेयार होते हे । ये स्कन्ध संयुक्तपर्याय दै । अनेकः 
्रव्योके संयोगसे दी घट पट आदि स्थूल पदार्थोकी खष्टि होती 
हे । य संयुक्त स्थूल पयायेभी अपने द्रव्य अपने क्तेत्र अपने काल 
र्‌ अपने च्रसाधारण निज धमकी टष्टिसे "सत्‌? है ओर पर 

द्रज्य परकतेत्र परक।ल ओर परमावकी दृष्टे असत्‌ हँ । इस तरह 

कोई भी पदाथं इस सदसदात्सकताका श्रपवाद नदीं ह्ये सकता । 


दम पहिले लिख चुके किदो द्रव्य व्यवहारके लियेही एषठ 

कहे जा सकते हे वस्तुतः दा प्रथक स्वतंत्रसिद्ध द्रव्य एकसत्ताक्‌ 
एकानिकः;तमक नहा हा सक्ते । पुद्गल द्रव्यके अनेक अणु जव 
स्कन्ध अवस्थाको प्राप्त होते है तव उनका एेसा 
रासायनिक मिश्रण होता है जिसत्ते वे अमुक काल तक्त 
एकसत्ताक जसे हो जाते दैँ। रेखी दशाम हमें प्रव्येक द्र्यका 
विचार करते समय द्रन्यदष्टिसे उसे एक मानना होगा ओर गुण 
तथा पया्यांी दष्टिसे अनेक । एक ही मयुष्यजीव अपनी बाल 
` युवा बद्ध चादि अवस्थाश्रों की दृष्टिसे अनेक अनुभवे अता हे । 
द्रव्य अपनी गुण रौर पयायसे, संज्ञा संख्या ल्तण प्रयोजन आादिकीः 


तस्व 
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अपेत्ता भिन्न दोर भी चू कि द्रव्यसे प्रथक्‌ गुण ओर पर्यायो री सत्ता 
नहीं पाड जाती या प्रयत्न करने पर भी हम द्रव्यसे गुण-पययायोंका विवे- 
चन-प्रथक्रण नदीं कर सक्रते अतः वे अभिन्न हं । सत्‌ सामान्यकी 
दषस समस्त द्रव्योंको एक कदा जा सकता है ओर अपने अपने 
ज्यक्तित्वकी दषटिसे प्रथक्‌ अथात्‌ अनक । इस तरह समग्र विद्व 
अनेक होकरभी व्यवहाराथें संग्रह नयकी टणटिसे एक कहा जाता हे । 
एक द्रव्य अपन गुण श्रौर पयायोंकी दृष्टिसे अनेकात्मक हे | 
एक ही आत्मा हषं विषाद्‌ सुख दुःख ज्ञान आदि अनेक रूपोंसे 
अ नुभवमें आता हे । द्रवभ्यका लक्तण .अन्वयरूप ह जव कि पर्याय 
व्यतिरेकरूप होती है । द्रव्यकी संख्या एक है ओर पर्यार्योद्धी 
अनेक । द्रव्यका प्रयोजन अन्वयज्ञान हे श्रौर पर्यायका प्रयोजन है 
ठयत्तिरेक ज्ञान । पर्यायं प्रतिक्षण नष्ट होती है ओर द्रव्य अनादि 
अनन्त हेता हे । इसतरह्‌ एक होकर भी द्रव्यकी अनेकरूपता जव 
प्रतीतिसिद्ध हे तव उसमें "विरोध संशय आदि दृषणोंका कोड 
अवकाश नहीं हे। 
यदि द्रव्यको सर्वेथा नित्य माना जाता दहै तो उसमें किसीभी 
ग्रकारके परिणमन की संभावना नहीं दोनेसे कोड अथेक्रिया नदीं हो 
सक्रेगी खोर अथेक्रियाश॒न्य होनेसे पुण्य-पाप बन्ध-मोत्त 
¦ लेनदेन आदिकी समस्त व्यवस्थार्पे नष्ट हो जांयगीं । 
रमक तत्व यदि पदार्थं एक जैसा कृरटस्थ नित्य रहता है तो जगके 
प्रतिक्ञणके परिवतंन असंभव दहो जँयगे । ओर यदि पदार्थको 
सर्वथा विनारी माना जाता ह तो पूबंपयायका उन्तरपयायके साथ 
कोड वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण लेनदेन वन्ध-मोक्त स्मरण 
प्रत्यभिज्ञान आदि व्यवहार उच्छिन्न हदो जायगें। जो करता हं उसके 
मोगनेका करमही नदीं रहेगा । नित्य पक्षुमे कन्त त्व नदीं वनता ता 
अनित्य पक्षम करनेवाला एक ओर भोगनेवाला दूसरा होता हे । 


२४ 
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उपादान-उपादेयभावमूलक कायं कारणभाव भी इस पक्र नदीं वन 
सकता । अतः समस्त लोकव्यवहार लोक-परलोक तथा काय- 
कारणभाव आआदिकी सुव्यवस्थाके लिये पदाथमिं परिवतंनके साथदी 
साथ उसकी मोलिकता ओर अनादि्मनन्तरूप द्रव्यत्वकरा 
आधारभूत घ्रू वत्व भौ स्वीकार करना ही चादिये । 

इसके माने विना द्रग्यकरा मोलिकल्व सुरक्षित नहीं रह सकता । 
अतः प्रव्येक द्रव्य अपनी अनादि अनन्त धारातें प्रतिक्तण सदश 
विसटश अत्पसटश अधेसटश आादि अनेक रूप परिणमन करता 
हुता भी कभी समाप्त नदीं होता, उसका समूल उच्छेद्‌ या विनाश 
नदीं दोता । आत्माको मोत्त हौ जाने परभी उसकी समाधि नदीं 
होती किन्तु वह अपने गुद्धतम स्वरूपम स्थिर हो जाता हे । उस 
समय उसमें वेभाविक परिणमन नहीं होकर द्रव्यगत उतप।द-टय्रय 
स्वरूपके कारण स्वभावभूत सदश परिणमन सद्‌ा होता रहता है । 
कमी भी यद्‌ परिणमनचक्र सकता नहीं हे ओर न कभी कोड भी 
द्रव्य समाघ्रदी ददो सकता हे] अतः प्रत्येक द्रव्य नित्या 
निव्यात्मक हे । 

यद्यपि हम स्वयं अपनी वाल युवा वृद्ध आदि अवस्था््रोमें 
वदल रहे हे, फिरभी दमारा एक एेसा अस्तित्वतो हे ही जो इन सब 
परिवतेनोमें हमारी एकरूपता रखता है 1 वस्तुस्थिति जव इसतरहं 
परिणामी-नित्यकी हे तव यह्‌ शंका कि-“जो नित्य है वह अनित्य 
केसा ¢ निमूल हे; क्योंकि परिवतेनोंके आधारभूत पदार्थं की 
सन्तानपरम्परा उसके अनाद्यनन्त सत््वके विना बन ही नहीं सकती। 
यही उसकी नित्यता है जो अनन्त परिवतंनोंके बावजूद भी वह 
समाप्र नहीं होता शरीर श्रपने अतीतके संस्कारको लेता-दोडता 
वतंसान तक आमाता हे ओ< अपने भविष्यके एक एक त्षणकों 
वतमान बनाता हा उन्हं ्रतीतके गह्रमे ठकेलता जाता हे, पर 


। 
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कभी स्वयं सकता नदीं हे। किसी एसे कालकी कत्पना नदीं की 
जा सकती जो स्वयं अंतिम हो, जिसके वाद दूसरा काल नदीं माने- 
वाला हो । कालकी तरह समस्त जगतके अरणु-परमाणु श्रौर चेतन 
आदिमेंसे कोद एक या सभी कमी निमूंल समाप्त हो जोँयगे एेसी 
कस्पना दी नदीं होती । यदह कोड वुद्धिकी सीमाके परे वात 
नदीं हे । बुद्धि रमुकक्षणमें असुक्रपदा्थेकी असक अवस्था दोगीः 
इस प्रकार परिवतंनका विरोपरूप न भो जान सङ पर इतना तो उसे 
स्पष्ट भान होता हे कि "पदार्थ॑का भविष्यक्र प्रव्येक त्तणमें कोड न 
कोड परिवर्तन अवद्य होगा 1 जव द्रव्य शअ्रपनमे मोलिक हे तव 
उसकी समाप्नि यानी समूल नाशका प्रन दी नर्द परतः 
पद्‌ाथसाच्न चाद बह चेतन हय या अचेतन परिणामीनित्य हं । वह्‌ 
प्रतित्तण चिलत्तण हं । हर समय कोड एक पयाय उसकी दागी दी । 
वह अतीत प्यायक्रा नाद कर जिस प्रकार स्वयं अस्तित्वमे आईइहे 
उसी तरह उत्तर पयायको उत्पन्न कर स्वयं न्ट दो जायगी । अतीत 
का व्यव बतमानका उत्पाद्‌ रौर दोनों द्रन्यरूपसे ्र्‌ बता हे दी । 
यह्‌ त्रयात्मकता वस्तुकी जान है । इसोको स्वामी समन्त भद्रः 

तथा भद्रूकुमारिल ने लोकिकं दृष्टान्तसे इस प्रकार समाया 


१ “'वटमालिसुवणार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 


शोकप्रमोदमाभ्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥> 
-्(पमी° शछो°०.१६ 


-. “वधेमानकभङ्के च रचकः क्रियते यदा| 
तदा पूवांथिनः शोकः प्रीतिश्चाप्युत्तयाथिनः ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु बयात्मकम्‌ । 

न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 


स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिव्यचा || 
। ¦ -मी ° छो° १० ६१६ 
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है कि-जव सोनेके कलशको भिटाकर मुद्कंट वनाया गया -तों 
कलदा्थीको शोक हुख्ा, सुष्टटामिलापीको दपं ओर सवर्णां 
को माध्यस्थ्यभाव रहा । कलशार्थीको दोक कलशके नारके 
कारण हु्रा, सुङ्कटामिलापीको हषे म॒ङ्कटके उत्पाद्के कारण 
तथा सुवणोथींकी तटस्थता दोनों दशाम सुवर्णे वने रहनेके 
कारण हृदे हे । अतः वस्तु उत्पादादित्रयात्सक दहै । जव 
ष्ुधको जमाक्रर दही बनाया गया, तो जिस व्यक्तिको दृध 
खानेका व्रत हे बह ददीको नदीं खायगा पर जिसे द्ी खानेका व्रत 
है वह दहीको तो खा लेगा पर दृधको नदीं खायगा, ओर जिसे 
गोरसके व्यागका व्रत दहे वहन दृध खायगा ौरन ददी क्योंकि 
दोनों दी अवस्था्रोमे गोरस हे हदी। इससे ज्ञात होता कि 
गोरसकी ही दृध श्र दही दोनों क्रमिम पर्यायं थीं । 

्पातञ्जल महामाष्यमें भी पदाथेक्रे जयात्मकत्वका समर्थन 
राब्दाथं मी मांसाके प्रकरणमें मिलता ह । आचरति नष्ट होने पर भी 
पदाथेकी सत्ता वनी रहती हं । एक ही च्ञणमें वस्तुके त्रयात्मक 
कहनेका स्पष्ट अथं यह है कि पूर्वका विनादा ओौर उत्तरका उत्पाद 
दो चीजें नदीं हँ, किन्तु एक कारणसे उत्पन्न होनेके कारण पूर्व 
विनाश ही उत्तरोताद्‌ दं । जो उत्पन्न दोता हे बही नष्ट होत्ता है ओर 


` १ “पयोत्रतो न दध्यति न पयोऽचि दधिव्रतः। 
अगोरखत्रतो नोभे तस्माचच्चं चयात्मकम्‌ ॥-त्राप्तमी० क्ये ६० . 

२ “द्रव्यं दि नित्यमाकृतिरनित्या । सुवणं कयाचिदाकरत्यः युक्तं पिण्डो 

भवति, पिण्डाकरतिमुपमद्य ख्चकाः क्रियन्ते, रचकाकृतिमुपम्द्य कटकाः 
क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपगरद्य स्वस्तिकः क्रियन्ते, पुनयद्चः सुवणं पिण्डः 
पुनरपरया श्राछरत्या युक्तः खदिराज्गारसटशे कुण्डले भवतः । त्राकरतिरन्या 
श्नन्या च भवति, दरव्यं पुनस्तदेव, श्राछरव्युपमर्दन द्रव्यमेवावशिष्यते ।” 
-पात° मदाभा० १।१।१ । योगभा० ४।९३ 
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वही ध्रव ह । यह्‌ खननेमें तो अटपटा लगता ह कि “जो उत्पन्न होता 
हे ओर न्ट होता हे वह ध्रव कंसे दो सकता? यह तो प्रकट 
विरोध हे; परंतु बस्तुस्थितिका थोडी स्थिरतासे विचार करने पर 
यह्‌ कुं भी अटपटा नदीं लगता । इसके मानं विना तच्त्वके स्वरूप 
का निवा दी नदीं हो सकता । 
गुण ओर गुणीमे, समान्य श्रौर सामान्यवानमे, अवयव अर 

अवयव्रीमे, कारण शरोर कायम स्वेथा मेद्‌ माननेसे गुणगुणीभाव 
आदि नदीं हो वन सकते । सर्वथा अभेद्‌ सानने पर भी 
तय यदं गुणे छरीर यह गुणी यदह ठयवहार नदीं हो सकता । 

= गुणयदि गुणीसे सर्वथा भिन्न हे तो अमुक गुणका अक 
गुणीसे दी नियत सम्बन्ध कसे करिया जा सकता हे ¶ श्रवयवी 
यदि अवयवोंसे सर्वथा भिन्न हे तो एक अवयवी अपने अवयवोमें 
सवात्मना रहत। हे, या एक देशसे ‰ यदि पूणंरूपसे; तो जितने अव- 
यव हे उतने ही अवयवी मानना होंगे । यदि एकदेशसे; तो जितने 
अवयव हें उतने प्रदेश उस अवयवीके स्वीकार करना होगे । 
तरह सर्ब॑थाभेद ओर श्रभेद्‌ पत्ञमें अनेक दूषण आते हे । अतः 
तचको पूर्वाक्त प्रकारसे कथच्चित्‌ भेदाभेदात्मक मानना चाहिये । 
जो द्रव्य हे वही अभेददहेओौरजो गुण ओ्रौर पर्याय देँ वही भेद 
हे । दो प्रथकसिद्ध द्रव्योमें जिस प्रकार अभेद कास्पनिक ह उसी 
तरह एक द्रव्या अपने गुण रौर पयायोंसे भेद मानना भी सिफं 
सममने अर सममानेके लिये है । गुण ओर पयांयको छोडकः 

द्रव्यका कोड स्वतन्त्र अस्तित्व नदीं ह, जो इनमे र्हताद्य । 

दसी तरह चअन्यानन्यांत्मक अर शरथक्त्वाप्रथक्त्वात्मक तत्तवकी 

भी व्याख्या कर लेनी चादिये । 


भेदाभेदात्मक 


१ आ्राप्तमी° छगे° ६१। २ श्राप्तमी शगे° २८ 
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ग्धमे-घर्मिभावका व्यवहार भले दी अपेत्तिकर हो पर स्वरूपतो 
स्वतःसिद्धदीदे। जेसे एक दी व्यक्ति विभिन्न अपेत्ताश्मोंसे कर्ता 
कमं करण आदि कारक रूपसे व्यवहारमें ्राता हे पर उस व्यक्तिकरा 
स्वरूप स्वतःसिद्ध दही द्ुश्चा करता हे$ उसी तरह प्रव्येक पदाथेमें 
अनन्तधमं स्वरूपसिद्ध दोकर मी परकी अपेत्तासे व्यवदारमें आते हें । 

निष्के इतना ही हे कि प्रव्येक अखड तच या द्रव्यकों 
व्यवहारमे उतारनेके लिये उसक्रा अनेक धमक ्माक्रारके ख्पमें 
वर्णन किया जाता हे । उस द्रव्यको दोड़कर धर्मो स्वतन्त्र खत्ता: 
नदीं हे । दृसखरे शब्दोंमें अनन्त गुण पर्याय ओर धमेकि दोडकर 
द्रव्यका कोड स्वतन्त्र अस्तित्व नदीं ह | कोड एसा समय नदी आ 
सकता जब गुणपयायरान्य द्रव्य प्रथक मिल सके या द्रव्यसे भिन्न 
गुण शओ्मौर पर्यायं दिखाई जा सकं । इस तरह स्याद्वाद इस 
अनेकान्तरूप ` अर्थको नि्दोपपद्धत्तिसे वचनग्यवह्‌।रमे उतारता 
है श्रौर प्रत्येक वाक्यकी सापेत्तता अर आंशिक स्थित्तिका 
वोध कराता हे । 
सप्तभंगी-- 

वस्तुको अनेकान्तात्मकता शरोर भापके निर्दोष प्रकार स्याद्वाद 
को सम लेनेके वाद्‌ सप्तमंणीका स्वरूप समभनेमे आसानी 
हो जाती हे । “अनेकान्तः मे यह बताया गया है कि वस्तुमें 
सामान्यतया विभिन्न अपेक्ताश्नों से अनन्त धमं होते है । विशेषतः 
अनेकान्तका प्रयोजन प्रत्येक धमं अपने प्रतिपत्ती धर्मे साथ 
वस्तुमें रहता हे" यह प्रतिपादन करना ही है । यों तो एक पुद्गलमें 
रूप रस गन्ध ॒स्परा हलका भारी सच्च एकत आदि श्नेक धमं 
गिनाये जा सक्रते ह परन्तु “सत्‌ असतका शअविनाभावी है चौर 


१ ्राप्तमी० ° ७३-७५ 
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परोर एक अनेकका अविनाभावी हेः यह स्थापित करना दयी 
अनेकान्तका सुल्य लच्य हे इसी विशेष देतुसे प्रमाणाविरोधी 
विधि-प्रत्िपेधको कट्पनाको सप्रभंगी कदते हें । 
दस भारतभूमिमें विरवके सम्बन्धमें सत्‌ असत्‌ उभय अरौ 
अनुभय ये चार पक्त वैदिककालसे दी विचारकोरिमें रदे है। 
“सदेव सोम्येदमग्र त्रासीत्‌'‡ ( छान्दो० ६।२ ) “श्रस्देवेदम्र श्रासीत्‌ः 
( छान्दो० ३।१६।१ ) इत्यादि वाक्य जगते सम्बन्धमे सत्‌ 
अर असत्‌ स्प से परस्पर विरोधी दो कत्पनाश्ों को 
स्पष्ट उपस्थित कर रहे हैँ । तो वहीं सत्‌ श्रौर असत्‌ 
इस उभयरूपत्ताका तथा इन सवस परे वचनागोचर तवका प्रति- 
पादन करनेवाले पक्त भी मौजूद थे । वद्धे अव्याछ्रतवाद्‌ 
रोर संजयके अज्ञानवादमें इन्दीं चार प्ञोके दर्शन होते देँ । उस 
ससयक्रा वातावरण ही एेसा था कि प्रत्येक वस्तुका स्वरूप “सत्‌ 
असत्‌ उभय अर श्रनुभयः इन चार कोटियोंसे विचारा जाता 
था । भगवान्‌ महावीरने अपनी विशाल अर उदार तच्वदृष्टिसे 
वस्तुके विराटूरूपकरो देखा रौर बताया कि वस्तुके अनन्तधममंमय 
स्वरूपसागरम ये चार कोटि्याँतो क्या, एसी अनन्त कोटियं 
लदहरा रीं हे । 
चार कोटियोँमें तीसरी उभयकोरि तो सत्‌ रौर असन्‌ दोको 
मिलाकर बनाई गई हे । मूल भङ्ग तो तीन ही है-सत्‌, असत्‌ ओर 
अनुभय अथात्‌ अवक्तव्य | गणितके नियमके च्रसु- 
श तीनके च पुनरुक्त विकस्पर सतत ही हो सकते 
हे, अधिक नदीं । जैसे सोंठ मिस्व रौर पीपलकत 
प्रत्येक प्रत्येक तीन विकल्प ओर द्विसंयोगी तीन-( सोंठ 
मिरच, सोरठ पीपल ओर मिरच पीपल) तथा एक त्रिसंयोगी 
( सोंठ मिरच ओर पीपल मिलाकर ) इस तरह अपुनरुक्त भज्ञ 


द्रपुनस्क्त 
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सातदही हो सकते हैँ, उसी तरद्‌ सत्‌ असत्‌ ओर अनुभय 
( अवक्तव्य ) के अपुनरुक्त भंग सात ही दो सकते हैँ । भ० मश- 
वीरने कदा करि वस्तु इतनी विराट्‌ हे किं उसमे चार कोटियाँ तो 
क्या, इनके मिलान-जुड़ानके वाद्‌ अधिकसे अधिक संभव 
दोनेवाली सात कोटियो भी विद्यमान दै । आज लोगोंका प्ररन 
चार कोटियोमे घृमता हे, पर कस्पना तो एक एक धमे अधिकसे 
अधिक सातप्रकारकी हो सकती हे । ये सातां प्रकारके अपुनरुक्त 
धमं वस्तुमें विद्यमान हैँ । यँ यह्‌ वात खास तौरसे ध्यानमें 
रखने की हे कि एक एक धर्मंको केन्द्रमे रखकर उसके प्रतिपत्ती 
विरोधी घम साथ वस्तुके वास्तविकरूप या शब्दकी असा- 
मथ्येजन्य शअ्रवक्तव्यताको मिलाकर सात भंगों या सात धर्मक 
कस्पना होती हे । एेसे असंख्य सात सात भंग प्रत्येक धर्मी 
अपे्ञासे वस्तुमें संम ह । इसलिये वस्तुको सप्तधर्मा न कहकर 
अनन्तधमां या अनेकान्तातमक कडा गया हे । जव हस अस्तित्व 
धमंका विचार करते दँ तो अस्तित्वविपयक सात भंग वनते 
हँ ओर जव नित्यस्य धर्मी विवेचना करते हे तो नित्यस्वको 
केन्द्रे रखकर सात भंग वन जाते हैँ । इसतरह असंख्य सात 
` सात भंग वस्तुमें संमव होते हैँ । 
(भंग सात ही क्यों होते दँ ¢ इस प्ररनका एक खमाधान तो 
यह ह किं तीन वस्तुश्रोंके गणितके नियमके अनुसार अपुनरुक्त 
खात ही भग भंग सात ही हो सकते ह । दूसरा समाधान है कि 
न्या? प्रशन सात्‌ प्रकारके ही होते हे । “प्रन सात प्रकारके 
` क्यों होते हैँ? इसका उत्तर है फ-जिज्ञाप्ता सात 
प्रकारकी ही होती हे । “जञज्ञासा सात प्रकारकी क्यों होती दहै? 
इसका उन्तर हे कि-संशाय सात प्रकारके ही होते हे । "संशय सात- 
` भरकारके क्यों होते है { इसका जवाव है कि वस्तुके धमं हयी सात 
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प्रकारके देँ । तात्पर्यं यह करि सप्तमंगीन्यायमें मचुघ्य स्वभावकी 
तकंमूलक मप्रघ्र्तिकी गदरी घ्यानबीन करके वज्ञानिक आधारसे 
यद्‌ निरचय किया गया हे कि आज जो “सत्‌ असत्‌ उभय अर 
अनुभयकीः चार कोरियोँ तच््वविचारके क्ेत्रमें प्रचलित दै उनका 
अधिक से अधिक पिकास सातरूपमें ही संमवदहो सकता हे । 
सत्य तो च्रिकालावाधित हाता हं, अतः तकजन्य प्रइनोंकी अधिक- 
तम संभावना करके ही उनका समाधान इस सप्रभंगी प्रक्रियासे 
शिया गया हे । 
वस्तुक्रा निजरूप तो वचनातीत-अनिवेचनीय हे । शब्द्‌ उसके 
अखण्ड आत्मरूप तक नहीं पर्व सकते । कोरे ज्ञानी उस अव- 
तव्य अखंड वस्तुको कहना चाहता है तो वह पटिले उसका अस्ति 
रूपमे वणेन करता हें । पर जव वह देखता हे किं इससे वस्तुका 
पूरणरूप वणित नर्द हो सकता हं तो उसका नास्ति रूपमे वंन 
करनको रोर मुक्ता हं । किन्तु फिर भी वस्तुकी अनन्तधमात्मकता 
की सीमाको नहीं छू पाता । फिर वह्‌ कालक्रमसे उभय रूपमे वर्णन 
करके भी उसकी पूणताको नदीं पर्हंच पाता तव वरवस अपनी तथा 
शब्दकी असामथ्यें पर खी कर कह उठता हौ ^“यतो वाचो निवर्तन्ते 
श्रप्राप्य मनसा सह'` ( तंत्तिरी० २।४।१ ) अथात्‌ जिसके स्वरूपकी 
प्राप्ति वचन तथा मन भी नदीं कर सकते, वे भो उससे निव्रृत्च 
हो जाते हें, ेसा टै वह वचन तथा मनका अगोचर अखण्ड 
अनिवेचनीय अनन्तधमां वस्तुतचच्च । इस स्थितिके अनुसार बह 
मूलरूप तो अवक्तव्य ह । उसके कहनेकी चेष्टा जिस धर्मेसे 
प्रारंभ होती हे वह तथा उसका प्रतिपत्ती दूसरा इस तरह 
तीन धमं मुख्य दे, अर इन्दी तीनका विस्तार सप्रभंगीकरे रूपमें 
सामने आता हे । आरागेके भंग वस्तुतः स्वतन्त्र भंग नहीं वे 
तो प्ररनोंकी अधिकतम संभावनके रूप हें । 
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खवे० आगम मर्न्थोमें यद्यपि कण्टोक्त रूपमे “सिय अयि 
सिय णत्थि सिय अवत्तव्वाः रूप तीन भंगोंका नाम सिलता हे 
पर भगवतो सूत्र ( १२।१०४६६ ) मं जा आत्माक्रा वणन आया 
हे उसमे स्पष्ट रूपसे सातो भंगोंका प्रयोग क्रिया गया :ह्‌'। 
अआ० छ्ुन्दङ्कन्दने पंच।स्तिकाय ( गा० ९४ ) मे सात भंगोंके नाम 
गिनाकर सप्रभंग राबव्दका मी प्रयोग च्या हे | इसमें अन्तर इतना 
ही हे किं भगवती सूत्रम अवक्तव्य भंगको तीसरा स्थान दिया 
जव कि छ्रन्दङ्कन्दने उषे पंचास्तिकायमें चोथे नवर पर रखकर भी 
प्रचनसार ( गा० २३) में इसे तीसरे नवर परी रखा हे। 
उत्तरकालीन दिगम्बर द्वेताम्बर तकं ग्रन्थोँमें इस भंगका दोनों ही 
ऋमसे उस्लेख मिलता हर । | 
अवक्तव्य भंगकरे दो अथंहोतेहें। एतो रखब्द्की असा- 
मथ्येके कारण वस्तुक्रे श्ननन्तधमां स्वरूपकरो वचनागोचर अत 
्रव्यक्त भग एव च्रवक्तन्य कना आर दूसरा विवक्ित सतरभगीमें 
कमथम आर द्वितीय भंगोंके युगपत्‌ कट सक्रनेकी 
सामथ्यं न होनके कारण अवक्तव्य कहना । पदिले 
प्रकारमें वह॒ एकर व्यापक्ररूप है जो वस्तुके सामान्य पूणंरूप पर 
लागू होता दहे ओर दूसरा प्रकार विवक्तिति दो धम्मे युगपत्‌ 
न कटने की दृष्टस दोनेके कारण बह एक धर्मक रूपमे सामने 
राता हे श्र्थात्‌ वस्तु का एकरूप अवक्तव्य भी टे ओर एकरूप 
वक्तव्य भी, जो शेष धर्मोकरे द्वारा प्रतिपादित होता दै। यहाँ 
तकर कि (अवक्तव्यः शब्द्केद्रारा भी उसीका स्पश दोतादहे। 
दो धर्माको युगपत्‌ न कह सकने कौ दृष्टि जो अवक्तव्य धमं 





१ देखो जेनतकवार्तिक प्रस्तावना प्र० ४४-४६ 
२ देखो अकलङ्क मन्थत्रय टि प्र० १६६ 
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फलित होता है वह तत्तत्‌ सप्तभंगियोमें जुद्रा जदा दी दहे 
यानी सत्‌ ओर असत्‌क्को युगपत्‌ न कह सकनेके कारण जो 
अवक्तव्य धमं दोगा वह एक आर अनेकको युगपत न कट 
सकनेकरे कारण फलित दोनेवाले अवक्तव्य भंगसे जदा दोगा । 
अवक्तव्य च्मोर वक्तव्या लेकर जा सप्रभेगी चलेगी उसमेका 
वक्तव्य भी वक्तव्य ओर अवक्तव्यकरो युगपन्‌ न कह सक्नेके 
कारण ही फलित दोगा, बह भी एकर धमरूपदी दोगा । सप्तमगीमें 
जो अवक्तव्य धमं विवक्नित दहं बह दो धर्मोके युगपत्‌ कहनेकी 
असामध्येके कारण फलित होनेवाला दही विवक्षित हे । वस्तुके 
पूणेरूपवाला अवक्तव्य भी यद्यपि एक धमं दी होता, पर उसका 
डस सप्नभंगीवाले अवक्तव्यसे मेद्‌ दहे। उसमें भी पृणरूपसे 
अवक्ततग्रता ओर ्ंशरूपसे वक्तत्यताकी विवक्तं करने पर सप्रभगी 
वनदे जा सकती है । किन्तु निरुपाधि ्ननिर्वचनीयता ओर विवक्षित 
दो धमक्रो युगपन्‌ कह सक्नेकी असामथ्यंजन्य अवक्तव्यतामें 
व्याप्य-उ्यापक रूपसे सेद तो हे दी । 

“सत्‌? विपरयक सप्रभंगीमें प्रथमभंग (१) स्यादस्ति घटः, दसरा 
इसका प्रतिपत्ती (२) स्यान्नास्ति घटः, तीसरा भंग युगपत्‌ कहनेकी 
असामभ्यं होनेसे (३) स्याद्‌वक्तव्यो घटः, चोथा भंग क्रमसे प्रथम 
चोर द्वितीयकी विवन्ता होने पर (४) स्थादुभयो घटः, पांचवा प्रथम 
समयमे अस्तिकी शओ्रौर द्वितीय समयमे अवक्तव्यकी कमिकः 
विवन्ञा हानेपर (५) स्यादस्ति श्रवक्तव्यो घटः, छटवां प्रथम 
समयमे नास्ति ओ्रौर द्वितय समयमे अवक्तव्यकी क्रमिक ॒विवन्ञा 
होने पर (६) स्यान्नास्ति वक्तव्यो घटः, सातवाँ प्रथम समयमें 
अस्ति द्वितीय समयमे नास्ति ओर कृतीय समयमे अवक्तव्यकी 
क्रमिकं विवत्ता होनेपर (७) स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो घटः, इस 


रकार सात भग होते हें । 
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प्रथमंग-वटका अस्ति 'स्वचतुष्टयकी दृष्टस हे। उसके 
अपने द्रव्य क्ते काज्ञ चौर माव ही श्रस्तित्वक्रे नियामक दं । 


१ घडेके स्वचत॒ष्टय श्रौर प्रचवुष्टयका विवेचन तसवार्थवा्तिक 
(१।६) मे इस प्रकार हे-(१) * जिसमे वट बुद्धि श्रौर घट शब्दका व्यवहार 
हो वह स्वात्मा तथा उ्तसे भिन्न परात्मा । घट स्वात्माकी दष्टिसे श्रस्ति है 
प्रोर परात्माकी दष्टे नास्ति । (र) नाम स्थापना द्रव्य श्रौर भाव 
नित्तेपोका जो श्राधार होता है वह स्वात्मा तथा न्य परात्मा । यदि 
न्य रूपसे भी घट रस्ति कटा जाय तो म्रतिनियत नामादि व्यव्रहारका 
उच्छेद ही हो जायगा । (३) घट शब्दके वाच्य नेक घडरमते विवि 
्रसुक घटका जो श्राकार श्रादि है वह्‌ स्वात्मा, अनन्य परात्मा | यदि इतर 
घटके श्राकारस्े भी वह घट श्रस्ति दोतो समो घडे एक धटल्पहों 
जोयगे । (४) ग्रमुक घय्मी द्वव्यदष्टिसे श्रनेकन्तणस्थायी होता दहै । चकि 
प्न्वयी म्दद्रव्यकी ्रपेक्ता स्थाख कोश कुशन घट कपाल च्रादि पू्रोत्तर 
्रवस्थाश्रोमे मी घट व्यवहार संभव है श्रत: मध्यत्तणवर्तीं घट प्याय 
स्वार्मा है तथा श्रन्य पूर्वात्तर प्ययं परात्मा । उसी श्रवस्थार्म वह घट है 
क्योकि घटके गुण क्रिया श्रादि उसी श्रवस्थामे पाये जाते दँ । (५) उस 
मधभ्यकालवर्ती घट पर्यायमें भी प्रतिक्षण उपचय श्रौर श्रपचय होता रहता 
है, ग्रतः ऋजुसूत्रनयकी दषटिसे एकन्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है , ग्रतीत श्ननागत 
कालीन उसी घयकरी पर्यायं परात्मा हे । यदि प्रद्युखन्न त्षणकी तरह 
श्रतीत शरोर ्रनागत त्षणोसेमी घटका श्रस्तित् माना जाय तो सभी घट 
वतमान त्षणमाच्र ही हयो जागें । श्रतीत श्रौर ्रनागतकी तरह प्रत्युत्पन्न 
त्तणसे भी रसत्व माना जाय तो जगतसे घटव्यवहारका लोपदहीहो 
जायगा । (६) उस प्रत्युत्पन्न घट त्तणमे रूप रख गन्ध स्पशं श्राकार श्रादि 
श्ननेक गुण श्रोर पयि हें ्रतः वड़ा प्रथुवुध्नोद्यकारसे दै; क्योंकि घट- 

` व्यवहार इसी श्राकारसे होता दै, श्रन्यसे नदीं । (७) श्राकार्से रूप रस 
श्रादि सभी हँ । घड़ेके रूपको ग्रसे देखकर ही धघड़के श्रस्तिखका 
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द्वितीयभंग-घवटका नास्तित्व घटभिन्न यावत्‌ परपरदाथकि 
द्रव्यादि चतुष्टयी अपेन्ञासे हे; क्यों कि घटमें तथा परपदाथमिं मेद्‌ 
की प्रतीति प्रमाणसिद्धं 


तृतीयभंग-जव घड्के दोनों स्वरूप युगपत्‌ विवक्षित होते देँ 

तो कोड एेसा शब्द्‌ नहींदहैे जो दोनोंको सुख्यभावसे एक साथः 
कट सके, अतः घट अवक्तव्य हे | 

व्यवहार ह्येता हे ग्रतः रूप स्वात्मा, हे तथा रसादि परात्मा । ग्रसे 
घड़को देखता द्र, यदा रूपकी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा द्यो जोय तो 
रखाद्‌ भीं चज्तुग्राह्य होनेसे रूपात्मक हो जार्येगे । एेसी दशाम त्रन्य 
इन्दियाकौ कल्पना ही निरथंक हो जाती है । (८) शब्द मेदसे श्रथ मेद्‌ 
होता ह । ग्रतः वट शब्दका रथं जुदा ह तथा छुट ्रादि शब्दोका जुदा, 
घटन क्रियाके कारण घट है तथा कुटिल हदोनेसे कुट । श्रतः घड़ा जिस 
समय वटन क्रियाम परिणत दहो उखी समय उसे घटः कहना चाहिये । 
इसलिये घटन क्रियाम कत्तांरूपसे उपयुक्त दोनेवाला सरूप स्वात्मा है 
त्रोर न्न्य पराल्मा । यदि इतर रूपसे भी घट कदा जाय तो पटादि भी 
घटव्यवहार दोना चादिये । इस तरह समी पदाथ एक शब्दके वाच्य हो 
जायगें । (€) घटशब्दके प्रयोगके वाद उत्पन्न धघटश्नानाकार स्वात्मा है 
क्योकि वही श्रन्तरंग है श्र श्रहेय है, वाद्य घट।कार परात्मा है श्रतः घडा 
उपयोगाकारसे हे श्रन्यसे नहीं । (२०) चेतन्य शक्तिके दो श्राकर होते ह- 
१ ज्ञानाकार २ ज्ञेयाकार । प्रतिविम्ब्रशूल्य दपंणकी तरह ज्ञानाकार है श्रोर 
सप्रतिजिम्ब दपंणकी तरह ्ेयाकार । इनमे क्ञेयाकारः स्वात्मा है क्योकि 
घटाकार ज्ञानसे ही . घटब्यवहार होता है । ज्ानाकार परात्मा हे, क्योकि 
वह स्वंघाधारण है । यदि क्ञानाकारसे घट माना जाय तो पादि ज्ञान 
कालर्मेभी घरन्यवहार होना चाद्ये । यदि ज्ञेयाकारसे भी घट "नास्ति, 
माना डाय तो षट व्यवहार निराघार हो जायगा |> 
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्रागेके चार भंग संयोगज हैँ खोर वे इन तीन भंगोंकी क्रमिक 
विवत्ञा पर सामूदिक दृष्ट रहने पर वनते ह । यथा- 
चतुथभंग ~अ स्तिनास्ति उभयरूप हं । प्रथम त्तणमं स्वचतुष्टय 
द्वितीयक्ञणपे पर्चतुष्टयकी कऋमिक विवक्ता होने पर आर दोनों पर 
सामूहिक दृष्टि रहने प्र घट उमयासमङ्‌ हे । 
पव्वमभंग-प्रथम त्षणसमे स्वचतुष्रय, तथा द्वितीय त्तणमें 
युगपत्‌. स्व-परचतुष्टय रूप अवक्तव्यकी क्रमिक विवन्तञा अर 
दोनों समयों पर सामूहिक टेष्टि दोने पर घट स्यादस्ति 
अवक्तव्य ह । 
छट -स्यान्नास्ति अवक्तव्य है । प्रथम समयमे परचतुष्टय 
द्वितीय समयमे श्रवक्तव्यकी कमिक विवक्ञा होने पर तथा दोनों 
समयां पर सामृहिक दष्ट होने पर घडा स्यान्नास्ति अवक्तव्य हे । 
सात्वां-स्यादस्ति नास्ति श्नवक्तव्य हे । प्रथम समयमे 
स्वचतुष्टय द्वितीय समयमे परचतुश्टय तथा वृतीय समयं युगपत्‌ 
स्वपरचुष्टयकी कमिक विवन्ञा होने पर श्मौर तीनों समयों पर 
सामक दृष्टि होने पर घडा स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य रूप सिद्ध 
दाताहै। में यह्‌ वता चुकारहू कि चौथेसे सातवें तकके मंगोकी 
खष्टि संयोगज है, ओर वह्‌ संम धमेकि अपुनरुक्त अ स्तित्वकी 
स्वीकृति देती हं । 
प्रत्येक भंगमें स्वधमं यख्य होता है ओौर शेप धर्म गौण होते 
दे । इसी गौण-घुख्य विवन्ताका सूचन “स्यात्‌, शब्द करता हे । 
स्यात्‌, शब्दके वक्ता रोर श्रोता यदि शब्दशक्ति अर 
 वस्तुस्वरूपके विवेचनमें कशल" है तो “स्यात्‌ 


, भरयोगका नियम स > 
| शब्दके प्रयोगका कोड ` नियम नहीं है । चिना 


` (स्का | 
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प्रयोगके भी उसका सपेत्त अनेकान्तयोतन सिद्ध दो जातादहे। 
'जेसे “हम्‌ अरस्मिः इन दो पदमे एकक्रा प्रयोग होने पर 
दृसरेका अथं स्वतः गम्यमान दो जातादहं फिर भी स्पष्टताके 
लिये दोनोंका प्रयोग क्रिया जाता हे उसी तरह “स्यात्‌? पदका 
प्रयोग भी स्पष्टता ओर अभ्रान्तिके लिये करना उचित दहे । 
संसारम समभदारयोकी अपेक्षा कमसमम या नासम्फोक्ी 
संख्या दी असतं अधिक्‌ रदती अइ हे । अतः स्त्र (स्यात्‌? 
शब्दृका प्रयोग करना दी राज्मागं हे । 
स्ग्रादरस्ति अवक्तव्य आदि तीन भंग परमतकी अपेक्षा 

इसतरह लगाये जाते हे । अद्वेतवादियोंका सन्मात्र तच्च अस्ति 
ल्ल ल टोकर मी अवक्तव्य टे, क्योकि केवल सामान्य 

| मे वचनोंकी प्रवृत्ति नदीं हाती । वांँद्धांका 

भंग योजना ऋअन्यापोद्‌ नास्तिरूप होकर भी अवक्तव्य है 
क्योंकि शब्दके द्वारा मात्र अन्यका अपोह करनेसे किसी विधि- 
रूप वस्तुका वोध नहीं हो सकेगा । वेशोपिकके स्वतन्धर सामान्य 
रोर विशेष अस्ति-नास्ति-सासान्य-विदयोषरूप दोकर भी अव- 
कतव्य दै-शब्दके वाच्य नदीं दो सकते; क्योंकि दोनोंको स्वतन्त्र 
मानने पर उनमें सामान्य-विरोषभाव नदीं दो सकता । सवेथा 

भिन्न सामान्य ओर विशोषमें शब्दकी प्रवर्ति नदीं होती आरन 
उनसे कोड ्रथत्रिया ही हो सकती हे । 

लघीयख्रयमें सकलादेश अर विकलादेशके सम्बन्धमें लिखादहे- 

सकलादेश “ “उपयोगो श्रुतस्य द्धौ स्याद्वादनयसक्ञितो । 
विकलादेश . स्याद्वादः खकलादेशो नयो विकलसंकथा ॥३२॥ ` 


अर्थात्‌ श्रुतज्ञानके दो उपयोग द-एक स्याद्वाद श्रौर दूसरा 





, १ न्यायविनिश्चय -ो० ४५४। २ प्रष्टछदखी ५० १३६ । 
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नय । स्याद्वाद सकलादेशरूप होता हे आर नय विकलादेश 1 
सकलदेशको प्रमाण तथा विकलादेशकों नय कते हँ । ये सातां 
दी भंग जव सकलादेशी दोते है तव प्रमाण श्रौर जव विकला 
देशी दोते दै तव नय कदे जाते हैँ । इसतरद स्तभंगी भी प्रमाण- 
सप्रभंगी चअ्रोर नय सप्रभंगीके रूपमें विभाजित द्यो जाती हं । एक 
घमके द्रारा समस्त वस्तुको अखंडरूपसे ग्रहण करनेवाला सकला- 
देश हे तथा उसी धर्मको प्रधान तथा शेष धर्मश गोण करने- 
बाला विकलादेश हं] स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अथेको ग्रहण 
करता हे । जेसे जीवः कटनेसे ज्ञान दर्शन आदि असाधारण 
गुरएवाले, सत्व प्रमेयस्वादि साधारण स्वभाववाले तथा अमूतंसव 
अरसंख्यातप्रदेशित्व आदि साधारणासाधारणधमंशाली जीवका 
समग्रभावसे प्रहरण हो जाता ह । इसमे सभी धर्मं एकरूपसे गृहीत 
होते हँ अतः गौणमुख्यव्यवस्था अन्तलींन दो जाती हे । 

विकलादेशी नय एक धर्मका मुख्यरूपते कथन करता हे । 
जेसे “ज्ञो जीवः? कहनेसे जीवके ज्ञानरुणका मुख्यतया वोध होता 
हे, दोष धमाका गोंणरूपसे उसीके गमे प्रतिभास होता हे। 
विकल अथात्‌ एक धमेका सुख्यरूपसे ज्ञानं करानेके कारण ही 
यह्‌ वाक्य विकलादेश या नय कटा जाता है । विकलादेशी 
वाक्यमें भी “स्यात्‌? पदका प्रयोग होता हे जो रेष धर्मोक्री 
गोणता अथात्‌ उनका अस्तित्वमात्र सूचित करता है। इसीलिए 
“स्यात्‌'पद्लांदित नय सम्यकनय कटलाता ह । सकलादेशमें 
धमींवाचकृ शब्दके साथ एवकार लगता है यथा \^स्याञ्जीव एवः 
अत एव यह्‌ धममीका अखंडभावसे बोध कराता हे, विकलादेशमें 
स्यादस्त्येव जीवः इस तरह धमेवाचक शब्दके साथ एवकार 
लगता हे जो श्रस्तिस धसका सुख्यरूपसे ज्ञान कराता हे । 


` अरकलंकदेवने तत्तवाथवार्तिक ( ४।४२ ) में दोनोका ` “स्याद्‌ । 
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-स्त्येव जीवः" यदी उदाहरण दिया हे । उसकी सकलविकलादेशता 
समफाते हुए उन्होने लिखा ह क्रि-जहाँ अस्ति शब्दके द्वारा सारी 
वस्तु समग्रभावसे पकड ली जाय वह्‌ सकलादेश हे ओर जहाँ 
्रस्तिके द्वारा अस्तिख धमंका सुख्यरूपसे तथा खेप धर्मो 
गोणरूपसे भान दो वह्‌ विकलादेश ह । यद्यपि दोनों वाक्यों 
समग्र वस्तु गृहीत होती हं पर सक्लादेशमे समभर धम यानी पूरा 
धमी एकभावसे गृहीत होता दै जव किं विकलादेशमें एक दी 
धमं स॒ख्यरूपसे गरीत होता हे। यदो यद्‌ प्ररन सदज ददी उठ 
सक्रता हे कि-"जव सकलादेशका प्रत्येक भंग समग्र वस्तुका ग्रहण 
करता हे तव सकलादेशके सातां भंगोमे परस्पर क्या मेद्‌ हुश्रा ¢ 
इसका समाधान यह है करि-ग्रयपि सभी धममिं पूरी वस्तु गृदीत 
होती दहे सही, पर स्यादस्ति भगम वह अदितत्व धरम द्वारा 
गृहीत होती हे शरीर नास्ति आदि भगोमे नास्ति श्रादि 
धर्मो के द्वारा । उनमें युख्य-गौणमाव भी इतना दही है किं जहां 
अस्ति शव्दका प्रयोग हे वद्य मात्र शस्तिः इस शाच्दिक प्रयोग 
की दी मुख्यता हे, धर्मकी नदीं। शेव धर्मे्री गौणता भी 
इतनी ही हे कि उनका उस समय शाच्दिकि प्रयोग नदीं हुश्रा हे । 
प्रथम संगसें द्रव्यार्थिकके प्रधान होनेसे (स्तिः शब्दका प्रयोग 
है ओर उसी रूपसे समस्त वस्तुका ग्रहण हे । द्ितीय भंगमें 
अरि प्यायार्थिकके पधान हनेसे “नास्ति, शब्वका प्रयोग हे 
ट्ठि भेदाभेद २ उसी रूपसे पूरी वस्तुका अरहण किया जाता 
हे। जसे किसी चोकोर कागजको दम क्रमशः चारों 
कथन छोरोंको पकड़कर उटावें तो हर वार उठेगा तो पूरा 
कागज, पर उटानेका ठंग बदलता जायगा, वेसे दी सकलादेशके 
भगोमें प्रत्येककरे द्वारा ग्रहण तो पूरी दी वस्तुका होता हे$ पर उन ` 
भगोका क्रम बदलता जाता हे । विकल देशमें वदी धमे सुख्यरूपसे 


३५ 
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गृहीत होता है ओरौर रोष धमं गौण हो जाते दैँ। जव 
द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षा दोती है तव समस्त गुणोमें अभेद्‌- 
वृत्ति तो स्वतः हो जाती हे, परन्तु पयायार्थिकनयकी विवक्षा दने 
पर गुणए आर धसेमिं काल आरादिकी दृष्टस अरभेदोपचार करके 
समस्त वस्तुका ्रदण कर लिया जाता हे । काल, आत्मरूप, अथे, 
सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, संसगं रीर शब्द्‌ इन माठ दृश्ियोंसे 
गुणादिमें अभेदका उपचार क्रिया जाता हे । जो काल एक गुणका 
हे बही अन्य अशेव शुणोका हे, यतः कालक दृष्टिसे उनमें अभेदका 
उपचार हदो जातादहे। जो एक गुणका तद्युणत्व' स्वख्प हे वदी 
शेप समस्त गुणोका हैँ । जो ्राधारभूत श्रं एक एका हे वही 
रोष सभी गुणणोका हे । जो कथच्ित्ताद्‌ारम्य सम्बन्ध एक गुण का है 
वही शेष गुणका भी हे । जो उपकार-श्रपने अनुकूल विशिष्टबुद्धि 
उतपन्न करना एक गुणका हे वही उपकार अन्य रोप गुणोका 
है । जो गणिदेश एक शुणक्रा हे वदी अन्य दोप गुणोकाहे। जो 
संसगं एक गुणका हे वदी रोय धर्मो मी हे । जो शब्द्‌ “उस द्रन्यका 
गुणः एक गुणएके लिये भ्रयुक्त होता हे वही शेव ध्मोकरि लिये प्रयुक्त 
होता हे । तातपयं यह किं पर्यायार्थिककी चिवक्षामे परस्पर भिन्न गुण 
रर पयायोमे असेद्‌ का उपचार करके अखंड भावसे समग्र द्रज्य 
गरदीत दो जाता है । विकलादेशमें द्रध्यार्थिकनयकी विवक्षा होने 
पर भेदका उपचार करके एक धममंका मुख्यभावते म्रदण दोता है । 
पयायार्थिकनयमें तो मेदवृत्ति स्वतः हे दी । 
यह्‌ सप्तभंगी सकलादेशके रूपमे प्रमाणसप्रभंगी कदी जाती है 
ओर विकलादेशके रूपमे नयसप्तमंगी नाम पाती है। नयसप्र- 
भंगी च्रथात्‌ विकलदेशमें ख्य रूपसे विवक्षित 
व धमं.गरदीत होता हं, रोषका निराकरण तो नदीं ही 
ता होता पर श्रहण भी नदीं होता, जव कि सकलादेदामे 


मंगोमे सकल- 
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चिव्ञित धमंके द्वारा शेष धर्मोका मी ग्रहण होता हे । 

अआ सिद्धसेनगणि, अभयदेवसूरि ८ सन्मति० टी° प्र° ४४६ ) 
आदि ने (सत्‌ , असत्‌ ओर अवक्तव्य इन तीन भंगोंको सकला- 
देशी तथा देष चार भंगोंको विकलादेशी माना ह । इनका तात्पयं 
यह्‌ हे कि प्रथम भंगमें द्र्यार्थिक ट्टिसे "सत्‌ ` रूपसे असेद मानकर 
संपूरणं द्रन्यक्रा म्रहण दो जाता हे । द्वितीय भंगमें पर्यायार्थिक द्टिसे 
समस्त पयायोमे अभेदापचार करके समस्त द्रव्यको महण 
सकते हें । ्मौर तृतीय अवक्तव्य भंगमें तो सामान्यतया अविव- 
धित भेदवाले द्रव्यका महण दोनेसे तीनोंको सकलादेशी कहना 
चाहिये, परंतु चतुथं आदि भंगोमे तो दो-दो अंशवाली तथा सात्वं 
भेगसें तीन अंशवाली वस्तुक ग्रहण करते समय दष्टिके सामने अंश- 
कर्पना बरावर रहती दे, अतः इन्दं विकलादेशी कना चादिये । 
यद्यपि “स्यात्‌ पद्‌ हदोनेसे शेप धर्मोका संग्रह इनमे भी दो जाताहे 
पर धममंभेद दोनेसे अखंड धमीं श्रमिन्न भावसे ग्रदीत नहीं ह्यो 
पाता, इसलिये ये विकलादेश हे । उ० यदरोविजयजी ने जेनतक- 
माषा ओर गुरुतत्त्व विनिश्चय आदि अपने भ्रन्थोमे इस परम्पराकरा 
अनुसरण न करके सातां ही भंगोंको सकलादेशी ओर विकलादेशी 
दोनों रूप माना ह पर अ्टसदसरी विवरण ८ प्र° २०८ वी० ) में 
वे तीन भंगोंको सक्रलादेशी ओर रोपको विकलादेशी माननेका 
पक्ष भी स्वीकार करते ह। वे लिखते है कि-देशभेदॐ विना 
क्रमसे सत्‌ असत्‌ उभयकी विवन्ता हो नदीं सकती अतः निरवयव 
द्रव्यको विषय करना संभव नदीं हे, इसलिये चारों भंगोको 
विकलादेशी मानना चादिये । यदह मतभेद कोई महत्वका नदीं हं 
कारण जिस प्रकार हम सत्वमुखेन समस्त वस्तुका सग्रह कर 
सकते है, उसी तरह सच्तव रौर अस्व दो धर्मोकि द्वारा भी अखंड 
वस्तुका स्पशं करनेमे कोड वाधा प्रतीत नहीं होती । यह्‌ तो विव्ता 
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भेद आरौर रष्टिभेदकी वात हे । 
आचायं मलयगिरि ( आ्राव० नि० मलय० टी० प्र ३७१ ए) 
प्रमाणवाक्यमें ही “स्यात्‌? शब्दका प्रयोग मानते हैँ । उनका अभि- 
मलयगिरि भराय हे कि नय _ वाक्यम जव श्यात्‌! पदके द्वारा शेष 
धर्मोका संग्रहो जातादहे तो वह समस्त वस्तुका 
ग्राहक होनेसे प्रमाण दी दो जायगा, नय नहीं रह संकता, 
मत्क क्योंकि नय तो एक धर्मका भाद होता है । इनक 
मीमांसा समतसे सभी नय एकान्तमराहक दोनेसे मिथ्यारूप 
ह । किन्तु उनके इस मतकी उ० यशोविजयजी ने गुरुत्व 
विनिरुचय ( प° १७ वी० ) में आलोचना की है । वे लिखते हैँ किं 
'नयान्तरसपेश्च नयक प्रमाणमें अन्तभांव करने पर व्यवदहारनयकों 
प्रमाण मानना होगा, क्यों कि वह्‌ निरचयकी अपेक्ञा रखता दहै। 
इसी तरह चारों निक्तेपोंको विषय करनेवाले शाब्द नय भी भाव- 
विषयक शब्दनयसापेभ्न होनेसे प्रमाण दो जाँ । वास्तचिकः 
वात तो यह हे कि नयवाक्यमें *स्यात्‌? पद्‌ प्रतिपक्षी नयके विपयकी 
सापेक्चता ही उपस्थित करता है न कि अन्य अनन्त धर्मोका परामशं 
करता हे । यदि एेसा न हो तो अनेकान्तमें सम्यगेकान्तका अन्त- 
भाव दी नदीं दो सकेगा । सम्यगेकान्त श्र्थात्‌ प्रतिपक्षी धमकी 
अपेत्ता रखनेवाला एकान्त । इसलिये “स्यात्‌, इस .अन्ययकों 
अनेक्रान्तका योतक माना है न कि अनन्तधमंका परामश करने- 
वाला । रतः प्रमाण वाक्यभे “स्यात्‌, पद्‌ अनन्त घ्मंका परामशं 
करता हे आर नयवाक्यमें प्रतिपत्ती धमंकी अपेक्षाका दयोतन करता 
हे ॥ प्रमाणम तत्‌ ओर अतत्‌ दोनों गृदीत होते हँ ओर “स्यात्‌ 
पदसे उस च्नेकान्त अथक द्योतन दोता है । नयमे एक धर्मक 
सुख्यभावसे ग्रहण होकर भी शेष धर्मोका निराकरण . नहीं शिया 
जाता, उनका सद्भाव गौणरूपसे स्वरीछ्चत रहता है जवकि दुनेयमें 


्राचायेके 
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अन्य धर्मोकरा निराकरण कर दिया जाता है । नयवाक्यमें “स्यात्‌ 
पद्‌ भ्रतिपच्ही दोव धममेकि अस्तित्वकी रक्षा करता दै। दुर्नये 
अपने धर्मका अवधारण दोकर अन्यकरा निराकरण दी हदो जाता 
है । अनेकान्तमें जो सम्यगेकान्त समाता है वह धर्मान्तरसापेक्ष 
 घर्मका म्रादक दी तो होता दे। 

यह सें वता चुका हँ कि श्राजसे तीन हजार वर्षं पूर्वं तथा 
इससे भी पिले भारतके मनीषी विश्व श्मौर तदन्तगंत प्रत्येक 
पदाथेके स्वरूपका “सत्‌ असत्‌ उभय शरीर शअचुभय, एक अनेक 
उभय अर अल्ुमयः आदि चार कोरियोमें विभाजित कर वर्णन 
करते थे । जज्ञा भी अपने प्ररनको इन्दीं चार कोटियोमें पूंच्ता 
था । म० वुद्धसे जव तच्वके सम्बन्धमें विशेषतः आत्मके सम्बन्धे 
म्ररन कयि गये तो उनने उते अव्याछ्त कहा । संजय इन 
प्ररनोंके सम्बन्धमें अपना श्मज्ञान दी प्रकट करता था । किन्तु भ० 

महावीरने अपने सप्तभंगी न्यायसे इन चार कोरियोंका दी वैज्ञानिक 

समाधान नहीं किया, श्रपितु अधिकसे अधिक संभवित सात 
कोरियों तकका उत्तर दिया । ये उत्तर ही सप्तमंगी या स्याद्वाद है । 

महापंडित राहुल सांङ्रत्यायन तथा इतः पूवर ० हयेन जेकोवी 
दिने स्याद्वाद या सप्तभंगकौ उ्पत्तिको संजयतेलट्‌ एिपुत्तके 
| मतसे बतानेका प्रयत्न किया हे । राहुलजीने 
दृशंनदिग्दशंन में लिखा टे कि-“्राघुनिक 
न जेनदशंनका श्राधार स्याद्वाद है । जो माम ` 

५4 होता है संजयवेलद्धिपुत्तके चार ्रंगवाले 
अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अ्रंगवाला किया गया है । संजयने 
तत्त्वों ( परलोक देवता ) के वारेमें कुच भी निन्चयाटमक रूपसे 
कहनेसे इनकार करते हए उस इनकारको चार प्रकार कहा है- 


१ देखो न्यायाविनिश्चय विवर्ण प्रथममागकी प्रस्तावना । 


 संजयके विक्तेपवाद- 
से स्यादाद नदीं 
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हे ¢ नदीं कह सकता । २ “नहीं हैः ¢ नहीं कह सकता। 
३ हे भी ओर नदीं मी? नदीं कह सकता। नह ओौरन 
नहीं हं ? नहीं कह सक्रता । इसक्री तुलना कीजिए जैनोके सात 
प्रकारके स्याद्वाद से- 

१ ह? हो सकता हे ८ स्यादस्ति) २ न्नदींहे? नहदींमी 
दा सकता ह ( स्यान्नास्ति) ३ ष्टेमीच्योर नदींभी!?ः देभी 
ओर नदीं भी हो सकता ( स्यादस्ति च नास्ति च )। 

उक्तं तीनों उत्तर क्या कटे जा सकते टै ( -वक्तन्य ) दै ! 
इसका उत्तर जेन ननी" में देते टे- 

४ स्यात्‌ (दी सक्रता हं) क्या यह कटा जा सकता दहं! 
नदी, स्याद्‌ अवक्तव्य है । 

५ “स्यादस्तिः क्या यह्‌ वक्तव्य है ! नदीं, स्यादस्ति 
अवक्तव्य हे । 

& स्यान्नास्ति" क्या यह वक्तव्य है १ नटी, “स्यात्‌ नास्ति 

अवक्तन्य हे । 
७ स्यादस्ति च नास्ति चः.क्या यह वक्तव्य है? नहीं 
स्यादस्ति च नास्ति चः अवक्तव्य है । दोनेकि मिलानेसे 
म्टूम होगा कि जेनोँने संजयके पिले वाले तीन वाक्यों 
( प्रशन रौर उत्तर दोनों) को अलग करके अपने स्याद्वादकी 
छह भंगिया बनाई है ओर उसके चौथे वाक्य (न हे ओर न नदीं है 
का जाकर स्यात्सदसत्‌ भी अवक्तव्य है यह स।तर्वँ भग तैयार 
कर अपनी सप्तभेगी पूरी की 1“ "इस प्रकार एक भी सिद्धान्त 
(-स्यात्‌ ) कौ स्थापना न करना जो किं संजयका वाद था, 
उसीकों संजयके अनुयायियों के लप्र हो जाने पर ` जनने 
अपना लिया ओर उसके चतुरभङ्गी न्यायकों सप्तभगीमे परिणत. 
कर दिया ।-दशंनदिग्दर्शंन प° ४६६ 
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राह्ुलजीने उक्त सन्दभमें सप्रमंगी चौर स्प्राद्रादके रहस्यको 
न सममकर केवल शब्दसास्य देखकर एक नये मतकी ष्टि की 
हे । यह तो एेसा ही जेषे कि चोरसे जज यह्‌ पृच्छै कि-(क्या तुमने 

कायं किया ह? चोर कटं कि इससे आपको क्या? या 
धमे जानता हो तो क्र १ फिर जज अन्य प्रमाणोसे यह सिद्ध 
करदे कि ध्चोरने यह्‌ कायं किया ह्‌ तव शब्द्साम्य देखच्छर यह 
कदना कि जजका फेसला चोरके वयानसे निकला हे । 

संजयवेलद्धिपुत्तके दशनका विवेचन स्वयं राहुलजीने 

( दशनदिग्दशन प्र ४६१ ) इन शब्दम शिया हे-्यद््‌ आप 
पू्धे-्या परलोक दह { तो यदि मं सममता होऊं कि परलोक 
हे तो आापकरो वतलाऊ कि परलोक हे। भंएेसा मी नदीं कृदता, 
वैता मी नदीं कहता, दुसरी तरदसे भी नदीं कहता । मै यह भी 
नदीं कटता कि वह नदीं हे, मै यह भी नदीं कहता करि वह नदीं नदीं 
हे । परलोक नहीं हे, परलोक नदीं नदीं है, परलोक दै भी मौर 
नदीं भी दहं, परलोक्रनदहं ओंरन नदीं दहं। 

संजयके परलोक देवता कमफल श्रौर युक्तिके सम्बन्धके ये 
विचार शत प्रतिशत अज्ञान या अनिदचयवादृके हें । ब्रह स्पष्ट 
कदटता हं कि ^ध्यदि मे जानता होऊ तो बताञ 1 वह्‌ संशयालु 
नदीं घोर अनिरचयवादी था। इसलिये उसका दशंन वकौल 
राहुलजीके “मानवकी सहजवुद्धिको श्रममें नदीं डालना चाहता 
रर न चं निरचयकर श्रान्त धारणाश्नोंकी पुष्टि दी करना 
चाहता ह ।*' वह आज्ञानिक्र था । 

म० बुद्धने १ लोक नित्य हे, २ अनित्य हे, ३ नित्य-अनित्य है, 


१ इसके मतका विस्तृत वणन दीघनिकाय सामजूञ फलयु्तम हे । 
यद विन्ेपवादी था श्रमराविक्तेपवादः रूपसे भी दका मत परसिद्ध या । 
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४ननित्यन अनित्य है, ५ लोक अन्तवान्‌ है, ६ नदीं है, ७ दै 
बद्ध श्री नीह, ठ्न हे न नदीं दै, ६ मरनेके वाद्‌ तथा- 
गत होते है, १० नदीं दोते, ११ होते हैँ नदीं दोते, 
र १२ न होते हँ न नदीं होते १३ जीव शरीरसे भिन्न 
हं, १४ जीव दारीरसे भिन्न नदीं है! ( माध्यसिकत्रत्ति प्रु 
४४६.) इन चोदह्‌ वस्तुको अव्याक्रुत कहा है । मञ्किमनिकाय 
( ८।२३ ) मे इनकी संख्या दस दहे । इनमें आदिके दो प्ररनोमें 
तीसरा ओर चौथा विकल्प नदीं गिनाया हे । (इनके अव्याकरत 
होनेका कारण ॒वुद्धने वताया है कि-इनके बारेमे कहना सार्थक 
नदीं, भिक्ञवय के लिय उपयोगी नदीं, न यह निर्वेद निरोध 
शान्ति परमज्ञान या. नि्वांणके लिये आआवरयक दै । तात्पयं 
यह कि वुद्धकी दृ्टिमे इनका जानना मुयुल्वके लिये आव- 
सयक नदीं था । दूसरे शब्दम बुद्ध मी संजयी तरद्‌ 
इनके बारेमे कछ कहकर मानवकी सदज बुद्धिको श्रमे 
नहीं डालना चाहते थे श्मौर न भ्रान्तधारणा्मोंकी ष्टि दी करना 
चाहते थे । दो, संजय जव अपनी अज्ञानता अओौर अनिरचय 
को साफ साफ शब्दम कह देता ह कि यदि में जानता दोओॐँ 
तो वत्ताऊ, तव बुद्ध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके 
उस रहस्यको शिष्योके लिये अनुपयोगी वताकर अपना पीदा 
छडा लेते हे । आज तक यह भ्ररन ताररिकोके सामने ज्यों का त्यों 
है कि शुद्ध की अव्याछ्तता ओरौर संजयके अनिरचयवादमें क्या 
अंतर है , खासकर चित्ती निणंयभूमिभें १ सिवाय इसके कि 
संजय पकड़ कौ तरह पल्ला भाङ्कर खरी खरी वात कह देता है 
शरोर बुद्ध इशल बड़े आदमियोंकी शालीनताका निर्वाह करते है । 


बुद्ध शोर संजय ही क्या उस समयके वातावरणमें ्रात्मा 
लोक. परलोक अर समुक्तिके स्वरूपके सम्बन्धमे सत्‌ असत्‌ 
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उभय चर अभय या अवक्तव्य ये चार कोटियो गूजती थीं 1 
जिस प्रकार आआजका राजनेतिक प्रन “मजदूर ओौर मालिक, शोष्य 
ओर शोपकके" इन्द्र की चाया में ही सामने आता है उसी प्रकार 
खस समय के आत्मादि अतीन्द्रिय पदा्थविषयक प्रन चतु- 
स्कोटिमें दी पूंछ जाते थे । वेद्‌ श्रौर उपनिषद्‌ मे इस चतुष्कोटि 
क ददन वरावर दोते हँ । “यह्‌ विशव सतसे हृश्रा या असत्‌ से १ 
यह्‌ सत्‌ हे या असत्‌ या उभय या अनिवंचनीयः ये प्ररन जव सदसो 
वर्षे प्रचलित रहे देँ तव राहुलजी का स्याद्वादके विषयमे यह 
फतवा दे देना कि-संजयके प्ररनोके शब्दांसे या उसकी चपुर्भङ्गी 
को तोड़ मरोड कर सप्तभंगी वनी "काँ तक उचित हे इसका वे 
स्वयं विचार करे । 

वुद्धके समकालीन जो अन्य पांच तीर्थकर थे, उसमें निग्गंठ 
नाथपुन्त वधमान महावीरकी सवज्ञ शरोर स्वंदशींके रूपमे प्रसिद्धि 
थी । वे सर्वज्ञ मौर सर्वंदशीं थे या नदी, यह इस समयकी चरचाका 
विषय नदीं है, पर वे विरिष्ट तत्त्वविचारक अवश्य ये रौर किंसीभी 
म्ररनको संजयकी तरह अनिश्चय या विक्तेप कोटिमें र बुद्ध की 
तरह अव्याञ्चत कोरिमें डालने वाले नदीं थे, ओर न शिष्यो की 
सहज जिज्ञासाको अनुपयोगिताकरे भयप्रद चक्छरमं डवा देना 
चाहते थे । उनका विशवास था कि-संधके पचमेल व्यक्ति जव तक 
वस्तुतच्वका टीक निर्णय नदीं कर लेते तव तक उनमें बौद्धिक ददता 
रौर मानसबल नदीं श्रा सकता । वे सदा अपने सामानश्तील 
अन्य संघे भिलश्मोके सामने श्रपनी वौद्धिक दीनताके कारण 
इतप्रम रहेंगें ओर इसका असर उनके जीवन ओर श्राचार पर 
द्माये चिना नदीं रहेगा । बे अपने शिष्योंको परदेवन्द्‌ पद्डिनियों की 
तरह जगतके स्वरूप विचारकी वाह्य हवासे अपरिचित नदीं रखना 
चाहते थे। किन्तु चाहते थे क्ि-प्रव्येक मानव अपनी सहज 
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जिज्ञासा आर मनन शक्तिको वस्तुके यथार्थं स्वरूपके विचारकी 
ओर लगावे। न इन्दं बुद्धकी तरद यह भय व्याप्रथाकिियदि 
्रात्माके सम्बन्धमे ष्टो कते हँ तो शारवतवाद अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌ वादि्योकी तरह लोग नित्यत्वकी श्रोर सुक जार्येगे 
त्रोर नदीं हैः कदनेसे उच्छेदवाद्‌ अर्थात्‌ चार्वाक्रकी ` तरह 
नास्तिकताका प्रसंग उपस्थित दोगा । अतः इस प्ररनको अन्याकरृत 
रखना ही श्रेष्ठ हे । वे चाहते थे कि मोजूदा तर्को ओर संशयोंकाः 
समाधान वस्तुस्थित्तिके आआधारसे होना दी चादिये । अतः उन्दने 
वस्तुस्वरूपका अनुभव कर वताया करि जगतका प्रव्येक सत्‌ 
अनन्त धमात्मक है आर प्रतिक्षण परिणामी है । टमारा ज्ञान- 
लव (दृष्टि) उसे एकर एक श्रंशसे जानकर भी. त्रपनेमें पूरण॑ताका 
मिथ्याभिमान कर वैठता ह । अतः हमें सावधानीसे वस्तुकरे विराद्‌ 
अनेकान्तातमक्‌ स्वरूपका विचार करना चाहिये । अनेकान्त दृष्टिसे 
तचचक्रा विचार करने पर न तो शार्वतवादका भयदहे रन 
उच्छेद्वादका । पयांयकी दृष्टिसे आत्मा उच्छिन्न दोकर भी अपनी 
अनादनन्त धारा की दृष्टटिसे अविच्छिन्न हे, शारवत दहे। इसी 
दृष्टिसे हम लोकके शारवत अशारवत शमादि प्ररनोंको भी देखें । 

( ५) स्या लोक शारइवत हे १ हँ, लोक शारवत है-द्रव्योंकी 
संख्याक दृष्टिसे । इसमे जितने सत्‌ अनादिसे देँ. उनमेसे एकी! सत्‌ 
कम नीं हो सक्ता ओर न उसमें फरिसी नये “सत्‌, की वृद्धिदी ह्य 
सकती हे, न एक सत्‌ दूसरेमे विलीन ही दो सकता है । कभीभी 
एेसा समय नदीं अ सकता जव इसके अंगभूत एकभी द्रव्यका लोप 
दो जाय या सव समाप्त दो जोँय । निर्वाण अवस्थामें भी आस्माकी 
निरालव चितूसन्तति अपने द्ध रूपमे ` बरावर चाद्ु रहती हे, 
दीपकं कौ तरह बुक न्दी जाती यानी समूल समाप्त नदीं हो जाती । 

(२ ) क्या. लोक श्रशारवत है? दयँ लोक अशारवत दहै 
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द्रव्योके प्रतिक्षणभावी परिणमनों की दष्िसे। भत्येक सत्‌ 
प्रतिक्षण अपने उपाद्‌ विनाश अओौर ध्रोव्यात्मकर परिणामी स्वम।व 
के कारण सदश या विसदृश परीणमन करता रहता दहे । कोई भी 
पर्याय दो क्षण नदीं ठदरती । जो हमे अनेक च्षण टठदरनेवाला 
परिणमन दिखाई देता हे वह प्रतिन्तणभावी अनेक सदश परिण- 
मनोंका अवलोकन मात्र हं । इस तरह सतत परिवतनशील संयोग- 
वियोगोँकी दृष्टिषे विचार कीजिए तो लोक अशारवत हे, अनित्य 
हे, प्रततिक्तण परिवत्तित दे । 

५३ 9 द्या लोक शादर्वत ओर शअरशाइवत दोनों स्प हे? दाँ 
क्रमशः उ५.. पोनों दष्टियों से विचार करने पर लोक शार्वत भी 
द ( द्रव्य दृष्टस ) शरोर अशारवत भी हे ( पर्याय दृष्टे ) दोनों 
दृष्टि कोणोको क्रमशः प्रयुक्त करने पर श्रौर उन दोनों पर स्थूल 
दृ्टिसे विचार करने पर जगत उभयरूप भी प्रतिभासित होता हे । 

( % > क्या लोक रारवत श्रौर अशारवत दोनों छप नहीं है १ 
अ्राधिर उसक्रा पूणे रूप क्या है ¢ हँ! लोककरा पूणे रूप वच्नोके 
गोचर हे, श्रवक्तव्यहै। कोई ेसा शब्द्‌ नहीं जो एक साथ 
लोकके कारबत ओर अशारवत दोनों स्वरूपोको तथा उस्म 
विद्यमान अन्य अनन्त धर्मोको युगपत्‌ कद सके । अतः ङाब्दकी 
असामथ्येके कारण जगतका पूणं रूप श्रवक्तव्य है, अनुभय हे, 
वचनातीत हे । 

इस निल्पणमें श्राप देखेंगे किं वस्तुका पूणंरूप वचनोकि अ गोचर 
टे । अवक्तव्य हे । चोथा उत्तर वस्तुक पूणं खपको युगपत्‌ न कह 
सकनेकी दृष्टिसे हे । पर वही जगत शारवत कद! जता हे द्र्य द्टिसे 
रौर अशारवत कदा जाता हे पर्यायदृ्टिसे । इस तरह मूलतः चौथा 
पिला ओर दूसरा ये तीन प्रन मौलिक हैँ । तीसरा उमयरूपता 
का प्ररनतों प्रथम शौर द्वितीयका संयोगरूप हे। अव श्राप 
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विचारे किं जव संजय ने लोके शरवत ओर श्रश्ारवत दिक 
वेमे स्पष्ट कदा हे किं “यदि मँ जानता होऊ तो वता ओर वुद्धने 
कट दिया किं इनके चक्रमे न पडो, इनका जानना उपयोगी नदीं 
है, ये अव्याकृत दैः तव महावीर ने उन प्ररमोका वस्तु स्थि्तिके 
रु सार यथाथ उत्तर दिया गोर शिष्योंकी जिज्ञासाका समाधान 
-कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया । इन प्ररनोंका स्वरूप इस 
श्रकार दै-- 
प्रन . संजय बुद्ध मदावीर 
९ क्यालोक मेँ जानता इनका जानना दों! लोक द्रव्य द्टिसे- 
शादरवतत दोऊतो अनुपयोगी है शाश्वत है । इसके 


हे १ वता (अव्या किसी भी सत्‌का 
( अनि- करणीय, सवथा ना नही दो 

रचय, अकथनीय ) सकता, न किसी. 

अज्ञान ) असत्‌से नये सत्‌का 

उत्पाद दी संभव हे । 

स्क्यालोक हों, लोक अपने प्रति- 
अशाइवत क्षणभावी परिणमनों 
हे १ की दृष्टस श्रशाईरवत 


~ हे ॐ {४ क, 
हे । कोड भी पर्याय दो 
क्षण ठहरनेवाली नर्हीं 


| हे । 
३क्यालोक ,, क: हो, लोक दोनों दश्ियों 
शरवत | से क्रमशः विचार करने 
ओर पर शारवत भी हे खरौर 
अशारवत है ? अमशारवत भी हे । 
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¢ क्यालोक मेँ जानता अव्यत दो, ठेसा कोड शब्द्‌ 


दरोनोंखरूप दो तों नदीं जो लोकके परि 
[, ज १ चदन += के 
नदीं हे, वता पूणं स्वखूपको एक 
अनुभय साथ समप्रभावसे कद 
२ © 
हे ? सके अतः पूणे रूपसे 
वस्तु ्चलुभय दे, अ्रव- 
व्य हे | 


संजय शओ्रौर बुद्ध जिन प्ररनोंका समाधान नदीं करते, उन्दं 
अनिरचय या अव्याक्रत कहकर उनसे पिंड दा लेते दै. महावीर 
उन्दींका वास्तविक ओर युक्तिसंगत ष्समाधान करते देँ । इस पर भी 
राहुलजी यदह कहनेका साहस करते हँ कि (संजयके शअज्ुयायियों 
लघ दो जाने पर संजयकरे वादको दी जेनि्योने अपना लिया 1' यह्‌ 
तो एसा दी हं जैसे कोड कटे कि-“भारतमें रदी परतंत्रताको परतं्रता 
विधायक अरंप्रजोके चले जाने पर भारतीयों ने उसे अपरतंत्रता 
( स्वतंत्रता ) के रूपमे अपना लिया; क्यांकि च्रपरतंत्रतासे भी 
परतन्त्रता ये पांच अक्षर तो मोजूददहंद्ी। या द्दिसकोदी. 
बुद्ध ओर महाबीर ने उसके श्रज्ुथायियोके लप्र दोने पर 
“तअरहिसाके रूपसे अपना लिया है, क्योंकि अदिंसामें भी प्साः 
ये दो अक्र हे दी । जितना परतन्त्रताका अ्रपरतन्त्रतासे 
ओर दिंसाका श्र्हसासे भेद है उतना द्री संजयके 
अनिदचय या शअज्ञानवादृसे स्याद्वादका अन्तर है। ये तो तीन 
अरर छदकी तरह परस्पर विमुख हे । स्याद्वाद संजयक्रे अज्ञान चौर 
अनिरचयका दी तो उच्छेद करता हे, साथ दी साथ त्वमे जो 


१ बुद्धके श्रव्याकृत प्रश्नाका पूरा समाधान तथा उनके श्रागमिकः 
अ वतरणोके लिये देखो जेनतकंवार्तिककी अस्तावना ए १४-२४ । 
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विपयंय रौर संशय देँ उनका भी समूल नाश कर देता है । यद्‌ 
देखकर तो श्मोर भी आरचयं होता दै किप ( प्र° धन्थमें) 
सरनिरिचततावादियोंकी सूचीमे संजयके साथ निग्गंठनाथपुत्त 
( महावीर ) का नाम भी लिख जाते हैँ तथा ( प्र० ४६१ में ) संजय 
को श्रनेकान्तवादी भी । क्या इते धमेकीर्तिके शब्दोंये “धिग्‌ व्यापकं 
तसः नहीं कह सकते ! 

“स्यात्‌, शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोंको संशय, अनि- 
श्वय अर संमावनाका मर दोता है \ पर यह्‌ तो भाषाकीी पुरानी 
शली दे उस प्रसंगकी, ज्यौ एक वादका स्थापन नहीं 
किया जाता । एकाधिक मेद या विकस्पकी सूचना 
| जाँ करना दोती है वँ ^सियाः ८ स्यात्‌ ) पद्का 

समवय प्रयोग भाषाक विशिष्ट चेलीका एकरूप रहा हे। 
दाचित्‌ नहीं जेसा फ्रि मञ्म्िमिनिक।(यकरे महाराहृलोवाद्‌ सुत्तके 
अवतरणसे" दिदित दोता दै । इसमें तेजोधातुके दोनों सुनिरिचत 
मेदोकी सूचना "सिया शब्द्‌ देता हे न करि उन भैदोंका अनिश्चय 
संशय या सम्भावना व्यक्त करता है। इसी तरह “स्यादस्ति 
के साथ लगा हरा “स्यात्‌ शब्द्‌ मस्ति की स्थित्तिको निश्चित 
अपेक्षासे च तो करता हीह साथ दी साथ अस्तिसे भिन्न 
श्रौर भी अनेक धम वस्तुमे द, पर वे इस समय गौण दै, इस 
सापेत्त स्थितिको भी वताता हे | 
 राहुलजीने दशंनदिग्दशनमे सप्तभंगीकरे पांचवें ठे अर 
सातवे भंगको जिस अशोभन तरीकेसे तोड़ा मरोड़ा है वहं उनकी 
अपनी निरी कर्पना ओ्रीर साहस है । जव वे दशंनको व्यापक 
नई मौर वैज्ञानिक दष्टिसे देखना चाहते दै तो किसी भी दशंनकी 
समीन्ञा उसके टीक स्वरूपको सममकर ही करनी चादिये । 


१ देखो ए० ५३ । 


.स्यात्‌" का 
प्रथं शायद 


४ 
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वे अवक्तञय नामक धमेको, जो कि अस्तिः आआदिके साथ स्वतन्त्र 
मावसे द्विसंयोगी हा दै, तोड़कर अ-वक्तन्य करके उसका 
संजयके “न्दी के साथ मेल वैठा देते हैँ ओर 'संजयके घोर 
्मनिश्वयवाद्‌ को दी अनेकान्तवाद कह . डालते दँ! किमा- 
ठ्चयंमतः परम्‌ ॥ 

० सम्पूणानन्दजी जंनधमंः पुस्तककरी प्रस्तावना ( प्र० ३) 
मे अनेकान्तवादकी म्राह्यता स्वीकार करके भी सप्तरभंगी न्यायको 
वालकी खाल निकालनेके समान आवदयकतासे 
अधिक वारीकीमे जाना सममे ँ। पर सप्तभंगी 
नन्दश्न गत को राजसे अदृाई हजार वर्षं पिले के वातावरणं 
देखने पर वे स्वयं उसे समथकी मोग कटे विना नदीं रह सकते । 
उस समय आव्राल-गोपाल् प्रत्येक प्ररनको सहज दी “सत्‌ च्रसत्‌ 
उभय ओर अनुभयः इन चार कोटियोंमें गू थकर दी उपस्थित करते 
थे स्रौर उस समयके आचाय उन्तर भी उख चतुष्कोरिका यँ? या 
ना' में देते थे । तीथकर महावीरने मूल तौन भंगोके गणितके 
नियमालुसार अधिकसे अधिक अपुनरुक्त सात भंग वनाकर कहा 
कि-वस्तु अनेकान्तात्मक ह उसमें चार विकल्प तो क्या सात विकल्प 
भी बरार सम्भव हँ । अवक्तव्य, सत्‌ चौर असत्‌? इन तीन मूलधर्मो 
के सात भंग दही हो सकते हैँ । इन सव संभव प्रदनोंका समाधान 


डा सम्पूणा- 


१ जैनं कथा मर्यो महावीरके बालजीवनकी एक धटनाका वंन 
मिलता है कि-संजथ शरोर विजय नामके दो साधुत्रोका संशय महावीर 
को देखते दहीनष्टदहोगया था, इसीलिए इनका नाम 'सन्मति' रखा 
गया था । सम्भव है ये संजय विजय, संजयवेलद्िपुच दी हा शरोर इरन्दीकि 
संशय या श्रनिश्चयका नाश मशावीरके सप्तभंगी न्यायसे हूश्रा दो । 
याँ “वेलदिपुचः विशेषण अर पश्रष्ट होकर विजय नामका दुसरा साधु बन 
गया हे । 
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करना ही सप्तभंगीका प्रयोजन है। यहतो जैसेको तैसा उन्तर 
दै । अर्थात्‌ चार प्ररन तो क्या सात म्ररनोंकी भी कल्पना करके 
एक एक धमेविषयक सप्तभंगी वनाईे जा सक्ती है शओ्मौर 
ठेसे अनन्त सप्तभंग वस्तुके विराट्‌ स्वरूपसे संभव दँ । यह 
सव निरूपण वस्तुस्थितिके आधारसे क्रिया जाता है केवल 
कल्पनासे नदीं । 

जेनदशंनने दशेनशव्दकी कार्पनिकर भूमिसे उपर उट्रर वस्तु- 
सीमा पर खड होकर जगते वस्तुस्थितिके अआधारसे संवाद, 
समीकरण ओर यथार्थं तच््वज्ञानकी अनेकान्त दृष्टि मौर स्याद्वाद 
भाषा दी } नजिसक्री उपासरनासे विर्व अपने वास्तविक स्वररूपको 
समभ निर्थंक वाद्विवादसे वचकर संवादी वन सकता है । 


शङ्धराचायं ओर स्याद्धाद- 


वादरायणने ब्रह्मसूत्र्मे सामान्यरूपसे “अनेकान्तः तत्त्वम 
दषण दिया हे कि-एकवस्तुमे अनेकधमं नदीं हो सक्ते। ` श्री 
शंकराचायंजी अपने भाष्यमें इसे विवसनसमय (दिगम्बर सिद्धान्त) 
लिखकर इसके सप्तभंगी नयसे सू्रनिदि्ट विरोधके सिवाय[संशयदोष 
मी देते हेः । वे लिखते है कि-“एक वस्तु परस्परविरोवी अनेक 
धमं नहीं दो सकते जेसे किं एक दी वस्तु शीत अर उष्ण नहीं 
हो सकती । जो सात पदार्थं या पंचास्तिकाय वताये है, उनका 

£ = ७, क , ५ 

वंन जिस रूपमे हे, वे उसरूपमें भी होगे रौर अन्यरूपमें भी । 
यानी एक भी रूपसे उनका निरचय नदीं होनेसे संशयदूषण अता 
हे । प्रमाता प्रमिति आआदिके स्वरूपमें भी इसी तरह निश्चययात्म- 
कता न होनेसे तीथकर किसे उपदेश दंगे नौर श्रोता कसे म्रचत्ति 
करेगे ¶ पाच अस्तिकायोकी पांच संख्याः है भी अर नदीं भी 


१९ “नेकस्मि्नसंभवात्‌ ।”-्रह्मसू० २।२।३३। २ शाकरमाष्य २।२]२द६ 
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यह तो वड़ी विचित्र वात है । एक तरफ अवक्तव्य भी कहते है फिर 
उसे अवक्तव्य शब्दसे कहते भी जाते हैँ यद तो स्पष्ट विरोध है कि- 
स्वर्ग रौर मोक्त हें भी मौर नदीं भी, नित्य भी हैँ ओर अनित्य भी। 
तात्पयं यह किं एक वस्तुमें परस्पर विरोधी दो धर्मक दोना संभव 
ही नदीं हे। अतः आर्ह॑तमतका स्याद्वाद सिद्धान्त असंगत है ।' 
हम पहिले लिख अये टै कि-स्यात्‌ः शब्द्‌ जिस धर्मे साथ 
लगता हे उसकी स्थिति कमजोर नदीं करके वस्तुमें रहनेवाले 
तसतिपक्षो धमकी सूचना देता ह । वस्तु अनेकान्तरूप हे, यह 
समभानेकी वात नदीं हे। उसमें साधारण असाधारण ओर साधारणा- 
साधारण आदि अनेक धमं पाये जाते हँ । एक दी पदार्थं ऋअपेक्षाभेद 
से परस्परविरोधी अनेक धर्मोका आधार होता है । एक ही देवदत्त 
अपेत्ताभेदसे पिताभी हे, पुत्रभी हे, गुरु भी हे, शिष्य भी हे, शासक 
भी दहे, शास्य भी हे, ज्येष्ठ भी हे, कनिष्ठ मीहे, दूर भी है मौर पास 
भी हं । इस तरह द्रव्य तेत्र काल भाव आदि विभिन्न अपेक्षा्ोंसे 
उसमे अनन्त धर्मं संभव हैँ । केवल यदह कह देने से फि*जो पिता है वहं 
` पुत्र केसा १ जो गुरु है वह शिष्य कैसा ? जो ज्येष्ठ है वह कनिष्ठ 
कंसाजो दूर ह वह पास केसा ¢ प्रतीतिसिद्ध स्वरूपका अप- 
लाप नदीं किया जा सकता। एक ही मेचकरत्न अपने अनेक 
रगोंकी अपेत्ता अनेक हे । चित्रज्ञान एक होकर भी अनेक आकार- 
वाला प्रसिद्धदही दहे। एक ही स्त्री अपेक्षाभेदसे माता भीहै 
शरोर पत्नी भी। एक ही प्रथिवीत्वसामान्य प्रथिवीव्यक्तियोमें 
अनुगत होनेके कारण सामान्य होकर भी जलादिसे व्यावृत्ति 
कराता हे । अनतः विरदोप भी है ।. इसी लिये . इसको सामान्यविरोष 
या अपरसामान्य कहते दहै 1 स्वयं संशयज्ञान एक होकर भी 
“संशय ओर निश्चयः इन दो आकारोको धारण करता है । “संशय 
परस्पर विरोधी दो आकारो वाला हेः यह बात तो सुनिरिचत है, इसमे 
२६ 
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तो कोडे सन्देह नदीं है । एक ही . नरसिह एक भागसे नर होकर 
मी द्वितीयमागकी अपेक्षा सिंह हे। एक दी धूपदहनी अग्निसे 
संयुक्त भागमें उष्ण होकर भी पकड्नेवाले भागमें ठंडी दं । 
हमारा समस्त जीवन-व्यवहार दी सापेक् ध्मेसि चलता हे । 
कोई पिता अपने वेटेसे 'वेटा' के ओौर वह्‌ बेटा जो अपने लड़के 
का वाप हे, अपने पिताखे इसलिये कगड़ पड़ कि "वह उसे वेटा कयां 
कटतादहे? तो हम उस वेटेको दी पागल कहेगे, वापको नदीं । 
अतः जव ये परस्परविरोधी अनन्तधमं वस्तुके विराटरूपमें समाये 
हुए दै, उसके अस्तित्वके च्राधार्‌ है, तव विरोध कसा ए 
, सात तत्तवक्रा जो स्वरूप हे, उस स्वरूपसे दी तो उनका 
अस्तित्व हे, भिन्न स्वरूपसे तो उनका नास्तित्व दही दहै। यदि 
जिस रूपसे अस्तिस कटा जाता है उसी रूपसे नास्तित्व कटा 
जाता तो विरोध या असंगति द्ोती। स्त्री जिसकी पत्नी है यदि 
उसीकी माता कटी.जाय, तो दी लङ्दे दो सकती ह । ब्रह्यका जो 
स्वरूप नित्य एक ओर व्यापक वताया जाता हे उसी रूपसे तो जह्य 
का अस्तित्व माना जा सकता हे, अनित्य अव्यापक अर अनेकके 
रूपसे तो नदीं । इम पृं दते हैँ कि-जिसप्रकार ब्रह्य नित्या दिरूपसे 
अस्ति हे क्या उसी तरह अनित्यादिरूपसे भी उसक्रा अस्तित्व 
हंक्या? यदिदं, तो राप स्वयं देखिये, न्द्यका स्वरूप किसी 
्रनुन्मत्तके समने लायक रह जाता हे क्या ? यदि नहीं; तो तह्य 
जिसप्रकार नित्यादिरूपसे “सत्‌ः ओर अनित्यादिरूपसे “असत्‌? हे, 
. ओर इस तरह श्रनेकधर्मात्मक सिद्ध होता है उसी तरह जगतके 
समस्त पदार्थं इस त्रिकालावाधित स्वरूपे व्याप्त हे । 
प्रमता रर प्रमिति ्रादिके जो स्वरूप हैँ, उनकी दष्टिसे ही तो 
उनका अस्तिस्व दोगा च्न्य स्वरूपोंसे केखे हो सकता हे १ अन्यथा 
-स्वरूपसांकयं  दोनेसे जगत की व्यवस्थाक्रा लोप दी प्रप्त होता हे। 
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पंचास्तिकायकी पांच संख्या चार या तीन न्दी इसमें 
च्या विरोध हे १ यदि यह्‌ कदा जाता किं "पंचास्किय पांच हैँ जौर 
पोच नहीं है, तो चिरोध होता, पर अपेक्षामेदसे तो पंचास्तिकाय 
पांच हे चार च्नादि नदीं हैँ । फिर पाचों अस्तिकाय अस्तिकायतवेन 
एक होकर भी तत्तदुव्यक्तियोंकी दृष्टिसे पांच भी दे । बे सामान्यसे 
एक शी हे रर विशेष रूपसे पँ भी है, इसमें स्या विरोधं ह ? 
स्वगे शरीर मोक्ष अपने स्वरूपकी दृष्टिसे दहेः नरकादिशी 
ष्िसे ननदी; इसमे क्या आपत्ति है¶ “स्वगं स्वर्गं हे, नरक तो नदीं 
हे” यह्‌ तों आप भी मानोगे । मोत्त मोत्तदीतो होगा संसार तो 
नदीं होगा । 
अवक्तव्य भी एक धमं हे, जो वस्तुके पूणेखूपकी अपेत्तासे 
टे । कोड एसा राब्द्‌ नदीं जो वस्तुक अनेकथमात्मक अखंडरूपका 
वणंन कर सक्रे । अतः वह श्रवक्तल्य टोकर भी तत्तद्धर्मोकिी 
अपेक्तञा वक्तव्य ड श्रौर उस अवक्तव्य धर्मको भी इसीलिये 
“अवक्तन्यः शब्दसे कहते भी हँ । स्यात्‌" पद्‌ इसीलिये प्रत्येक 
वाक्यक्र साथ लगकर वक्ता आर श्रोता दोनोँको वस्तुके विराट्‌ 
स्वरूप अर विवक्तञा या अपेत्ताकी याद्‌ दिलाता रहता है, जिससे 
लोग सरसरी तौर पर वस्तुके स्वरूपके साथ खिलवाड़ न कर । 
श्रव्येक वस्तु अपने स्वरूपसे हे, अपने ्तेत्रमे है, अपने कालसे 
हे ओर. अपनी गुणपर्यायोसे हे, भिन्न -रूपोंसे नदीं हैः. यंह 
एक सीधी-सीधी वात है जिसे आ्रावाल गोपाल सभी सहजं ही 
सममः सकते हैँ । यदि एक दी अपेत्तासे दा विसेधी धर्म बताये 
जाते तो विरोध दहो सकता था] एक ही देवदत्त जव जंवानीमें 
पने वाल-चरितोंका स्मरण करता हे तो मनमें लजित होता है, 
पर वतमान सदाचारसे प्रसन्न होता हे । यदि देवदत्तकी वालंपन 
.ओओर जवानी दो अवस्थार्ण. नदीं हुड दोतीं अर दोनों अवस्थो 
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मे देवदत्तका अन्वय न होता तो उसे बचपनका स्मरण कैसे 
आता १ ओर क्यों वह उस वालचरितको अपना मानकर ल [जत 
होता? इससे देवदत्त आत्मत्वेन एक ओर नित्य होकर भी 
अपनी अवस्थाश्मोंकी दष्टिसे अनेक अर अनित्य भी है । यह 
सव रस्सीमे साोंपकी तरह केवल प्रातिभासिक नहीं हे, कि 
परमाथंसत्‌ है, ठोस सत्य है । जव वस्तुका स्वरूपसे “त्रस्ति 
रूप भी निरिचत है, ओर पर रूपसे “नास्ति, रूप भी निरिचत है, 
तव संशय केसे हो सकता है? संशय तो दोनों कोरियोँके 
अनिर्चयकी दशामें ज्ञान जव दोनों ओर भूलता है तव होता ह । 
अतः न तो अनेकान्त स्वरूपमें विरोधी हौ सकता हे ओौरन 
संशय ही । 
सवे ० उपनिषदूके “श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" ( ३।२० ) 

च्षरमच््रं च व्यक्ताव्यक्तं? ( १।८ ) सादि बाक्योँकी संगति भी तो 
खिर अपेत्ता भेदके विना नहीं वेठाईे जा सकती । स्वयं शंकरा- 
चायेजी के द्वारा समन्वयाधिकरणएमें जिन श्रतियोंका समन्वय किया 
गया हे, वह्‌ भी तो अपेत्तामेदसे ही संमब ह्यो सका हे । 


स्व० महामहोपाध्याय ड० गंगानाथमाने इस सम्बन्धमें 
अपनी विचारपूणं सम्मतिमें लिखा था कि-जवसे मैने शंकराचायं 
द्वारा जन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा हे, तवसे मुभे विरवास हृश्रा 
हे कि इस सिद्धान्तमे बहुत इछ ॑दहै जिसे वेदान्तके आ्राचायेनि 
नहीं समभा |" 

हिन्दू विरवच्िद्यालयके दशनश खके भूतपूे भ्रधानाध्यत्त स्व 
्रो० फणिभूषण श्रधिकारीने तो ओर भी स्पष्ट लिखा था कि-“जैन 
.धमके स्याद्वाद सिद्धान्तको जितना गलत समभा गया है उतना किसी 
न्य सिद्धान्तको नदी । यहो तक करि रौकराचायं भी इस दोषसे 
मुक्त नहीं देँ । उन्होने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया 
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दै। यदह वात अत्पज्ञ पुरुपोके लिए क्म्य दो सकती थी । 
किन्तु यदि सुमे कहनेका अधिकारदहैतो म भारतके इस महान्‌ 
विद्वानके लिए तो अक्तम्यदही कर्हगा। यद्यपि मै इस महर्षिको 
अतीव आद्रकी दष्टिसे देखता ईह । एेसा जान. पड़ता है किं 
उन्होंने इस धमक मूल म्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह नहीं की ।? 
अनेकान्त भी प्रमाण शरोर नयकी दृष्टिसे अनेकान्त अर्थात्‌ 
कथच्चित्‌ अनेकान्त ओर कथच्ित्‌ एकान्तरूप हे । वह प्रमाणका 
ञ्रनेकान्त भी विषय होनेसे चनेकान्त रूप है ओर नयका विषय होने 
से एकान्तरूप हे । अनेकान्त दो प्रकारका हे-सम्यगने- 
कान्त ओर मिथ्या अनेकान्त । परस्परसापेत्त अनेक 
धर्मोका सकल भावसे ग्रहण करना सम्यगनेकान्त है ओर परस्पर 
निरपेत्त अनेक धर्मक्रा ग्रहण मिथ्या अनेकान्त हे। अन्यसापे्त ` 
एक धर्मक्रा महण सम्यगेकान्त हे तथा अन्य धमेका निषेध करके 
एकका अवधारण करना मिथ्येकान्त हे । वस्तुमे सम्यगेकान्त ओर 
सम्यगनेकान्त ही मिल सकते है, मिथ्या अनेकान्त ओर मिथ्यै- 
कान्त, जो प्रमाणामास ओर दुनेयके विषय पड़ते हँ नदीं, वे केवल 
बुद्धिगत दी है, वसी वस्तु वाह्यमें स्थित नदीं है । अतः एकान्तका 
निषेध बुद्धिकल्पि्त एकान्तका ही किया जाता है। वस्तुमें जो 
एक धमं हे वह स्वभावतः परसापेक्त हदोनेके कारण सम्यगेकान्त 
रूप होता है । तात्पये यद कि अनेकान्त अर्थात्‌ सकलादेशका 
विषय प्रमाणाधीन होता हे, ओर बह एकान्तकी अथात्‌ नयाधीन 
विकलादेशके. विषय की अपेक्ता रखता हे । यदी बात स्वामी 
समन्तभद्रने अपने बहरस्वयम्भूस्तो्में कदी है- 
^'च्मनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । 
्रनेकान्तः प्रमाणातचे तदेकान्तोऽपिंतान्नयात्‌ ॥ १०२ ॥ 


अथौत्‌ प्रमाण शौर नयका विषय होनेसे अनेकान्त यानी 


अनेकान्त है 
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अनेक धर्म॑बाला पदार्थं भी अनेकान्तरूप हे । वह जव प्रमाणके 
द्वारा समग्रभावसे ग्रहीत होता है तव वह अनेकान्त-अनेकधमात्मक 
है आर जव किसी विवक्षित नयका विषय हाता है तव एकान्त- 
एकधम रूप हे, उस समय शेष धम पदार्थमे विद्यमान रहकर भी 
रश्िके सामने नदीं होते । इस तरह पदा्थेकी स्थिति हर हालतमें 
छ्नेकान्तखूप दी सिद्ध होती हे । 
प्रो° बलदेवजी उपाध्यायने अपने भारतीयदरशन ( प्र° १५५ ) 
मरे स्याद्भाद्‌का अथं बत्ताते हए लिखा ह कि “स्यात्‌ (शायद संभवतः) 
प्रो बलदेवजी शब्द अस्‌ धातुके विधिलिङ्के रूपका तिङन्त 
प्रतिरूपक अव्यय माना जाता ह । घड़के 
विषयमे हमारा मत॒ “स्यादस्ति-संभवतः यह 
विद्यमान है इसी रूपमे हाना चाहिए ।* यहाँ 
उपाध्यायजी “स्यातः शब्दको शायद्का पयांयवाची तो नहीं 
मानना चाहते, इसलिए वे शायद्‌ रशाव्दको कोष्ठक्रमे लिखकर भी 
जे “संभवतः, अर्थका समर्थन करते हे । वेदिक आआचायं स्वामी 
शोकराचायने जो स्याद्रादकी गलत वयानी की दहै उसका संस्कार 
माज भी क्छ विद्वानोंके मस्तिष्क पर पड़ा हु हे चोर वे उसी संस्कार 
वरा स्यात्‌? का अथं शायद्‌ः करनेमें नदीं चूते । जव यह्‌ स्पष्ट 
रूपसे अवधारण करके निश्चयात्मक रूपसे कहा जाता दहे कि 
वड़ा अपने स्वरूपसे स्थाद्स्ति-ह ही, घडा स्वभिन्न पररूपसे 
नास्तिः-नहीं ही है, तव शायद्‌ या संशयकी गुज्ञादश करदो है १ “स्यात्‌ 
छब्द तो श्रोताको यह्‌ सूचना देता है कि जिस (“अस्तिः धमेका 
प्रतिपादन हयो रहा है बह धमं सापेत्त स्थितितिवाला है, अयुक 
स्वचतुष्टयकी ` अपेन्तासे उसकां सद्भाव है । “स्यात्‌ शब्द 
यह वत्ताता हे कि वस्तुमें श्रस्तिसे भिन्न अन्य धमं भी अपनी 
सन्ता रखते दै । जव कि संशय चौर शायदमे एक भी धम 


उपाध्यायके मतकीं 
छ्रालोचना 
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निरचित नदीं होता । अनेकान्त सिद्धान्तमें अनेक दी धमं 
निरिचित हैं रौर उनके दृष्टिकोण भी निर्धारित हैँ । आश्चयं है 
कि शअरपनेकों तटस्थ माननेवाले विद्वान्‌ आज भी उसी संशय 
रौर शायद्की परम्पराको चलाये जाते द । रुटिवादका माहास्म्य 
अगम्य दहे। 

इसी संस्कारवश उपाध्याय जी स्यात्‌के  पर्यायवाचियोमें 
(ायदः शाब्दो लिखकर ( प्र १७३ ) जेन ददोनकी समीक्षा करते 
समय रकरराचा्यं की वकालत इन शब्दों में करते दै-“्यह 
निरिचत हीह कि इसी समन्वय दषटटिसे षह पदार्थोकेि विभिन्न 
रूपोंका समीकरण करता जाता तो समग्र विद्वमें अनुस्यूत 
परम तन्त्र तकृ अवदय पटच जाता । इसी टदृषटिको ध्यानमें रख 
कर शोकरराचायेने इस स्याद्रादका मामिक खंडन अपने शारीरिक 
भाष्य (२।२।३३ ) मे प्रबल युक्तियोके सहारे किया हे”? पर, 
उपाध्यायजी जव आप स्यात्‌" का अथं निरिचतरूपसे “संडायः 
नहीं मानते, तव कंकराचा्येके खंडनका मार्मिकत्व क्या रह जाता हे! 
 जेनदन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थितिके 
अधारसे समन्वय करता ह] जो धमं वस्तुमे विद्यमान 
उन्दींका तो समन्वय हो सकता है । जेन ददोनकों आपने 
वास्तव-वहूत्ववादी लिखा हौ । अनेक स्वतन्त्र चेतन अचेतन 
सत्‌ व्यवहारफे लिये सद्रूपसे “एकः भले ही कहे जार्यै पर वह्‌ 
काल्पनिक एकत्व मालिक वस्तुकी संज्ञा नदीं पा सकता । यह 
कंसे संभव हे कि-चेतन रौर अचेतन दोनोंही एक सतके भाति- 
भासिक विवते हों । जिस क।स्पनिक समन्वयकी ओर उपाध्यायजी 
ने संकेत क्ियादहे; उस शरोर जेन दारश॑निकोने ्रास्मसे द्यी 
दृष्टिपात किया ह । परमसंग्रह नयकी दृष्टम सद्रूपसे यावत्‌ 
चेतन अचेतन द्रव्योँका संग्रह करके “एकसत्‌ इस हशब्द ज्यव- 
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हारके करनेमे जेन दार्शनिकोंको कोद आपत्ति नहीं है । पर यह 
एकत्व वस्तुसिद्ध भेदका अपलाप नहीं कर सकता । सेकड़ों 
्रारोपित्त ओर कास्पनिक व्यवहार होते है, पर उनसे मौलिक 
तत्तव व्यवस्था नहीं की जा सकती । “एक देश या एक राट, अपने 
मे क्या वस्तुहे१ भूखंडोंका अपना ्रपना जुदा अस्तित्व 
होने पर भी बुद्धिगत सीमाकी अपेक्ता रष्रोकी सीमां वनती 
विगड़ती रहतीं है । उसमें व्यवहारकी सविधाके लिये प्रान्त 
जिला आदि संज्ञां जेते कात्पनिक दै, मात्र ज्यवहार सत्य है, उसी 
तरह एक सत्‌ या एक ब्रह्म काल्पनिक सत्‌ होकर मात्र व्यवहार- 
सत्य ही बन सकता है शौर कल्पनाकी दोडका चरम विन्दु भी 
हो सकता हे, पर उसका तत्तवसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त 
असंभव हे । ्ाज विज्ञान एटम तकका विरलेपण कर चुका है। अतः 
इतना वड़ा अभेद्‌, जिसमें चेतन अचेतन मूतं अमूतं आदि सभो 
लीन हदो जाय, कस्पनासाम्राञउ्यकी चरम कोटि हे। ओरौर इस 
कर्पनाकोटिको परमा्थेसत्‌ न माननेके कारण जेनद्दरोनका 
स्याद्र।द सिद्धान्त यदि आपको मूलभूत तच्छके स्वरूप सममनेमें 
नितान्त असमथं प्रतीत होता है, तो हो, पर वह वस्तुकी सीमाका 
उल्लंघन नदीं कर सकता ओौर न कलत्पनालोककी लंबी दौड़ ही 
लगा सक्ता है । 


स्यात्‌ राब्दको उपाध्यायजी संडायका पर्यायवाची नहीं मानते 
यह तो प्रायः निरिचत हे क्योकि आप स्वयं लिखते हैः (प्र १७३) 
कि-““यह अनेकान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नदीं हैः? पर आप उसे 
संभववाद अवश्य कहना चाहते दँ । परन्तु ` “स्यात्‌" का अर्थं 
संभवतः? करना भी न्यायसंगत नदीं है; क्योंकि संभावना, संशयगत 
उभयकोियोमे से किंसी एक की अर्धनिरिचतताकी ओर संकेत 
मत्र हे, निरचय उससे विलकुल भिन होता है । स्याद्वादको संशय 
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ओर निरचयके मध्यमे संभावनावाद्‌ की जगह रखनेका अथं हे कि 
वह एक प्रकारका अनध्यवसाय ही हे। परन्तु जव स्याद्रादका 
प्रत्येक भंग स्पष्ट रूपसे अपनी सापेत्त सत्यताको अवधारण करा 
रहा ह कि “वड़ा स्वचतुष्टयकी दृशटिसे देही इस टृष्टिसे “न्दी 
कभी भी नदीं है । परचतुष्टयकी दषस (नदीं ही हे, € कभीभी 
नदीं, तव संशय अर संभावना की कल्पना दी नहीं की जा सकती । 
घटः स्यादस्त्येवः इसमें जो एवकार लगा ह ऋ हे वह निर्दिष्टधर्मेकर 
अवधारणको वताता हे । इस प्रकार जव स्याद्वाद सनिरिचत दृष्टि 
कोणोंसे उन उन धर्मोक्रा खरा निश्चय करा रहादहै तव इसे 
संभावनावादमें नहीं रखा जा सकता । यद्‌ स्याद्वाद व्यवहार निर्वाहक 
लच्यसे कल्पित धममिं भी भले ही लग जाय पर वस्तज्यवस्थाके 
समय वह वस्तुकी सीमाको नहीं लांघता । रतः न यह संशयवाद 
हे, न अनिरचयवाद्‌ हे ओर न संभवनावाद्‌ ही, किन्तु खरा अपेत्ता- 
प्रयुक्तं निरचयवाद्‌ ह । 

० सर सवंप्ली राधाङ्ृष्णनने इंडियन फिलासफी (जिल्द १ 
पर ३०५-६ ) में स्याद्वादके ऊपर अपने विचार प्रकट करते हुए 
लिखा है कि-““इससे हमें केवल आपेत्तिक अथवा 
51 दी ज्ञान हो सकता दहे। स्याद्रादसे 

हम पूणं सत्यको नदीं जान सकते । दूसरे शब्दोमें 
स्याद्वाद हमे अधंसत्योंके पास लाकर पटक देता हे, ओर इन्दीं 
अ्रधेसत्योंको पूणं सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है । परन्तु केवल 
निरिचत अनि।[रिचत अधंसत्योंको मिलाकर एक साथ रख देनेसे 
चह पूणएसत्य नहा कहा जा सकता ।'` आदि । क्या सर राधाकृष्णन्‌ 
यह वताने की कृपा करेगे किं स्याद्वादने निरिचत अनिरशिचित अधं 
सत्यको पूणं सत्य मान लेने की प्रेरणा केसे की है १ दयं. वह्‌ वेदान्त 
की तरह चेतन श्रौर अचेतनके कास्पनिक अभेद की दिमागी 


-खर राधाकुष्णनके 
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दौडमे अवश्य रामिल नदीं हा चौर न वद किसी एेसे सिद्धा- 
न्तके समन्वय करनेकी सलाह देता है जिसमें वस्तुस्थितिकी 
उपेत्ता की गई हो । सर राधाछरृष्णनको पूणं सत्यकरे रूपमे वह कास्प- 
निक अभेद या ब्य इष्ट हे, जिसमे चेतन चेतन मृतं अमृतं 
सभी काठ्पनिक रीतिसे समा जातें । वे स्याद्वादक्री समन्वय 
दरष्टिक्रो अधंसत्योकरे पास लाकर पटकना सममते ह, पर जव' 
प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः श्नन्तधघर्मात्मक है तव उस वास्तविक 
नतीजे प्रर पर्हुचनेको अ्रधसव्य केसे कह सकते है १ हाँ! स्याट्राद्‌ उसः 
प्रमाणविरुद्ध कास्पनिक अभेदकी शरोर वस्तुस्थित्िमूलक दृष्टिसे 
नदीं जा सकता । वेषे परम संग्रहनयकी दृष्टिसे एक चरम च्रभेदष्टीः 
कल्पना जेनददोनकारोने भो की है जिसमें सद्रपसे सभी चेतन ओर 
अचेतन समा जाते है-“ सर्वमेकं सदविशेपात्‌-सव एक ह, सत्‌ 
रूपसरे चेतन अचेतनमें कोई भेद नहीं है । पर यह एक कस्पना ही है, 
क्योंकि एेसा कोड एक वस्तु सत्‌, नहीं हे जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमें 
अनुगत रहता हो । अनतः यदि सर राधाकृष्णन्‌ को चरम अभेदकी, 
कल्पना ही देखनी हो तो वह्‌ परमसंग्रह नयमे देखं। जा सकती. 
हे । पर्‌ वह साद्रश्यमूलक्र चअरभेदोपचार ही होगा, वस्तुस्थिति 
नदी । या भव्येक द्रव्य श्रपनी गुण श्रौर पयायोंसे वास्तविकः 
श्रभेद रखता हं, पर एसे स्वनिष्ट॒एकत्वेवाले अनन्तानन्त द्र्य 
लोकमे चस्तुसत्‌ है । पूरणसत्य तो वस्तुके यथाथ अनेकान्तस्त्ररूपक्रा 
वृरोन दा दे न किं कल्पनिक्र अभेद का खयाल । बुद्धिगत अभेद 
हमारे श्रानन्दका विषय हो सकता है, पर इससे दो द्रव्योंकी एक 
` सत्ता स्थापित नहीं दयो सकती । | 

कुच इसी प्रकारके विचार श्रो बलदेवजी उपाध्याय भी 
सर राधाक्ृष्णन्‌का अनुसरण कर भारतीय दोन ( प्र० १७३ ) में 
प्रकट करते है-“इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थ॑के वीचोंबीच 
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विचारको कतिपय क्षणक लिये विस्रम्भ तथः; विराम देनेवाले 
विश्रामगरहसे वद्कर अधिक मह्य नहीं रखता ।» आप चाहते हेँ 
कि प्रत्येक ददानको उस कास्पनिक अभेद तक पहुचना चाहिय । 
पर स्याद्वाद जव वस्तुक्रा विचार कर रहाहं तव वह परमाथंसत्‌ 
वस्तुकी सीमाको केसे लोँध सक्ता हे † ब्रह्म कवाद्‌ न केवल युक्ति 
विरुद्र दी दं किन्तु आआजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोड 
वास्तविक मूट्य सिद्ध नदीं होता । विज्ञानने एटमक्रा भी विर्लेषण 
किया हें ओर प्रव्येक् परमाणु की अपनी मौलिक चओौर स्वतन्त्र 
सत्ता स्वाकार की हे । अतः यदि स्याद्राद्‌ वस्तुको अनेकान्तात्मक 
सीमापर पटुचाकर बुद्धिको विराम देता है तो यद्‌ उसका भूषण 
हीह । दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थिति की उप्ता करना 
मनोरंजनसे अधिक महच्वकी वात नहीं हो सकती । 

डी ० देवराजजीन-पृ्ीं ओर परिचमी दशंनः ८ प्र &५ ) मे 
स्यात" खाब्दृका "कदाचितः अनुवाद किया है । यह भी रपूण 
हे । कदाचित्‌ शव्द कालापेक्ष है। इसका सीधा अर्थं है-किसी 
समय । ओर प्रचलित श्र्थमें कदाचित शब्द्‌ एकत्तरहसे संशय की 
आर हा भुकता हं । वस्तुमें अस्तित्व ओरर नास्तित्व धमे एकी 
कालम रहते हैँ न कि भिन्नकालमें। कदाचित्‌ अस्ति ओर कदाचित्‌ 
नास्ति नदीं हैँ किन्तु सद-एकसाथ अस्ति ओर नास्ति दैँ। 
स्यात्का सदी ओर सटीक अथं है-'कथच्ितः अथात एक निश्चित 
प्रकारसे ।. यानी अञ्युक निरिचत दृषटिकोणसे वस्त “अस्तिः है श्रौर 
उसी समय द्वितीय निरिचत टृष्टिकोणसे "नास्ति? हे । इनमें कालभेद 
नदीं हे । अपेत्ताप्रयुक्त निर्चयवाद्‌ ही स्याद्वादका अश्रान्त वाच्यां 
हो सकता है। 

श्री हनुमन्तराव एम० ए० न अपरे “शश [05 प्राला- 
8] 11601 0 1 ०७०५16086 नामक लेखमें लिख है कि- 
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“स्याद्वाद सरल समोतेका मागं उपस्थित करता है, वह पृणं सर्प 
तक नहीं ले जाताः अदि । ये सव एकी प्रकारके चिचारेहैजो 
स्याद्रादके स्वरूपको न समने या वस्तस्थिति की उपेत्ता करनेके 
परिणामदहेँ। वस्त॒तो श्रपने स्थान पर अपने विराट श्टपभें 
प्रतिष्ठित हे, उसमें अनन्तधमं जो हमें परस्परविरोधी माम होते हे 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान दँ । पर हमारी दृष्टम विरोध दोनेसे दम 
उसकी यथाथ स्थितिको नदीं समम पा रहे हें । 
चधमंकीति ओर अनेकान्तवाद- 

आचाये धमंकीतिं प्रमाणवात्तिक ( ३।१८०-१८४ ) मे उभय- 
रूप तच््वके स्वरूपमें विपर्यास कर वड़े रोपसे अनेकान्त तत्त्वकों 
म्रलापमात्र कहते हें । वे सांख्यमतका खंडन करनेके वाद्‌ जनमत 
के खंडनका उपक्रम करते हुए लिखते है-- 

“एतेनैव यदहीकाः किमप्ययुक्तमाकुलम्‌ । 
प्रलपन्ति प्रति्िप्तं तदयप्येकान्तसम्भवात्‌ ॥??-प्र० वा० ३।१८० 

अथात्‌ सांख्प्रमतके खंडन करनेसे दी अह्वीक यानी दिगम्बर 
लोग जो कृद अयुक्त ओर ्ाङ्ल प्रलाप करते है वह खंडित हो 
जाता हे; क्यों कि तत्तव एकान्तरूप ही हो सकता हे । 

यदि' सभो तन््वोंको उभयरूप यानी स्व-पररूप माना जाता 
हे तो पदाथेमिं विशेषताका निराकरण दो जनेसे "दही खाघ्रोः 
इसग्रकारको आज्ञा दिया गया पुरूष उटको खानेके लिये क्यों 


१ “सर्वस्योभयरूपत्वे तद्धिशेषनिराकृतेः । 
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट नाभिधावति ॥ 
ग्रथास्त्यतिशयः कशचित्‌ येन मेदेन वतंते । 


स एव विशेषोऽन्यत्र नास्तीत्यनुभयं वरम्‌ ॥ 
-प्रमाणवा० ३। १८१- १८२ । 
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नदीं दौडता ? क्योंकि ददी स्व-दृहीकी तरह पर-ऊंटरूप भी हे । 
यदि दही चौर ऊॐँटमें कोई विदोषता या अतिशय है जिसके कारण 
दही राब्दसे दहीमे तथा ऊंट ॒राव्दसे उटमें दी प्रवृत्ति होती हे. 
तो वही विश्चेपता सर्वत्र मान लेनी चाद्ये, एेसी दशामें तच 
उभयात्मक नदीं रह कर अनुभयात्मक यानी प्रतिनियतस्वरूपवाला 
सिद्ध दोगा । 
इस प्रसङ्गभें आा० धर्मकीतिने जेनतत्तवके विपर्यास करनेमें हद 
कर दी हे। तत्वको उभयात्मक अथात्‌ सत्‌-्रसद्‌।तमक, निव्यानित्या- 
त्मक या भेदाभेदात्मक कहटनेका तासये यह है कि-दही, दही 
रूपसे सत है यौर ददहीसे भिन्न उष्रादिरूपसे - वह. “नास्ति है ॥ 
जव जेन तच्वज्ञान यह्‌ स्पष्ट कह रहा हौ कि-हर वस्तु 
स्वरूपसे ह पररूपसे नदीं है; तव उससे तो यदी फलित हों 
रहा टै कि दही ददी दहे, ऊंट आदि रूपन्दींदह। एसी द्रालतमें 
दही खनेको कहा गया पुरुष ॐटको खानेके लिये क्यों 
दौडेगा ? जव ऊँटका नास्तित्व दहमं हे, तव उसमें प्रवृत्ति करनेकाः 
प्रसग किसी अनुन्मत्तको केसे हदो सकता है ? दूसरे खछोकमें 
जिस विरोपताका निर्देडा करके समाधान क्रिया गया है, वह 
विशेषता तो प्रत्येक पदाथमें स्वभावभूत मानी दही जाती हे । अतः; 
स्वास्तित्व ओर परनास्तित्वकी इतनी स्पष्ट घोषणा होने पर भी 
स्वभिन्न परपदार्थमे प्रवरत्तिकी बात कहना दी वस्तुतः शअह्वीकता हे । 
उभयात्मक अथात द्रव्यपयायात्मक मानकर द्रव्य यानी 
पुद्गल द्रन्यकी दष्टिसे दही ओर ऊंट ॐ शरीरको एक मानकर दही 
खाने > वदले ऊँटके खानेका दूषण देना मी उचित नदीं है; क्योंकि 
प्रत्येक परमाणु, स्वतन्त्र पुद्गल द्रव्य है, अनेक परमाणु मिलकर 
स्कन्धरूपमें दही कहलाते हैँ ओर उनसे भिन्न अनेक परमाणु 
का शरीर वने है । अनेक भिन्नसत्ताक परमाणु द्रव्यो 
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मे पुद्‌गलरूपसे जो एकता है वह सादरयमूलक एकत्ता हे, वास्तविक 
एकता नहीं है । वे एकजातीय दे, एकसत्ताक नदीं । एेखी दशामें 
दही ओर ऊँटके शरीरमें एकताका प्रसंग लाकर मखोल उङ़ाना 
दोभन वात तो नदीं है। जिन परमाणुओंसे दही स्कन्ध वना हे 
उनमें भो विचार कर देखा जाय तो सादृश्यमूलक दौ एकत्वारोप 
हो रहा हैः वस्तुतः एकत्व तो एक द्रव्यमे ही दहै । एेसी स्थितिं 
दही रोर ऊटमें एकत्वका भान किंस स्वस्थ पुरुषको हो सक्ता दै १ ` 

यदि कहा जाय क्रि-'“जिन परमाणु्रोंते दही बना है वे पर 
माणु कमो न कभी उटके शरीरमे भी रदे होंगे ओर ॐँटके रारीरके 
परमाणु दही भी वने होगे, ओर अगे भी ददीके परमाणु ऊँटके 
रारीररूप हो सकनेकी योग्यत्ता रखते हँ इस दृष्टिसे द्री ओर ऊंट 
का शरीर अभिन्नो सकता है "सो भी ठीक नदीं है; क्योंकि द्रव्य 
की अतीत ओर अनागत पर्यायं जुदा होती हैँ, व्यवहार तो वर्तमान 
पयायके अनुसार चलना ह । खानेके उपयोगमें दही पर्याय आती 
हे ओर सवारीके उपयोगमें ऊंट पयय । फिर ॒शब्दका वाच्य भी 
जुदा जुदा हे । ददी शव्द्का प्रयोग ददी पर्यायवाले द्रव्यकरो विषय 
करतादहे न करि ऊँटकी पर्यायवाले द्रव्यको। प्रतिनियत शब्द 
प्रतिनियत पयायवाले द्रव्यका कथन करते हैँ । यदि अतीत पर्यायकी 
संभावनासे दही रौर ऊँटमे एकत्व लाया जाता है तो सुगत अपने 
पूवंजातकरमे खग हुए थे मौर बही मृग मरकर सुगत हमा है, अतः 
सन्तानकौ दष्टिसे एकत्व होने पर भी जैसे सुगत पूञ्यही होते है ओर 
खग खाद्य माना जाता है उसी तरह दही नौर ऊँटमें खादय-अखाद्यकी 
व्यवस्था हे । माप मृग श्रौर सुगतमें खाद्यत्व च्रौर बन्द्यत्वका विपर्यास ` 
नहीं करते; क्योंकि दोनों ्वस्था्दे जुदा है, रौर बन्यस्य ओर 
खाद्यत्वका सम्बन्ध अवस्थाओंसे है, उसी तरह प्रत्येक पदार्थकी स्विति 
द्रव्यपयायात्मक हे । . पर्यायाोंकी क्तण परम्परा अनादिसे अनन्त 
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काल तक चली जाती टै, कभी विच्छिन्न नदीं होती यदी उक 
द्रव्यता श्रौन्य या नित्यत्व हं । नित्यत्व या शादर्वततपनेखे 
विचकनेकी आवश्यकता नदीं द । सन्तति या परम्पराके अ विच्छेद्‌ 
की टृष्टिसिे आंशिक नित्यता तो वस्तुका निजखूप हं । उससे 
इनकार नदीं करिया जा सकता । आप जो. यह कहते हैँ कि- 
विदोपताका निराकरण हदो जनेसे सव सवात्मक ही जाँयरगेः 
सो दो द्रव्योंमे एकजातीयता होने पर स्वरूपकी भिन्नता ओर 
विशेवता दैद्ी। पर्यायोमे परस्परभेद हीदै, अतः दही अर 
ऊँंटके अभेदका प्रसंग देना वस्तका जानते . वृमते विपर्यास 
करना टै । विशेषता तो प्रत्येक द्रव्यमें हे ओर एक द्रव्यकी दा 
पर्यायोमें भी मोजूद है ही , उससे इनकार नहीं किया जा सकता । 


अ्ञाकरगुक्त ओर अचंट, तथा स्याद्धाद- 

रज्ञाकर गप्र धमंकीर्तिके शिष्य हँ । वे प्रमाणवा्तिंकालंकास्मे 
लैनदर्शनके उत्पाद्‌-व्यय-ध्रोग्यात्मक परिणामवादे दूषण देते 
इए लिखते' हैँ कि-“जिस समय व्यय होगा उस समय सख 
कैसे १ यदि सत्व है; तो व्यय केसे १ अतः नित्यानित्यात्मक 


` १ “च्रथोत्पादव्ययश्रोन्ययुक्तं यत्तत्सदिप्यते । 
एषामेव न सतत्वं॑स्यात्‌ एतद्धावावियो गतः ॥ 
यदा व्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीवते ट 
पूवं प्रतीते सं स्यात्‌ तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ॥ 
श्रोव्येऽपि यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सत्वं प्रतीयते | 
, ्रतीतेरेव सवस्य तस्मात्‌ स्व॑ कुतोऽन्यथा ॥ 
तस्मान्न नित्यानित्यस्य वस्तुनः संभवः कचित्‌ । 
अनित्य . नित्यमथवास्तु एकान्तेन . युक्तिमत्‌ |>; .- 
-भमाणवातिकालं ए १४२ । 
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वस्तकी सम्भावना न्हींदहे। यातो बह एकान्तसे नित्य हो सकती 
हे या एकान्तसे अनित्य 
हेत विन्दुके टीकाकार अचंट भी वस्तके उद्पाद्‌-उ्यय-घ्रोभ्यात्मक 
लत्तणमें ही विरोध दूषणका उद्‌भावन करते हे । वे कहते दे" कि- 
““ज्ञिस रूपसे उरपाद्‌ ओर व्यय हैँ उस रूपसे प्रोव्य नहीं हे, अर 
जिस रूपसे श्रोग्य है उस रूपसे उत्पाद्‌ अर व्यय नहीं है । एक 
ध्मींमे परस्पर विरोधी दो धर्मं नदीं हो सकते 1 
किन्त जव बोद्ध स्वयं इतना स्वीकार करते हैँ कि-वस्त प्रति- 
तण उत्पन्न होती है खौर नष्ट होती है तथा उसकी इख धाराच्छ 
कभी विच्छेद्‌ नहीं होता । यह नदीं कहा जा सकता कि-वह 
कबसे प्रारम्भ हुड ओर न यह वताया जा सकता है कि वह कव तक 
चन्नेगी । प्रथम त्तण नष्ट होकर अपना सारा उत्तराधिकार द्वितीय 
ण्कोसोंप देता है ओौर बह तीसरे क्षणको। इसतरह यहं 
च्णसन्तति अनन्तकाल तक चाल रहती है । यह भी सिद्धै किं 
विवर्तित षण अपने सजातीय क्षणमें ही उपादान होता द, कभी भी 
उयादानसांकयं नहीं होता । आखिर इस अनन्तकाल तक चलने 
वाली उपादानको असंकरता का नियामक क्या ह ? क्यों नहीं वह 
विच्छिन्न होता खोर क्यों नदीं कोई विजातीयक्तणएमें उपादान वनता 
भ्रोव्य इसी असंकरता अओौर अ्रविच्चछिन्नताका नाम है। इसीके 
कारण कोई भी मोलिक तत्त्व अपनी मौलिकता नहीं खोता । इसका 
उत्पाद्‌ आर व्ययके साथ क्या विरोध है? उत्पाद ओर व्ययको 
अपनी लाइन पर चाल रखने के लिये, मौर अनन्तकाल तक उसकी 
लड़ी बनाये रखनेके लिये ध्रोग्यका मानना नितान्त आवश्यक है । 
अन्यथा स्मरण भ्रत्यभिज्ञान लेन-देन बन्ध-मोत्त गुरुरिष्यादि 


१ “श्रौव्येण उत्पादच्यययोर्ियोधात्‌, एकस्मिन्‌ धर्भिण्ययोगात्‌ ¦” 
= । -देठबि° टी ° ० १४६ ॥। 


# 
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समस्त व्यवहायेंका उच्छेद दो जायगा । आज विज्ञान भी इस 
मूल सिद्धान्तः पर दी स्थिर हं क्ि-“किसी नये सत्‌का उत्पाद नी . 
होता ओर मोजृद सत्‌का सवेथा उच्छेद नदीं दोता, परिवतंन 
प्रतिक्षण होता रहता ह इसमे जो तत्की मौलिक स्थिति हे 
उखीको श्रौञ्य कहते हें । वोद्ध ददानमे “सन्तानः शाब्द छ्य इमी 
अथेमे प्रयुक्त होकर भी वद्‌ च्रपनी सव्यताखो वेठादहै, रोर उसे 
पंक्ति रोर सेनाकी तरह सपा कहनेका पत्त प्रवल हा गया ह । पंक्ति 
संर सेना अनेक स्वतन्त्र सिद्ध मोलिक द्रव्योमें संज्तिप्र ज्यवहारके 
लिये कस्पित बुद्धिगत स्फुरण हे जो उन्हं दी प्रतीत हाता हौ [जनने 
संकेत भ्रहण कर लियादहे, परन्तु ध्राव्य या द्रन्यको माल्लिद्रता 
वुद्धिकस्पित नदीं हे, छिन्त च्तणक्ी तरह ठोस सत्य ह्‌, जो उसकी 
अनादि अनन्त असंकर स्थित्िको प्रवहमान रखता ह। जव 
स्तुका स्वरूप ही इस तरह त्रयात्मक ह तव उस प्रतीयम।न 
स्वरूपमे विरोध कैसा १ हों जिस दृष्टस उत्पाद ओर व्यय कटे 
जाते हे, उसी दृष्टिसे यदि प्रोच्य कहा जाता तो श्रवर्य विरोध 
होता, पर उत्पाद ओर व्ययतो पर्यायकी दृष्टिसे दँ तथा ध्रोग्य 
उस द्रवणशील सोलिकस्यकी अपेत्तासे दे, जो अनादिसे अनन्त 
तक अपनी पयायोँमें वहता र | कोई भी दाशेनिक कषे इस 
ठोस स्यसे इनकार कर सकता है ? इसके विन। विचारका कोड 
अराधार दी नदीं रह जाता । 

बुद्धको शारवतवादसे यदि भयथा तो वे उच्छद्वाद्‌ भीतो 
नहीं चाहते थे । वे तत्वको न शरवत कहते थे ओर न उच्छिन्न । 
उनने उसके स्वरूपको दो 'नः से कहा, जव कि उसका विध्यात्म़ 
रूप उत्पाद्‌-व्यय-्रौव्यात्मक ही वन सकता है । बुद्ध तो कहते हे 
१ “भावस णत्थि णासो णत्थि श्रभावस्छ चेव उप्पाद्‌ ॥१५॥ 

-पचास्तिकाय 


३.७ 
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न तो वस्तु नित्य हे रौर न स्वेथा उच्छिन्न, जव कि प्रज्ञाकर गुप्र 
यह्‌ विधान करते हँ कि~-या तो वस्तको नित्य मानो या क्षणिक 
अथात्‌ उच्छिन्न । त्णिकका अथं उच्छिन्न मैने जानवृ कर इसलिये 
किया ह कि-एेसा त्षणिक जिसके मोलिकत्व ओर असंकरता की 
कोड गारंटी नीं हे, उच्िन्नके सिवाय क्या हो सकता है  बतंमान 
त्तणमें श्रतीतके संस्कार ओर भविष्यकी योग्यताका दीनादी 
ध्रोव्यत्वकी व्याख्या हे । अतीतका सद्भाव तो कोड भी नदीं सान 
सकता ओर न भविष्यतका ही । द्रव्यको चेकालिक मी इसी अ्थंमें 
कहा जाता हे कि बह श्रतीतसे प्रवहमान होता ह्रां बतंमान तक 
आया दहै रोर रागे की मंजिल की तेयारी कर रहा है। 

अरच॑ट कते हँ कि जिस रूपसे उपाद्‌ श्मौर व्यय है उस ख्पसे 
भ्रोव्य न्दी; सो ठीक हे, किन्तु वे दोनों रूप एक धर्मीमिं नदीं रह 
सकते' यह कंसे जव सभी प्रमाण उस अनन्तधर्मात्मक वस्त की 
साक्ती दे रहे दँ तव उसका अंगुली ` हिलाकर निषेध कैसे किया जा 
सकता हे ? 

“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आहिता कमवासना ] 

फल तत्रैव सन्धत्ते कापासे रक्तता यथा 


यह कमे ओर कमफल को एक श्धिकरण मे सिद्ध करने- 
वाला प्रमाण स्पष्ट कह रहा है करि-जिस सन्ताने कर्म॑व्रासना- 
यानी कर्मके संस्कार पड़ते दं, उसीमे फलकाः अनुसन्धान 
[र ठे (ल ०७ ७ 
होता हे । जंसे कि जिस कपास के बीजमें लात्तारसका सिंचन किया 
गया है उसीसे उत्पन्न दोनेवाली कपास लाल रंगकी होती है । . 
यह सव क्या हौ † सन्तान एक सन्तन्यमान तत्व है जो पूरवे ओरौर 
उत्तरको जोडता हे अर वे पूवे तथा उत्तर परिवर्तित होते दँ । इसीको 
ता जेन धोग्य राब्दसे कहते हे, जिसक कारण द्रव्य अनादि-अनन्त 
परिवर्तमान रहता है । द्रव्य एक आआम्रोडित अखंड मौलिक है । 
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उसका अपने धमंसि कर्थाच्त्‌ भेदाभेद या कथाच्चित्तादात्म्य हे । 
अभेद इसलिये कि द्रव्यसे उन धमक प्रथक नहीं किया जा सक्रता 
उनक। विवेचन-प्रथक्रण अराक्य है । सेद्‌ इसलिये कि द्रव्य ओर 
पयायोमें संज्ञा, संख्या, स्वलच्तण आर प्रयोजन आदि की विविधता 
इ जाती ह्‌ । 

अर्चटको इस पर भी आपत्ति हे। ` वे लिखते" है कि- 
^द्रव्य ओर पर्यायमें संख्यादिके भेदसे भेद मानना उचित नदीं हे । 
सेद्‌ ओर अभेद्‌ पत्तमं जो दोष होते दहै, वे दोनों पक्त मानने पर 
अवदय होंगें । भिन्नाभिन्नात्मक्र एक वस्तकी संभावना नदींहे 
अतः यह वाद्‌ दएटकल्पित ह ।`' आदि । 


परन्त जो अभेद अंरा दहे वही दरव्यह र जो भेंददहं 
वही पयाय इ । सवेथा भेद्‌ खोर सवथा अभेद्‌ वस्तमे नदीं माना 
गया है, जिससे मेदपत्त ओर अभेदपच्तके दोनों दोप एेसी वस्त 
मे अवे । स्थित्ति यह है कि द्रव्य एक अखंड मौलिक हे । उसके 
कालक्रमसे होनेवाले परिणमन पर्याय कहलाते हें । वे उसी द्रन्यमें 
डोते देँ । यानी द्रभ्य अतीतके संस्कार लेता हुआ वतेमान पर्याय- 
शूप होता हे अर भविष्यके लिये करण वनतादहे। अखंड 
द्रव्यको समभानेके लिये उसमे अनेक गुण माने जाते हे, जो 
पर्यायरूपसे परिणत होते है । द्रव्य ओर पययांयमे जो संज्ञाभेद 





१ ^“'द्रव्यपर्यायरूपत्वात्‌ द्वैरूप्यं वस्तुनः किल । 
तयोरेकात्मकस्वेऽपि मेदः सुज्नदिभेदतः ॥१॥ ~~ 
मेदामेदोक्तदोप्राश्च तयोरिष्टो कथंन वा। 
मरव्येकं ये प्रसज्यन्ते द्रयोभां वे कथन्न ते ॥६२॥-- ` 
न चैवं गम्यते तेन वादोऽयं जाल्सकल्पितः ॥४५॥ 
-हेतुवि° टी पु० १०४-१०७ 
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संख्यामेद ल्ञषणमेद ओर कायेसेद आदि बताये जाते वे उन 
दोनोंका भेद समश्ानेके लिये ह, वस्तुतः उनमें एेसा मेद नहीं दें 
जिससे पर्यायोंको द्रव्यसे निकालकर जुदा वताय। जा सके। 
पर्याय दख्पसे द्रव्य अनित्यट । द्रव्यसे अभिन्न हदोनके कारण 
पयाय यदि निव्य कटी जातीं तो भी कोड दपण नहीं द; 
क्योंकि द्रव्यका अस्तित्व किसी न किसी पयायमें दी तो होता दं। 

द्रव्यका स्वल्प जदा श्र पयांयका स्वरूप जुदा-इसका इतना ही 
अथं ह कि दोनोंको प्रथक्‌ समशरानके लिये उनके लक्तण जुदा जदा 


ोति हैँ कार्यं भी जदे इसलिये हैँ कि प्रव्यसे अन्वयज्ञान होता 
ठे जव कि पर्यायो से व्यावृत्तज्ञान या भेदज्ञान । द्रव्य एक दोतादह 


, खरौर पराये कालक्भसे अनेक । अतः इन संज्ञ। आदि से वस्तके 


((-0. 


कड़े मानकर जो दूषण द्यि जात हें वे इसमें लागृ नदीं होत । हों 
वैशेषिक जो द्रव्य, गुण श्र कमे श्राद्‌ को स्वतन्त्र पदाथ मानते 
हे, उनके भदपक्षमं इन दृषणांका समथेन तो जेन मी करते हें । 
सवेथा अभेदरूप त्रह्मवादमे विवते, विकार या सिन्नप्रतिभासर आदि 
को संभावना नद्य ह्‌ । प्रतिपाद्य-प्रतिपादक, ज्ञान-ज्ञेय आदिका सेदं 
भी असंभव ह्‌ । इस तरह एक पूववद्भ धारणाके कारण जंन दशेनके 
भेदामेदवादमे विना विचारे ही विरोधादि दृपण लाद दिये जाते 
हें । “सत्‌ सामान्यः से जो सव्र पदार्थोको "एकः कहते टै वह 
वस्तुसत्‌ एक्य ना हे, व्यवदहाराथं संग्रहभूत र्पकरव्व हं, जो कि 
उपचरित दह, यख्य नदीं । शब्दप्रयोग की दृ्टिसे एक द्रव्यमें 
विवन्तित ध्मंभेद ओर दो द्रव्योँमें रहने बाला परमाथसत सेद 
दोनों विलङ्खल जदे प्रकार के हँ । वस्तकी समीत्ता करते समय हमें 
सावधानीषे उसकरं वणित स्वरूप पर विचार करन। चाहिये । 
शान्तरत्तति ओर स्याद्धाद्‌- 


अ० शान्तरक्ितने तत्तवसंग्रहमें स्याद्वाद परीत्ता (प्र ० ४८६) 
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नामका एकत स्वतन्त्र प्रकरण दी लिखा हे । वे सामान्यविरो- 
पात्मक या भावाभावात्मक तच््वमें दूषण उद्धावित करते है कि- 
““यदि सामान्य रोर विद्ोपरूप एक दी वस्तु हे तो एक वस्तुमे 
्रसिन्न दोनेके कारण सामान्य ओर विरोपमें स्वूपसां कयं हो 
जायगा । यदि सामान्य खरौर विदोष परस्पर भिन्न हैँ ओर उनसे 
वस्तु अभिन्न दने जाती हे; तो वस्तुमें भेद दो जायगा । विधि ओर 
भ्रतिपेध परस्पर विरोधी है, चरतः वे एक वस्तुमें नदीं हो सकते । 
नरसिंह मेचकरटन आदि दृष्टान्त भी ठीक नदीं हैँ; क्योकि वे सव 
अनेक अणुश्मोके समूद्ृरूप देँ, अतः उनका यह्‌ स्वरूप अवयवीकी 
तरह विकस्प-करिपत हे ।* आदि । 

` वोद्धाचार्योक्रौ एक दी दलील हे किएक वस्तु दो रूप नहीं हो 
सक्ती । वे सोचें कि जव प्रत्येक स्वलक्चण परस्पर भिन्न देँ, 
एक दृसरे ख्प नदीं तो इतना तो मानना ददी चादि कि- 
रूपस्वलक्तषणए रूपस्वलक्तणएत्वेन “अस्तिः है ओर रसादि 
स्वलक्षणएत्वेन नास्ति" दै, अन्यथा खूप आमौर रस मिलकर 
एक दो जाँयगे 4 हम स्वरूप-अस्तिस्वको ही परखूप-नास्तिस्व 
नदीं कह सकते; क्योंक्रि दोनोंकी श्रपेकनादे जुदा जुदा हँ, प्रत्यय 
भिन्न भिन्न हे रौर कार्यं भिन्न भिन्नं । एक ही हेतु स्वपश्चका 
साधक होता हे ओर परपन्तका दूषक, इन दोनों धर्मोकी स्थिति 
जुदा जुदा है । देतुमे यदि केवल साधक स्वरूपद्ी हो; तो उसे 
स्वपक्षकी तरह परपक्षको भी सिद्ध दी करना चादिये । इसी तरह 
दृषकरूप दी दो; तो परपक्षकी तरद स्वपक्षका भी दूषण दी करना 
चाहिये । यदि एक देतुमें पश्चधरम॑त्व, सपश्चसत्व ओर विपक्षासच्व 
तीनों रूप भिन्न भिन्न माने जाते दे; तो क्यों नदीं सपश्चसच्व 
को दी विपक्षासच्च मान लेते १ अतः जिस प्रकार देतुमें विपक्षा 
सच्च सपक्षसत्तवसे जदा खूप हे उसी तरह प्रत्येक वस्तुमें स्वरूपा- 
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स्तिस्वसे पररूपनास्तिस्व जदा दी स्वरूप हे । अन्वयज्ञान 
अर व्यतिरेकज्ञानरूप प्रयोजन ओ्रौर कायं भी उनके जुदेदी 
ड । यदि रूपस्वलश्रण अपने उत्तर रूपस्वलक्षणमें उपादान होता हे 
रौर रसश्चणमे निमित्तः तो उसमे ये दोनों धमे विभिन्न हैँ 
या नीं १ यदि रूपमे एक दी स्वभावसे उपादान अर निमित्तत्वकी 
व्यवस्था की जातीदहे? तो बताइए एक दी स्वभाव दोरूपदह्श्मा 
या नहीं १ उसने दो काय कयि यानदीं१ ता जिस प्रकार एक द 
स्वभाव रूपकी दृष्टस उपादान हे अर रसकी दृष्टिसे निमित्त 
उसी प्रकार विभिन्न अपेक्ताश्मोंसे एक दी वस्तुमें अनेक धमं 
माननेमे क्यों विसेधका हल्ला किया जाता दे ? 

वौद्ध कहते' दै कि“ पदार्थके अखिल गुण चष्ट हो जाते 
ह, पर भ्रान्तिसे उनका निश्चय नदीं दोता अतः अनुमानकी प्रवृत्ति 
होती हे। यहाँ प्रत्यत्त प्रष्ठभावी विकस्पसे नील स्वलक्चणएके नीलां शक! 
निरचय दोन पर क्षणिकत्व आर स्वगप्रप्रापणशक्ति दिका निष्प्र 
नदीं होता अतः अनुमान करना पडता ह तो एक दही नीलस्वलक्षण 
मे अपेक्षाभेदसे निरिचतस्व ओर अनिरिचत्तत्वये दो धमतों 
मानना दी चाद्ये । पदाथमें अरनेकधमे या गुण माननेमें चिरोधका 
कोड स्थान नदीं दहे, वे तो प्रतीत ह । वस्तुमें सर्वथा भेद स्वीकार 
करनवाले वोद्धोके यहाँ पररूपसे नास्तिस्व माने विनां स्वरूपकी 
प्रतिनियत व्यवस्था दी नदीं वन सकती । दानत्तणका दानत्व 
प्रतीत होने पर भी उसकी स्वगंदानशक्तिका निरचय नीं होता। 
एसी दशाम दानक्षणमें निश्चितता ओर अनिरिचतता दोनों दी 
मानना होंगी । एक रूपस्वलक्षृण अनादिकालसे अननन्तकाल तक 
प्रतित्तण परिवर्तित होकर भी कमी समाप्त नदीं होता, उसका 


१ “(तस्मात्‌ दृष्टस्य भावस्य इष्ट एवाखिलो गुणः । 
श्रान्तेर्निश्चीयते नेति साधनं संप्रवर्तते ॥°-प्रमाणवा० ३।४४ 
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समूल उच्छेद नदीं होता, वद्‌ न तो सजातीय रूपान्तर वनता हं 
रोर न विजातीय रसादि दी । यदह उसकी जो अनादययनन्त 
असंकर स्थिति हे उसका क्या नियामक हे ¶ वस्तु विपरिवतेमान 
दोकर भी जो समाप्र नदीं दोती, इसीका नाम ॒धोज्य है जिसके 
कारण विवक्षित ्षण श्चणान्तर नदीं दोता ओर न सवेथा उच्छिन्न 
ही होता है । श्रतः जव रूपस्वलक्षण रूपस्वलक्चण दी है, रसादि 
नदी, रूपस्वलन्तण प्रतिक्षण परिवतित होता हा भी सवधा उच्छिन्न 
नदीं होता, रूपस्वलत्तण उपादान भी हे ओौर निमित्त भी, खूप- 
र्अलन्तषण निरिचत भी हे ओर अनिरिचत भी, रूपस्वलत्तणोमें 

द्ररयमूलक सामान्य धमं भी हे आर वह्‌ विशेष भी हं, रूपस्वल- 
चण रूपशब्दका अभिधेय दहै रसादिका अनभिधेय; तव ण्सी 
स्थितिमें उसकी अनेकधर्मात्मकता स्वयं सिद्ध हे । 


स्याद्राद्‌ वस्तुकी इसी अनेकान्तात्मकत का प्रतिपादन करन- 
वाली एक भाषा पद्धति हे जो वस्तुका सही सदी प्रतिनिधित्व 
करती हौ । श्राप सामान्यको अन्यापोदहरूप कह भी लीजिए पर 
(अगोव्यावृत्ति गोव्यक्तियामे दी क्यों पायी जाती हे, अइवादिमें 
क्यों न्दी इसका नियामक गोमें पाया जानेवाला सादरय ही 
दो सकता दे । सादरय दो पदाथेमिं पाया जानेवाला एक धमं 
नदीं है किन्तु प्रस्येकनिष्ठ है । जितने पररूप हैँ उनकी व्याच्रत्ति ` 
यदि वस्तुमें पायी जाती दहै, तो उतने धमेभेद माननेमें क्या 
पपत्ति हे } प्रत्येक वस्तु अपने अखंडरूपमें अविभागी श्र 
अनिर्वाच्य होकर भी जव उन उन धर्मोकी ऋअपेत्ता निर्दय होती 
हेतो उसकी अभिधेयता स्पष्ट दी है । वस्तुका अवक्तव्यत्व 
धमं स्वयं उसको अनेकान्तात्मकताको पुकार पुकार कर कह 
रहा है । वस्तु इतने धम्म, गुण अर पयाय दँ किं-उसके पूरणं 
स्वरूपको हम शब्दोंसे नदीं कट सकते आर इसीलिये उसे 
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वक्तव्य कहते दँ । आ० शान्तरक्चित* स्वयं क्षणिक 
प्रतीत्यसमुत्पादमं अनानन्त ओर असंक्रान्ति विरोपण देकर 
उसकी सन्ततिनित्यता स्वीकार करते है, पिर भी द्रव्य के 
निष्यानिव्यात्मक दोनमें उन्हं विरोधका भय दिखाई देता हं । किमा- 
र्चयंसतः परम्‌ ! अनन्त स्वलक्षणाकी परस्पर विविक्तसत्ता 
मानकर पररूप-नास्तिस्वसे नहीं वचा जा सकता । सेचकरलन या 
नरसिहका दान्त तो स्थूल रूपसे दी दिया जाता हे, क्योंकि जव तकर 
मेचकरत्न अनेकाणु्मोका कालान्तरस्थायी संघात वना हृच्रा हे 
ओर जव तक उनमें विदोष प्रकारका रासायनिक सिश्रण होकर वन्ध 
हे; तव तक मेचकरत्नकी, साटरयमूलक पुञ्के रूपमे दी सही, एक 
सत्ता तो हं दी अर उसमे उस समय अनेक रूपोंका प्रत्यक्ष दशन 
दोता दीदै। नरसिंह भी इसी तरह कालान्तरस्थायी संघातके 
रूपमे एक दोकर भी अनेकाकारके रूपमे प्रस्यक्ञगोचर दोता हे । 

तचतवसं० त्रंकाल्यपरीत्ता ( प्र० ५०४ ) मे कुद वोद्धेकदेशियोंके 
मत दिये है-जो च्रिकालवतीं द्रन्यको स्वीकार करते थे । इनमें भदन्त 
धमत्रात्त भावान्यथावादी थे। वे द्रव्यसें. परिणाम न मानकर भाव 
मे परिणाम मानते थे। जैसे कटक छंडल केयूरादि अवस्थाश्रोमें 
परिणाम होता ह द्रव्यस्थानीय सुबशणमें नदी, उसी तरह ध्मेमिं 
अन्यथात्व होत। हं द्रव्यमं नह्य । धमं ही अनागतपनेको छोडकर 
वतमान वनत्ता हे ओओर वतंमानको छोड़कर ्रतीतके गह्वरमे चला 
जाता हे। 

भदन्त घोपक लक्तणान्यथावादी थे । एक ही धर्मं अतीतादि 
लच्णोसे युक्त होकर अतीत, अनागत ओर व्तंमान कदा जाता हे । 


भदन्त वसुमिच्र अवस्थान्यथावादी थे। धमं अतीतादि भिन्न 


१ तख सं° श्छो° ४। 
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भिन्न अवस्थाश्मोंको प्राप्र कर श्रतीतादि कदा जतादहे, द्रव्य तो 
चरिकालानुयायी रहता दे । जैसे एक सिद्रीकी गोली भिन्न-भिन्न 
गोलियोके देरमें पड्कर अनेक संख्यावाली हो जाती हे उसी तरद 
धर्म अतीतादि व्यवद्ारको प्रप्र दो जाता हे, द्रव्य तो एक रहता दे । 

वृद्धदेव अन्यथान्यथिक थे । धमं पूव परक अपेत्ता अन्य 
अन्य कटा जाता हे । जेसे एक दी स्त्री माताभी दहं ओर पुत्री भी। 
जिसका पूवं ही हे अपर नहीं वट्‌ अनागत कदटलाता हे । जिसका 
पूवं भी हे ओर अपर भी वह्‌ वतमान मौर जिसका अपर टी हे पूवे . 
नहीं वह्‌ अतीत कटलाता हे । 

ये चारों अस्तिवादी कदे जाते थे। उनके मतांका विस्तरत 
विवरण नदीं मिलता कि ये धमं ओर अवस्था से द्रव्यका तादात्म्य 
मानते थे या अन्य को सम्बन्ध, फिर भी इतना तो पता चलता हे 
कि ये वादी यह अभव करते थे कि-सवंथा क्षणिक वादमें लोक- 
परलोक कर्म-फलव्यवस्था आदि नदीं बन सकते, अतः किसी 
रूपमे ध्रोव्य या द्रव्यके स्वीकार किये विना चारा नदीं हें । 

शान्तरध्ित स्वयं परलोकपरीक्चा' में चार्वाकका खंडन करते 
समय ज्ञानादि-सन्तत्तिको अनादि-अनन्त स्वीकार करके दी परलोक 
की व्याख्या करते है । ज्ञानादि-सन्तत्तिका अनाद्यनन्त होना दी तो 
द्रभ्यता या ध्रौव्य है, जो अतीतके संस्कारोंको लेता हा भविष्यत 
का कारण वनता जाता हे । कमे-फल सम्बन्ध परीत्तामे ( प्र १८४) 
में "किन्दीं चिन्तोमें विशि कायेकारणभाव मानकर दी स्मरण प्रत्य- 
भिज्ञान आदि के घटानेका जो प्रयास क्रिया गया हे वह संस्कारा- 


१ “"उपादानतदादेयभूतन्नानादिसन्ततेः । 
काचिन्नियतमर्यादावस्थैव परिकीर्यते ॥ 


तस्याश्चानायनन्तायाः परः पूवं इदैति च ।” 
-तच्चस० [° १८७२-७ 
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धायकं चित्तक्षणोंकी सन्ततिमें ही संभव हयो सकता दहेः यह्‌ वात 
स्वयं शान्तरक्चित भी स्वीकार करते दें । वे बन्ध ओर मोक्तकी 
व्याख्या करते हए लिखते हँ कि-कार्यकारणपरम्परासे चले आये 
अविद्या संस्कार आदि बन्ध हें श्रौर इनके नाश हो जाने परजो 
चित्तकी निमलता दोती है उपे मुक्ति कहते दँ । इसमें जो चित्त 
्रविद्यादिमलोंसे सास्रव हो रहा था उसीका निमंल दो जाना, चिन्त 
की ऋअनुख्यूतता अर अनाद्यनन्तताका स्पष्ट निरूपण हं, जो वस्तु 
को एक ही समय मे उद्पाद-व्यय-प्रंव्यात्मक. सिद्ध कर देतादहं। 

तन्त्वसंग्रहपंजिका ( प्र १८४ ) मे उद्धृत णक प्राचीन उलोकम 
तो “तदेव तेर्विनिु क्तं भवान्त इति कथ्यते यह्‌ ककर (तदेवः 
पदसे चिन्तकी सान्वयता ओर वन्ध-मोत्ताधारताका अतिविशद 
वणंन कर दिया गया हे । 

“किन्दीं चित्तो ही विशिष्ट का्यकारणभावका मानना ओर अन्य 
मे नही, यह प्रतिनियत स्वभावव्यवस्था तचवको -भावाभावातसक 
माने विना वन नहीं सकती । यानी वे चित्त जिनमें परस्पर उपा- 
दानोपदेयभाव होता है परस्पर कुचं विशेषता अवदय ही रखते हें 
जिसके कारण उन्दींमें ही प्रतिसन्धान, वास्यवासकभाव, कत -मोक्त्‌- 
भाव आदि एकात्मगत व्यवस्थार्द जमती है, सन्तानान्तरचित्तके साथ 

ग । एक सन्तानगत चित्तोँमें दी उपादानोपादेयभाव दहोतादहं 
सन्तानान्तरचित्तोँमे नदीं । यद प्रतिनियत सन्तानन्यवस्था स्वयं 


सिद्ध करती हे छि तन्तव केवल उत्पाद्‌-व्ययकी निरन्वय परम्परा नदीं 
हे । यदह ठीक हे करि-पूरवँ रौर उन्तर पर्यायोके उत्पाद्‌-व्यय रूपसे 


वदलते रहने पर भी कोड एेस। अविकारी कूटस्थ नित्य अंश न्दी 
२ “कायकारणभूताश्च तत्राविद्यादयो मताः । 
बन्धस्तद्धिगमादिष्टो मुक्तिनिमलता धियः ॥“ 
-तत्त्वसं° -छछो ° ५.४४ 
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् क 


जो सभी पयांयोँमे सूतकी तरद्‌ अविङ्कत भावसे पिरोया जाता 
दो । पर वतमान अतीतकी यावत्‌ संस्कार संप्तिका मालिक वनकर 
ही तो भविष्यको अपना उन्तराधिक्रार देता हे । यह्‌ जो अधिकारकं 
ग्रदण ओर विसजंनकौ परम्परा श्रमुक-चित्तक्षणोमें दी चलती हे 
सन्तानान्तर चित्तम नी, वह प्रकृत चित्तक्षणोका परस्पर एेसा 
तादात्म्य सिद्ध कर रदी हे जिसको हम सहज दी ध्रोव्य या द्रन्यकी 
जगद वैठा सकते दँ । वीज चौर रअंक्ररका कार्यकारणभाव भी 
सर्वथा निरन्वय नदीं हे, किन्तु जो अणु पदिले बीजके आअकारमें थे 
उन्दीमेके च अणु अन्य अणुश्रोंका सादचये पाकर ऋंङ्कराकारको 
धारण कर लेते हँ । यहोँ मी ्रोव्य या द्रभ्य विचदिन्न नहीं दोता, 
केवल अवस्था वदृल जाती दहै । प्रतीत्यसमुर्पाद्में भी प्रतीत्य 
अर समुत्पाद इन दो क्रियाश्मोंका एक कत्ता माने विना गति नदीं 
हे । (केवल क्रियाँ दी हैँ श्रौर कारक नदीं है" यह निराश्रय वातः 
प्रतीतिका विपय नहीं होती । अतः तत्त्वक्रो उत्पाद्‌-व्यय- 
ध्रोग्यात्मक तथा व्यवदहारके लिये सामान्यविशेषात्मक स्वीकार 
करना ही चये | 
कणकगोमि न्रोर स्याद्धाद्‌- 

सवे प्रथम ये द्गम्बरोके “अन्यापोह-इतरेतराभाव न मानने 
पर एक वस्तु स्वीसमक दहो जायगं) ` इस सिद्धान्तका खंडने' करतें 


9१, (2५५ 


१ 








१ “योऽपि दिगम्बरो मन्यते-सर्वात्मकमेकं स्यादन्यापोह्व्यतिक्रमे । 
तस्माद्‌ मेद एवान्यथा न स्यादन्योन्यामावो भावानां यदि न भवेदिति; 
सोऽप्यनेन निरस्तः । श्रभावेन भावमेदस्य कठुमशक्यत्वात्‌ । नाप्य 
भिन्नानां हेतुतो निष्यन्नानामन्गरन्याभावः संभवति । अभिन्नाश्चेनिष्पन्नाः > 
कथमन्योन्याभावः संभवति १ मिन्नाश्चेनिष्पन्नाः; कथमन्योन्यामावकल्पने 
त्युक्तम्‌ ।?-प्र वा० स्वन ° टी ० प्र० १०६ । 
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भ. 


अटल जेनदशंन 


हए लिखते हैँ क्रि-“ अ मावके द्वारा भावसेद्‌ नहीं किया जा सकता। 
यदि पदाथ अपने कारणोंसे अभिन्न उत्पन्न हुए दँ तो तरभाव उनमें 
भेद नहीं डाल सकता श्रौर यदि भिन्न उस्पन्न हुए हँ तो अन्योन्या- 
भावकी कस्पना दी व्यथं हे । | 
वे उध्वता सामान्य ओर प्यायविशेष अर्थात्‌ द्रठ्य-पर्यायात्मक 
चस्तुमं दूषण देते हुए लिखते हैँ कि-“सामान्य ओर विशोपमें 
सरद माननेपरयाता अत्यन्त अभेद रहेगां या अत्यन्त सेद्‌ | 
अनन्त धर्मात्मिक धमी प्रतीत नदीं होता अतः लनत्तणभेदसे भी 
सेद नदीं हो सकता । ददी ओर ॐंट परस्पर अभिन्न हे; क्योंकि 
ंटसे अभिन्न द्रव्यत्वस्े दहीका तादात्म्य हे । श्रत: स्याद्वाद 
भिशध्यावाद्‌ ह्‌" ।* आदि । 
यह ठीक हे कि समस्त पदार्थं अपने अपन कारणोंसे स्वस्व- 
भावस्थित उत्पन्न होते हैँ । “परन्तु एक पदार्थं दूसरेसे भिन्न हेः 
इसीका अथे कि जगत इतरेतराभावात्मक हे। इतरेतराभाव 
कोड स्वतन्त्र पदाथ दाकर दो पदृा्थेमिं भेद नदीं डालता, चिनन्तु 





१ “तेन योऽपि दिगम्बरो मन्यते-नास्माभिः धघटपयादिष्वेकं 
सामान्यमिष्यते तेषामेकान्तयेदात्‌ किन्त्वपशपरेण पर््रायेणावस्थासंक्चितेन 
परिणामि द्रव्यम्‌ एतदेव च सर्व॑पर्यायानुयायित्वात्‌ सामान्यमुच्यते । 
तेन युगपदुस्पादव्ययश्रौव्ययुक्तं सत्‌ इति वस्तुनो लक्षणमिति । तदाह घट - 
मोलिखुवणायी ` -सोप्यत्र निराकृत एव द्रष्टव्यः । तद्वति खमान्यविशेषवति 
वस्तुन्यभ्युपगम्यमाने श्रत्यन्तमभेदमेदो स्याताम्‌ अथ सामान्यविशेषयोः 
कथञ्िद्‌मेद इष्यते । श्रव्राप्याह-ग्रन्योन्यमित्यादि । सादशासदशात्मनोः 
सामान्यविशेषयोः यदि कथञ्चिदन्योन्यं परस्परं मेदः तदैकान्तेन तयोभेंद 
एव स्यात्‌ दिगम्बरस्यापि तद्वति वस्तुन्यभ्यु पगम्यमाने श्रत्यन्तभेदामेदो 
स्याताम्‌ ।“““.मिथ्यावाद्‌ एव स्याद्वादः 1 
-प्रज वा० स्वनब्रण्टी° प° ३३२-४२ 
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पटादिका इतरेतराभाव घटरूप है ओर घटका इत्तरेतराभाव 
पटादिषप हे। पदाथेमं दोनों रूप हेँ-स्वास्तित्व शौर परनास्तित्व। 
परना[स्तत्व रूपका दी इतरेतराभाव कहते हें । द्‌। पदाथे असिन्न 
अर्थात्‌ दकसत्ताकर तो उत्पन्न होते दी नदीं हे । जितने पदार्थं हँ सव 
अपनी अपनी धाराम वदलते हए स्वरूपस्थ हें। दा पदार्थोकति 
स्वरूपका प्रतिनियत दीना दी एक्का दृसरेमें अभावदहं., जो तत- 
तत्‌ पदार्थके सु ¡ दोता हे, भिन्न पदाथं नदीं ह । भिन्न श्रभाव 
मे तो जेन भी यही दपण देते हें । 

प्रव्य-पर्यायात्मक वस्तुमे कालक्रमसे दोनेवाली अनेक पर्याये 
परस्पर उपादानोपदेयरूपत्ते जा अनाद्यन्त बहती जाती हें 
कभी भी उच्छिन्न नदीं होती चौर न दूसरी धारासे संक्रान्त होती हे 
इसीको ऊध्वे्ता सामान्य, द्रव्य या ध्रौञ्य कते दे । अव्यभिचारी 
उपादान-उपादेयमावका नियामक येही होता हे, चन्यथा सन्ताना- 
नतर चणक साथ उपादानो पादेय भावको कन रोक सकता हे १ इसमें 
जो यह्‌ कदा जाता हे कि~्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण पर्याये एक 
ख्पदोजायगो या द्रव्य भिन्न हदो जायगा, सो जवद्रव्य स्वयंद्यी 
पयायूपसे प्रतित्तण परिवर्तित होता जाता है तव वह पर्यायोंकी 
टष्टिसे अनेक हं ही ओर उन प्यायोमे जो स्वधाराव्रद्धताहै उस 
ख्पसे वे सव एकरूप ही दह । सन्तानान्तरके प्रथम त्तणसे 
स्वसन्तानके प्रथमक्तणमे जो अन्तर हे ओर जिसके कारण अन्तर 
हे ओर जिसकी वजह स्वखन्तान अओौर पर सन्तान विभाग होता हे 
वदी ऊध्वंता सामान्य या द्रव्य ह| “स्वभाव-परभावाभ्यां यस्माद्‌ 
व्यादृत्तिमागिनः 1: ८ प्रमाणवा० ३।३६ ) इत्यादि इलोकोमे जो 
सजातीय शोर विजातीय या स्वभाव अौर परभाव खाब्दका प्रयोग 
किया `गया हं, यह्‌ ^स्व-परः विभाग कंसे दीगा? जो "स्वः की. 
रेखा ह वही ऊध्वेतासामान्य ह्‌ । 
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दही ओर ऊटमें श्रसेद्‌ की बात तो निरी कल्पना हे; क्योंकि 
ददी ओौर ऊँटमें कोड एक द्रव्य अनुयायी नदीं हे जिसके कारण 
उनमें एकत्वका प्रसंग उपस्थित हो । यह कहना कि-'जिस प्रकार 
अगत प्रस्ययके बलपर छंडल कटक ्रादिमें एक सुवणं सामान्य 
माना जाता हे उसी तरह ऊट ओर दीम भी एक द्रव्य मानना 
चादियेः उचित नदीं हं; क्योंकि वस्तुतः द्रव्यतो पुद्गल च्णुदी 
हँ । सुवणं आदि भी अनेक परमाणुं की चिरकाल तक एक जेसी 
वनी रहनेवाली सरश्च स्कन्ध अवस्था ही है खोर उसीकरे कारण उसके 
-विक्रारोंमें अन्वय प्रस्यय होता हे । प्रत्येकं आआर्माका अपनी हषं 
विप्राद्‌ सुख दुभ्ख आदि पयायोमें कालभेद होने पर भी जो अन्वय 
हं वह ऊध्वंता सामान्य हं । एक पुद्गलाणुका अपनी कालक्रमसे 
होने बाली अवस्थाश्रोमे जो अचिच्छेद्‌ है वह भी उर्ध्वा 
सामःन्य टी हं इसीके कारण उनमें अदुगत प्रत्यय होता है । इनमें 
उस रूपसे एकत्व या अभेद कहनेमे कोड आपत्ति नदीं, किन्तु दो 
स्वतन्त्र प्रव्योमे साटर्यमूलक ही एकत्वका आरोप होता हे, 
वास्तविक नदीं । अतः जिन्हं हम मद्री या सुवणं द्रव्य कहते है 
सव अनेक परमाणुश्रोके स्कन्ध हँ । उन्हें हम व्यवहारार्थं ही एक द्रव्य 
कहते हैँ । जिन परमाणुश्रोके स्कन्धे सुवणं जैसा पीला रंग 
वजन, लचीलापन अदि जुट जाता हे उन्दं हम प्रतित्तण सदश स्कन्ध- 
रूप परिणमन हदोनेके कारण स्थूल टष्टिसे सुवण कहं देते हैँ । इसी 
तरह मिद्धो तन्तु ्रादिमें मी समना चादिये । सुवणं ही जव च्रायु 
वेदय प्रयोगो से जीणेकर भस्म वना दिया जाता है मौर वदी पुरुप 
के द्वारा भुक्त होकर मलादि रूपसे परिणत हो जाता ह तव भी -एक 
अविच्छिन्न धारा परमाणुच्मोंकी वनी ही रहती है, खुब" पयाय तो 
भर्म आदि वनकर समाप्त दो जाती ह । अतः अनेकद्रव्योमें ज्यव- 
हारॐ लिये जो सादर्यमूलक अभेदव्यवहार होता है वह व्यवदारके 
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लिये ही हे । यह साद्य वहुतसे अवयो या गुणों की समानता है 
रौर यह प्रव्येकव्यक्तिनिषएठठ होता है, उमयनिषए् या अनेकनिष् 
नदीं । गोका सारय गवयनिष्ठ हे ओर गवयका सादृश्य गोनिप् 


+८। 


हे । इस अर्थम सारय उस वस्तुका परिणमन ही हुता, अत एव 
उससे वह अभिन्न ह । एेसा कोड सार्य नदीं है जो दो वस्तु्मोमें 
श्रजुस्यूत रहता दो । उसकी प्रतीति अवश्य परसपेक्ष हे, पर स्वरूप 
तो व्यक्तिनि्ठ दी हे । रतः जेनोके द्वारा माना गया तियेक्‌ सामान्य 
जिससे कि भिन्न भिन्न द्रव्योमे सादटश्यमूलक अभेदज्यवह।र 
टोता हे अनेकालुगत न होकर प्रत्येके परिसमाप्र हे । इसक्रो निमित्त 
वनाकर जो अनेक व्यक्तियोमें अभेद्‌ कदा जाता है वह्‌ कार्पनिक 
हे, वास्तविक नदीं । एेसी दशामे ददी ओर ऊंटमे अभेदका 
उयवहार एक पुद्‌गलसामान्यकी दशिसिजो क्ियाजा सकतादहं 
वह्‌ ओपचारिक कल्पना दे । ऊट चेतन ह ओर दही अचेतन, 
अतः उन दोनाोमें पुद्गलसामान्यको दष्िसे अभेद्‌ व्यञहार करना 
असंगत ही हे । ऊंटके शरीरके रीर ददीकरे परमाणुश्रोंमे रूप-रस- 
गन्ध-स्पशेवच्त्वरूप सादृश्य मिलाकर अभेदकी कल्पना करके दूषण 
देना मी उचित नदीं है; क्योंकि इस प्रकारके काल्पनिक अतिप्र- 
संगसे तो समस्त ठ्यवहारोंका ही उच्छेद्‌ हो जायगा । साद्रश्यमूलक 
स्थूलप्रत्यय तो बौद्ध मी मानते दी हें । 


तात्पये यह कि जेनी तत््वव्यवस्थाको समे विना दही यहं 
दूषण धममंकीतिने जेनोंको दिया ह । इस स्थितिको उनक्रे टीकाकार 
आचायं कणंक गोमिने ताड लिया, अतएव वे वहीं शंकरा करके 
लिखते हँ कि-“रोका-जव कि दिगम्बरोंका यह ददन नदीं है कि- 
“सवे सर्वात्मक है या सवं सर्वात्मक नदीं हे" तो आचायेने क्यों 
उनके लिये यह दूषण दिया ¢ समाधान-सत्य है, यथादशन अर्थात्‌ 
जसा उनका दुर्न है उसके अनुसार तो “्रत्यन्तमेदाभेदो च 
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(क 


स्याताम्‌? यदी दूषण अता हे ' प्रक्रत दूषण नहीं ।» 

बात यह हे कि सांख्यका प्रकृतिपरिणामगद्‌ खरौर उसकी 
अचेता जो सेदाभेद हे उसे जेनों पर लगाकर इन दादोनिकोने जेन 
दरीनके साथ न्याय नहीं करिया । सांख्य एक प्रकृतिकी सत्ता मानता 
हे । वही प्रकृति दही ख्प वनत्ती हे ओ्रोर ऊंट खूप भी, अतः एक 
प्रकृति रूपसे ददी ओर उमे ्रभेदका प्रसंग देना उचितदहो मी 
सके, पर जेन तच्वज्ञानका अआराधार विलच्ल जदा. हे } वह वास्तच- 
वहस्ववादौ हे ओर्‌ श्रव्येक परमाणुको स्वरतं्र द्रव्य मानता हे। 
अनेक द्रठयोंमें साटद्यसू लक एकत्व उपचरित दे, अारोपित्त हे चोर 
काट्पनिकर हं । रह जाती ह एक द्रव्यकी बात; सो उसके एकत्व 
का लोप स्वयं बौद्ध भी नदीं कर सकते ! निर्वाणमे जिस वोद्धपक्त ने 
चित्तसन्ततिका सर्वथा उच्छेद माना है उसने दशैनशास्च्करे 
मौलिक श्राधारभूत नियमका ही लाप कर दिया हे । चित्त- 
सन्तति स्वयं अपनेमे परमाथंसचः ह्‌ । वह कभ। भी उच्द्धिन्न 
नदीं हा सकती । बुद्ध स्वयं उच्छदवाद्कं उतने ही विरोधी धे जितन 
कि उपनिपत्‌प्रततिपादित शारवतवादके । वोद्ध दश्नक्धी सवसे वड़ी 
अर मोटी भूल यह ह फ उसके एक पत्तने निर्वाण अवस्थ। में चित्त- 
सन्ततिका सवेथा उच्छेद्‌ मान लिया हे । इसी भयसे वबुद्धने स्वयं 
निवांणएको अव्याञ्त कटा था, उसक्रे स्वरूपके सम्बन्धे भाव या 
अभाव किसी रूपमे उनने कोड उत्तर नदीं दिया था | बुद्धके इस मौनने 
ही उनके तत्वज्ञानं पी अनेक विरोधी विचासेके उदयक 
अवसर उपस्थित करिया हे । 


१ “ननु दिगम्बराणां सवं सर्वार्मकं न सवं सर्वामकम्‌? इति नेतदर्शंनम्‌, 
तक्किमथमिदमाचर्िंणोच्यते १ सत्यं यथादशंनं तु “्रत्यन्तमेदाभेदौ 

च स्याताम्‌" इत्यादिना पूवमेव दूषितम्‌ ।” 
-प्रमाणवा ° स्वच्° टी ° ४० ३३६ 
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विज्ञा्िमान्नतासिद्धि ओर अनेकान्तवाद्‌- 

विज्ञप्रिमा्रतासिद्धि' ( परि० २ खं० २) टीकामें नि्रन्थादि 
के मतके रूपसे भेदाभेदवादका पृवपत्त करके दूषण दिया है करि- 
“दो धर्म॑ एक धममींमे असिद्ध हैँ | किन्तु जव ्रतीतिकरे वलसे 
उभय।त्मकता सिद्ध होती है तव मात्र "असिद्धः कह देनेसे 
उनका नपेध नदीं कया जा सकता । इस सम्वन्धमें पिले ज्लिखा 
जा चुक्रा हे । आदचयं तो इस वाततका है करि एक परम्पराने जो 
द्स९के मतके खंडनके लिये “नाराः लगाया उस परम्पराके अन्य 
विचारक भी आंख मूँदकर उसी “नारे को बुलन्द किये जते हें । 
वे एक वार भी स्ककर सोचनेका प्रयत्न ही नदीं करते। स्याद्वाद 
रौर अनेकान्तके सम्बन्धमें अव तक यही होता आया हे । 

इस तरह स्याद्वाद ओर उत्पाद-ञ्ययध्रौन्यात्मक परिणामवाद 
मे जितने भी दूषण वोद्धदर्चनके अरन्थोमें देखे जाते दै वे तत्त्वका 
विपर्यास करे ही थोपे गये हे, अर आज भी वैज्ञानिक दष्टिकोण 
की दृडाइं देनेवाले मान्य दशो नलेखक इस सम्बन्धे उसी पुराना 


रूढिसे चिपके हए दँ । यह महान्‌ आश्चयं हं । 


श्री जयराशिभट्‌ ओंर अनेकान्तवाद्‌- 

तन्त्वोपप्लवसिंह एक खं ठन्रन्थ है । इसमें प्रमाण-पमेय 
आदि-तच््वोंका उपप्लव ही निरूपित हे । इसके कत्तं जयराशि 
भद्र है। वे दिगम्बरो द्वारा आत्मा ओर खुखादिका भेदाभेद 


१ “सदभूता धर्माः सत्तादिघर्तैः खमाना भिन्नाश्चापि यथा 
` नि््रन्थादीनाम्‌ । तन्मतं न खमज्ञघम्‌ । कस्मात्‌ ? न भिन्नामिननमतेऽपि 
पूववत्‌ भिननाभिन्नयोर्दोषभावात्‌ ।-“““-उभयोरेकस्मिन्‌ अरसिद्धत््ात्‌ । 
१. भिन्नाभिन्नकल्पना न सदूभतं न्यायासिद्धं सत्यामासं गदीतम्‌ 1” 

~विज्ञपि° परि० २ खं०२ 
२८ 
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माननेमे आपत्ति उठाते है ' { प्र ७७ ›) कि-“एकत्व अर्थात्‌ एकस्व- 
भावता । एकस्वभावता मानने पर नानास्वभावता नहीं हो सकती, 
कग्ोकरि दोनोमे विरोध हे । उसीको नित्य रौर उसीको अनित्य 
कसे कहा जा सकता हे ? परशरूपसे असच्च शओरौर स्वखूपसे सत्व 
मानना भी उचित नदीं हे; क्योकि-वस्तु तो एक दै । यदि उसे 
अभाव कहते हँ तो भाव क्या होगा १ यदि पररूपसे अमाव कटा 
जाता हे; तो स्वरूपकी तरह घटमें पररूपका भी प्रवेश हो जायगा । 
इस तरह सव सवेरूप दो जांँथगे । यदि पररूपका अभाव कते 
टे; तो जव पररूपका अभाव हे तो वह्‌ अनुपलव्ध हा, तव 
आप उस पररूपके द्रष्टा केसे हए ? आर कैसे उसका अभाव 
कर सकते है १ यदि कटा जाय किं परश्पसे वस्तु नहीं मिलती 
अतः परका सद्धाव नहीं है, तो अभावरूपसे भी निश्चय नहीं ह 
अत्तः परका अभाव नहीं कहा जा सकता । यदि पररूपे ` 
वस्तु उपलब्ध होती ह तो अभावम्रादी ज्ञानसे च्रभाव ही सामने 

१ “एकं हीदं वस्तूपलभ्यते । तच्चेदभावः किमिदानीं भवो भवि- 
ष्यति १ तद्यदि पररूपतयाऽभावः; तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति । यथा 
पररूपतया मावव्वेऽङ्खीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेशः तथा श्रभावव्वेप्यङ्खी- 
क्रियमाणे पररूपानुप्रवेश एव, ततश्च सवं सर्वात्मकं स्यात्‌ । श्रथ 
पररूपस्यभा वः; तद्विरोधि व्वेकत्वं तस्याभावः | नदि तस्मिन्‌ सति 
मवान्‌ तस्यानुपलब्धेदरष्या, अन्यथा हि ्रात्मनोऽप्यभावो भवेत्‌ | श्रथ 
ग्रात्मसत्ताऽवियेधित्वेन स्वात्मनोऽमावो न भवस्येव; परखत्ताविरोधित्वात्‌ 
परस्य,प्यभावो न मवति । श्रथापराकारतया नोपलभ्यते तेन परस्य भावो न 
भवत्ति, श्रभावाकारतया चाद्धपलन्धेः परस्याभावोपि न मवेत्‌ । श्रथः 
प्रभावाकारतया उपलभ्यते; तदा भावोऽन्यो नास्ति ्रभावाकारन्तरि- 


तत्वात्‌ अमावस्वभावावगादिना श्रवबोघेन रभाव एव न्योतितो न 
मावः । ““?-तच्वोप० प्र° ७८-७६ । 
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रहेगा, फिर मावका ज्ञान नदी हो सकेगा ।?. आदि । 
यह एक सामान्य मान्यता रूढ ह कि-एक वस्तु अनेक केसे हो 
सकती हे ? पर जव वस्तुका स्वरूप दी असंख्य विरोधोंका आकस् हे 
तव उससे इनकार केसे किया जा सकता हे १ एक दी आत्मा दषं 
विषाद सुख ढभ्ख ज्ञान अज्ञान आदि अ्ररेक पयायोंकों धारण 
करनेवाला प्रतीत होता हे}! एक कालमें वस्तु अपने स्वरूपसे हं 
यानी उसमें अपना स्वरूप पाया जाता ह्‌, परका स्वरूप नदीं । पर- 
रूपका नारितत्व यानी उसका भेद तो प्रकृत वस्तुमें मानना दी 
-चादिये अन्यथा स्व ओर परका विभाग कंसे दोगा ? उस नास्तित्व 
का निरूपण परपदाथकी दर्िसि होता हे, क्योफि परकादीतो 
नास्तित्व ह । जगत अन्योऽन्यामावखूप हे । घट घटेतर यावत्‌ 
पदाथसि भिन्न ह । ध्य्‌ घट अन्य घटोंसे भिन्न इस भेदका 
नियामक प्रका नास्तित्व दी हे । (पररूप उसका नदीं ह इसीलिये तो 
उसका नास्तित्व माना जाता हे । यद्यपि पररूप वहोँ नदीं हे, पर उसको ` 
आरोपित करके उसका नासितत्व सिद्ध किया जाता दे-कि ध्यदि 
घडा पटादिरूप दता तो पटादिरूपसे उसकी उपलव्धि दोनी चाद्ये 
थी । पर नदीं होती, अतः सिद्ध होता हे कि-घड़ा पटादिरूप नदीं हे । 
यही उसका एकल या कैवल्य ह जो वह स्वभिन्न पर पदाथेरूप नहीं 
हे । जिस समय परनास्तित्वकी विवक्षा दोती है; उस समय अभाव 
दी वस्तुरूप पर छा जाता हे, अतः वदी वही दिखाई देता ह, उस 
समय श्स्तित्वादि धमं गोण हो जाते हे ओर जिस समय अस्तित्व 
मुख्य होता है उस समय वस्तु केवल सदूरूप दी दिखती द, उस 
समय नास्तित्व आदि गौण दो जति हें। यदी अन्य भगोमें 
समना चाहिए । 
तच्तवोपप्लवकार किसी भी तच््वकी स्थाप्रना नही करना चाहतं 

अतः उनकी यद्‌ शली हे किं अनेक विकत्प जालसे वस्तुस्वरूपका 
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मात्र विघटित कर देना 1 अन्तमें बे कहते है कि-इस तरह उपप्लुत 
तत््वोमे ही समस्त जगतके व्यवहार अविच।रितरमणीय रूपसे चलते 
रहते हैँ । परन्तु अनेकान्त तन्ते जितने भी विकल्प उठाए जाते हैँ, 
उनका समाधान दो जाता है } उसका खास कारण यह्‌ टै कि-जदोँ 
वस्तु उत्पाद्‌-व्यय-ध्रोज्यात्मक एवं अनन्त गुण-पर्यायवाली हे वहीं 
वह अनन्तधमसि युक्त भी हे । उसमे कल्पित अकटिपत सभी धर्सोक्रा 
निर्वाह है अर तत्त्वोपप्लववादियों जसे वावदृकोंका उत्तर तों 
अनेकान्तवादसे दी सदी सदी दिया जा सकता हे । विभिन्न अपेक्षां 
से वस्तुको विभिन्नखूपामे देखा जाना दी अनेकान्त तच्वकी खूपरेखाः 
दे । ये महाशय अपने कुविकस्पजालमें मस्त होकर दिगस्बरोको 
मूखं कहते हए अनेक भंड वचन लिखनेमें नदीं चूके ! 
` तक्वोपश्वकार यदी तो कहना च।हते हँ कि~श्वस्तु न नित्य 
हो सकती हे न अनिद्य न उभय ओर न शअ्रवाच्य | यानी जितने 
एकान्त प्रकारोंसे वस्तुका विवेचन करते दै उन उन उन रूपोमें वस्तु 
का स्वरूप सिद्ध नदीं हो पाता" । इसका सीधा तात्पये यह निकलता 
हे कि“ वस्तु अनेकान्तरूप है, उसमें अनन्तधम दै । अतः उसे 
किसी एकरूपमें नदीं कदा जा सकता । अनेकान्त दशंनकी 
भूमिका भी यही है कि वस्तु मूलतः अनन्तधर्मात्मक दै, उसका 
पृणंरूप अनिर्वचनीय है, अतः उसका एक एक धर्मसे कथन करते 
समय स्याद्वाद पद्धत्तिका ध्यान रखना चादिये अन्यथ। तन्तोप- 
प्लववादीके द्वारा दिये गये दूषण आंयगे। यदि इन्होंने वस्तुके विधे- 
यात्मक रूप पर ध्यान दिया होता तो वे स्वयं अनन्तधमारमक स्वरूप 
पर पहुंच दी जावे । शब्दोंकी एकधमवाचक सामथ्यके कारण जो 
उलभमन उत्पन्न होती है उसके निवटारेका मागं हे स्याद्वाद । हमारा 
रत्येकं कथन सपेत्त हाना चाहिए ओर उसे खुनिर्चत विवक्षा या 
टृषिकोणएका स्पष्ट प्रतिपादन करना चा।हये । 
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श्री व्योमरिव ओर अनेकान्तवाद- 

चायं व्योमशिव प्रशस्तपादभाघ्यके प्राचीन टीकाकार 
ह । वे अनेकान्त ज्ञानको मिथ्या खूप कहते समय व्योमवती टीका 
(ध्र० २० ङम वही पुरानी विराधवाली दलील देते देँ कि-““एकधर्मीमिं 
विधिप्रतिपेध रूप दो विरोधी धर्मोकी संभावना नदीं हे । मुक्तिमि भी 
अनेकान्त लगनेसे वदी मुक्त भी दोगा ओर वही संसारी भी । इसी 
तरह नकान्तमं भी शनकान्त माननसे अनवस्था दवण आता ह्‌ 172 
उन्दं सोचना चादिये कि जिस प्रकार एकः चित्र अवयचीमें चिच्ररूप 
एक होकर भी अनक आाकारवाला होता दहे, एक दी प्रथवात्वादि 
अपरसामान्य स्वन्यक्तियोँमें श्ुगत टोनेके कारण सामान्य 
दोकर भी जलादिसे व्यावृत्त दोनेसे विदशेव भी कदा जाता हे ओर 
मेचकरत्न एक होकर भी अनेकाकार द्योता दै उसी तरह एक दी 
द्रव्य अनेकान्त रूप दो सकता है, उसमें कोड विरोध नहीं हे। 
सुक्तिमें भी अनेकान्त लग सकता हे । एक ही आत्मा जो अनादिसे 
वद्ध था वही कमेवन्धनसे मुक्त हा हे अतः उस आत्माकों 
वतेमान पर्यायकी ब्ष्िसे सक्त तथा अतीतपर्यायोँकी दृष्टिसे 
च्सुक्त कह सकते है, इसमे क्या विरोध १? द्रव्यतो अनादि 
अनन्त होता हे । उसमे व्रेकालिक पयांयोंकी र्टिसे अनेक 
व्यवहार हो सकते देँ । युक्त कमंवन्धनसे हु हे, स्वस्वरूपसे 
तो वह्‌ सदा अमुक्तं ८ स्वरूपस्थित ) दी हे । अनेकान्तमे भी 
अनेकान्त लगता ही है" । नयकी अपेत्ता एकान्त है ओर प्रमाण- 
को अपे्ता वस्तुततत्व अनेकान्तरूप दहे । आात्मसिद्धि प्रकरण 
मे. ठ्योमशिवाचायं शआ्रात्माको स्वसंवेदनप्रस्यत्तका विषय सिद्ध 
करते हें । इस प्रकरणमे जव यह्‌ प्रन हुमा कि~भ्तात्मा तो 


१ देके प्र° ६५ 


प जयः 
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करता हे वह्‌ उसी समय सेवेदनका कमं केसे दो सकता हे ¢ तोः 
इन्दोने इसका समाधान अनेकान्तका आश्रय लेकर ही इस प्रकार 
किया हे कि-इसमे कोड विरोध नदीं हे, लक्षणभेदसे दोनों रूप 
हो सकते हं । स्वतंत्रसेन वह्‌ कत्ता हे ओर ज्ञानका विषय हौनेसे 
कम हे ।' अविरोधी अनेक धमं माननम तो इन्हें कोड सीधा विरोध 
हे ही नदीं | 

श्री भास्कर भट ओर स्याद्धाद- 


ब्रह्यसूत्रकरे भाप्यकारोमें भास्कर भद्र सेदाभेदवादी माने जाते 
ह । इनने अपने भाष्यमें शंकराचा्य॑का खंडन क्रिया है। किन्तु 
““नैकस्मिन्नसंभवात्‌?' सूत्रमे आर्ह॑तमत की समीन्ञा करते समय ये 
स्वयं भैदाभेदवादी होकर भी शंकराचाय॑का अनुसरण करके सप्र 
भंगीमें विरोध अर अनवधास्ण नामके दपण देते ह । वे कहते हे 
करि “सव अननेकान्तरूप हे एेसा निद्चय करते दो यानीं? यदि 
द, तो यह एकान्त हो गया, आर यदि नही; तो निश्चय मी 
अनिरचयरूप होनेसे निरचय नदीं रह जायग। । अतः एसे शाख्रके 
प्रणेता तीथेङ्कर उन्मत्ततुस्य हें । 

्रारचयं होता हे इस अनूठे विवेक पर । जो स्वयं जगद 
जगह भेदाभेदात्मक तच्वका समर्थन उसी पद्धति से करते हे . 
जिस पद्धति से जन, वे ही अनेकान्तका खंडन करते समय सव 
भूल जाते हँ । यैं पिले लिख चुका हँ किं स्याद्वाद्‌ का प्रत्येक भङ्ग 
स्रपने दृषिकोणसे स॒निरिचत दहे । अनेकान्त भी प्रमाणदृष्टिसे 





१ “च्रथासनः कत्रृस्वदिकस्मिन्‌ काले कमत्वासभवेनाप्रत्यसतत्वम्‌; तन्न; 
लच्तणमेदेन तदुपपचेः । तथाहि-ज्ञानचिकीषांधारस्वस्य कवरंलक्तणस्योपपयेः 
करत्त्वम्‌, तदेव च क्रियया व्याप्यत्ोपलब्धेः कमव चेति न दोषः, लक्त- 
णतन्तरस्वाद्‌ वस्तुव्यवस्यायाः 2 -प्रश० व्यो° प्र० ३६२ 
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( समग्रदष्टिसे ) अनेकान्त रूप है ओर नयदृष्िसे एकान्तरूप हे । 
इसमे अनिद्चय या अनवधारणकी क्या वात दै ? एक खी अपेक्षा- 
भेदसे (माता भी दं आर पत्नी भी, वह उभयात्मक दहे" इसमे उस 
कुतकीक्रो क्या कटा जाय जो यह कहता हं . कि-'उसका एकरूप 
निरिचत कीजिये-या तो माता किये या फिर पत्नी ¢ जव हम 
उसका उभयातमकरूप निरिचतरूपसे कह रहे देँ, तव यह कहना फि 
उभयात्मकरूप भी उभयात्मक दोना चादिये; यानी हम निरिचत 
रूपसे उभयात्मक नदीं कह सकते; इसका सीधा उत्तर हे किं "वह्‌ 
खरी उभयात्मक हे, एकाटमक नदीः इस रूपसे उभयात्मकतामे भी 
उभयात्मकता हं । पदाथंका प्रत्येक अंश अर उसको म्रहण करने- 
वाला नय अपनेमे सुनिधित होता हे। = 

अव भास्कर भाष्य' का यह्‌ शंका समाधान देखिए- 

प्ररन-'सेद श्रीर असेदमेः तो विरोध हे ! 

उत्तर-यह प्रमाण मौर प्रमेयतच्त्वको न सममनेवालेकी शंका 
हे ।"““““-“जो वस्तु प्रमाणसे जिस रूपमे परिच्छिन्न हो वह 
उसी रूप हे । गो अरव आदि समस्त पदार्थं भिन्नाभिन्नदी प्रतीत 
दोतेदहे। वे आगे लिखते हैँ कि-सर्वथा अभिन्न या भिन्न 
पदार्थं कोई दिखा नदीं सकता। सत्ता ज्ञेयत् ओर्‌ द्रञ्यत्वादि सामान्य 


` रूपसे सव श्रभिन्न हे ओर व्यक्तिरूपसे परस्पर विल्चणए होनेके 


कारण भिन्न । जव उभयात्मक वस्तु प्रतीत दो रदी ह तव विरोध 
कसा १ विरोध या अविरोध प्रमाणसे ही तो व्यवस्थापित किये 


जाते हँ । यदि प्रतीतिके वलसे एकरूपता निरिचत की जाती है 


१. ““वदप्युक्तं मेदामेदयोर्धिंरोघ इति; तदभिधीयते अनिरूपितप्रमाण 
्रमेयतच्स्येदं चोद्यम्‌ 1“ 
` यरत्पमाणेः परिच्छिन्नमविरुदधं हि तत्तथा । 
वस्तुजातं गवाश्वादि भिन्नमभिन्नं प्रतोयते -। -भास्करभा ०० १६ 


कः 
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तो द्विरूपता भी जव प्रतीत दोती हे तो उपे भी मानना चाद्िये। 
“एकको एकरूप दही होना चादियेः यह्‌ कोई ईटवराज्ञा नदीं हे । 
प्ररन-शीत श्रर उष्णस्पशंकी तरह भेद ओर अभेदमें 
विरोध क्यों नहीं हे ? 
उत्तर-यह्‌ आपकी बुद्धिका दोष हे, वस्तुमें कोड विरोध 
नदीं हे १ द्धाया ओर आआतपकी तरद सहानवस्थान चिरोध तथा 
शीत ओओरर. उष्णकी तरह भिन्नदेशवर्तित्वरूप विरोध कारण- 
बरह्म तथा कारयप्रपेचमें नदीं दो सकता; वयोंकि वह दी उत्पन्न होता 
हे, वहीं अवस्थिति हे ओर वहीं प्रलय होता हे। यदि चिरेध 
होतातो ये रीनों नदीं वन सकते थे। अग्निसि अंकुरकी उत्पत्ति 
आदिसे रूषसे कायकारण सम्बन्ध तो नदीं देखा जाता । कारणभूत 
मिद्री ओर सुवणं आदिसे ही तज्नन्य कायं सवंदा अनुस्यूत देखे 
जाते हें । अतः ओाँखि वन्द्‌ करके जो यह्‌ परस्पर च्रसंगतिरूप चिरोध 
कहा जाता हे वह्‌ या तो बुद्धि विपयांसक्रे कारण कहा जाताहं 
या फिर प्रारम्भिक श्रोत्रियके कानोंको ठगनेके लिए । शीत ओर 
उष्ण स्पशं हमेशा भिन्न धारमे रहते है, उन्मेनतो कभी 
उत्पाद्य-उत्पाद्क सम्बन्ध रहा ह शओरौर न आधाराधेयभाव ही, अतः 
उनमें विरोध दो सकता हे । अतः शीतोष्णवत्‌ यह्‌ दृष्टान्त 
उचत नदीं ह । शंकाकार वड़ी प्रगदट्भतासे कहता हे कि- 
शंका-यह स्थाणु हे या पुरुषः इस संशयज्ञानकी तरह भेदामेद्‌- 
ज्ञान अप्रमाण क्यों नदीं हे ? | ं 
उत्तर-परस्परपरिदारवालोका दी सह ` अवस्थान नदीं हो 
सकता । संशयज्ञानमें किसी भी प्रमेयका निश्चय नहीं होता 
अतः वह अप्रमाण हे। कन्तु यद्यतो मिदर सुवण आदि 
कारण पूर्वसिद्ध है, उनसे वादमे उत्पन्न हदोनेवाला कायं तदाश्रित 
दी उत्पन्न होता हे । कायं कारणके समान दी होता है । कारणका 


न 
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स्वरूप नष्ट कर भिन्नदेश्च या भिन्नकालमें कायं नहीं होता । 
अतः प्रपच्चको मिथ्या कहना उचित नहीं हे) किसी पुरुषी 
अपेक्षा वस्तुं सत्यता या असत्यता नदीं आंकी जा सकती कि- 
मल्लके लिये प्रपच्च असत्य हे ओर इतर व्यक्तियोके लिये 
स्य हे । रूपको अन्धके लिये असत्य आर आंखव्रालेको सत्य 
नदीं कह सकते। पदाथ - पुरुषक्री इच्छानुसार सत्थ या असत्य 
नदीं दोते। सूयस्तुतिकरनेवाले ओर निन्दाकरनेवाले दोनाको 
हीतो तपातादे। यदि सुमुद्धोंके लिये भ्रपच्र भिध्यादहदो ओर 
अन्यके लिए तथ्य; तो एकसाथ तथ्य आर मिध्यालक्रा असंग 
होता हे 1". "अतः बह्यको भिन्नाभिन्त रूप मानना चाहिय । 
कटा भी टे- 

“कायं रूपसे अनेक ओर कारण रूपसे एक देँ, जसे क्रि छंडल 
आदि पर्यायोँसे भेद ओर खुवणे रूपसे अभेद होता हे ।" 

इस तरह व्रह्म ओर प्रपच्चके भेद।भेदका समथन करनेवाले 
अआआचायं जो एकान्तवादियोंको प्प्रज्ञाप्रराध, अरनिरूपितप्रमाण 
प्रमेयः आदि विचित्र विदेषणोंसे सम्बोधित करते हे, वे स्वयं 
-दिगम्बर-विवसन मतका खंडन करते समय कसे ईन ॒विशेपणांसं 
वच सकते ह 

प्र० १८३ में फिर ब्रह्मकरे एक होने पर भी जीव आर प्राज्ञके 
भेदका समर्थन करते हए लिखा हे किं-“जिस प्रकार प्रथिवीत्व समान 
होने पर भी पद्मराग तथा ज्द्र पापाण खादिका परस्परभेद देखा 
जाता हे उसी तरह ह्य ओर जीवग्राज्ञमे भी समना चाहिये । 
इसमे कोड विरोध नदीं हे ।" 

प्र० १६४ में फिर ब्रह्मके सेदाभेद्‌ रूपके समथेनका सिद्धान्त 
हराया गया है । मैने यद्य जो भास्कराचायके ब्रह्मविषयक भेदा- 
सेदका प्रकरण उपस्थित किया है, उसका इतना दी तातयं हैः कि 
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सद आर अभेदमें परस्पर विरोध नींद, एक वस्तु उभयात्मक 
हा सक्ती हः यह्‌ वात भास्कराचायंको सिद्धान्त रूपम इष्ट द । 
उनका "्रह्मको सवेथा निद्य स्वीकार करके एेसा मानना उचित टा 
सकता हे या नहीं ¢ यह प्ररन यद्य विचारणीय नदीं हे । जो कों 
भी तटस्थ व्यक्ति उपयु्तं भेदाभेदविषयक रकासमाधानके 
साथी साथ इनके द्वारा क्रिये गये जैनमततके खंडनको पदेगा 
वह मतासदिष्णुताके स्वरूपको सहज दी सम सकेगा । 
यह्‌ वड़ ्!इचयंकी वातत ह किं स्याद्रादके भंगोकों ये आचाय 
च्मनिरचयः के खातेमें तुरंत खतया देते! ओरभ्मोक्षदहं भी 
भीः ककर श्ग्रवृत्तिका दृपण दे वैते है अर दृसयोको 
उन्मत्त तक कट देते हें ! भेदाभेदात्मक तच्के समथेनका वैज्ञानिक 
प्रकार इस तत्त्वके द्रष्रा जेन आचार्यसि दी सममा जा सक्ता हं । 
यह्‌ परिणामी निव्य पदाथमें दी संभव हे, सवेथा नित्य या सवथा 
्रनित्यमें नदी; क्यों {क द्रव्य स्वयं तादात्म्य होता हे, रतः पयायसे 
भिन्न दोनेके कारण द्रव्य स्वयं श्ननिव्य होता हञ्रा भी अपनी 
अनायनन्त श्रविच्दिन्न धाराकी अपेत्ताध्रव या नित्य दोता हं। 
अतः भेदाभदात्मक या उभयात्मक तच्वकी जो प्रकिया, स्वरूप 
अर समने समानेको प्रति आहत दशंनमें व्यवस्थित रूपसं 
पाइ जाती हे, वह्‌ अन्यत्र दरलभदीहे। 
श्री विज्ञानभिश्चु ओर स्याद्धाद- 


ब्रह्मसूत्रके विज्ञानामृत ॒ भाष्यमें दिगम्बरोके स्याद्रादृकोः 
अञ्य्रवस्थित बताते हए लिखा.हेः कि-“श्रकार मेद्के चविनादो 


१ ^श्रपरे वेदबाह्या दिगम्बरा एकस्मिन्नेव पदाथ भावाभाव मन्यन्ते 
` सव वर्त्रव्यवरस्थितमेव स्यादस्ति स्यास्ति“ ग्रत्रेदशुच्यते; न; एकस्मिन्‌ 


यथोक्तभावाभावादिरूपत्वमपि । कतः ? ्रखम्भवात्‌। प्रकारभेद्‌ चिना 
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विरुद्ध धमं एक साथ नदीं रह सकते । यदि प्रकारभेद्‌ माना 
जातादहेतो विज्ञानभिन्लजी कहते हें क्रि-हमारा ही मत दहो गया 
रौर उसमें सव उ्यवस्था वन जत्तीहं, अतः आप अत्यवस्थित 
तन्तव चयो मानते है १ किन्तु स्याद्वाद सिद्धान्तमें अरपेत्ताभेदसे 
क[रभदका अस्वोकार कदादह्‌¶१ स्याद्रद्करा प्रत्यक मग अपन 
निदिचत्त दरष्ठिकोणएसे उस्र ध्मंका अवधारणं करके भी वस्तुके 
अन्य धर्मो उपेक्ता नदीं दोने देता। एक निधिकार व्रह्ममें 
परमार्भत्तः प्रकारमेद कैसे वन सकते ह ? अनेकान्तवाद तो 
वस्तुमे स्वभावसिद्ध अनन्तथधमे मानता हें । उसमे श्रव्यवस्थाक्रा 
लेरामात्र नदीं है । उन धर्मोक्रा विभिन्न दृष्टिकोणोंसे माच्र वणन 
दाता, स्वरूप तो उनका स्वतःसिद्ध ह । प्रकारमेदसे कीं एक 
साथदा धममकि मान लेनेसे ही व्यवस्थाका ठेका नदी लियाजा 
सकता 1 अनेकान्ततन्तवकी भूमिक ही समस्त विरोधोंका अविरोधी 
्राधार दो सक्रती ह । 
श्री श्रोकण्डः ओर अनेकान्तवाद- 
श्रीकण्ठ।चाये अपने श्राकण्ठ भाष्यमें उसी पुरानी विरोधवाली 
 दलीलको दुद्यराते हए कहते हँ कि-““जेसे पिंड, घट ओर कपाल ्रव- 


कक ~ ~ 


विरुद्धयोरेकदा सहावस्थानसंस्थानासम्भवात्‌ । प्रकारभेदाभ्युपगमे वास्म- 
न्मतप्रवेशेन सर्वैव व्यवस्थास्ति कथमव्यवस्थितं जगदभ्युगम्यते भवद्भि- 
रिस्यथंः ।`-विज्ञानासतभा० २।२।३३ 

४ “जेना हि सप्तभद्धोन्यायेन---स्याच्छब्द ईषद थैः । एतद्‌ञक्तम्‌ ; 
कुतः १ एकस्मिन्‌ वस्तुनि खच्वास्च्वनित्यत्वानित्यव्वमेदाभेदादीनामसंभवात्‌। 
प्यायभाविनश्च द्वव्यस्यास्तित्वनास्तित्वादिशब्दबुद्धिविषयाः परस्पर. 
विरुद्धाः पिण्डत्वघटत्वकपालत्वायवस्थावत्‌ युगपन्न संभवन्ति । शतो 
विरुद्ध एव जैनवादः । ` `-श्रीकण्ठभा ० २।२।३३ 
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स्था एक साथ नहीं हो सकतीं उसी तरह अस्तित्व ओर नस्तित्व 
अदि ध्म भी । परन्तु एक द्रव्यकी कालक्रमसे दोनेवाली पयाये 


युगपत्‌ संव न हों. तो न सदी, पर जिस समय घडा स्वचतुष्टयसे 
सत्‌? हे उसी समय उसे पटादिकी अपेत्ता “असत्‌? होनमे क्या 
विरोध हे? पिंड घट ओ्मौर कपाल पयायोँके रूपसे जो पुद्गलाणु 


परिणत होंगे उन ऋणुद्रव्योंकी दृष्िसे अतीतका संस्कार आर 


-भविप्यकी योग्यता वतेमानप्रयांयवाले द्रव्यमे तोहे दही। समाप्‌ 
“स्यरात्‌' शब्दको षद््थेक मानते हँ । पर 'देपत्‌ः से स्याद्रादका 
अभिधेय ठीक प्रतिपठलित नदीं होता | स्यातः का वाच्याथं हं- 


सुनिरिचत दृष्टिकोण ।! श्रीकण्ठभाष्यकी टीकां श्रीखप्यय्य दीक्षित 


(-0. 


१ “ध्यव पारिभाषिकोऽयं सप्तभङ्कोनवः स्वीक्रियत एव | वयदिः 
स्वदेशेऽस्ति, श्रन्यदेशे न।स्ति, स्वक्रालेऽस्ति श्रन्यकाले नास्ति, स्वात्मना 
प्रस्त श्नन्यात्मना नास्ति; इति देशकालप्रतियोगिरूपोपाधिमेदेन सच्वा- 
सत्तवखमावेशे लोकिकपरीक्तकाणां विसग्रतिपत्यसंभवात्‌ । नचेंतावता 
पराभिमतं वस््वनेकान्व्यमापयते-स्वकाल्ञे सदेव श्रन्यकराले श्रषदेव इत्यादि 
नियमस्य मङ्गाभावात्‌ । स दश इह नास्ति, घ काल इदानीं नास्तीव्याद- 
प्रतोतो देशकालाद्ुपाध्यन्तयाभावात्‌, तत्राप्युपाध्यन्तरापेच्तणेऽनवस्यानात्‌ । 
इतरान्‌ श्रङ्धीकारयितं परं गुडजिहि +न्यायेन देशकालाद्यपाधिभेदमन्त 
भाव्य सत्वापतत्वप्रती तिरुपन्यस्यते । वस्तुतो विग्रृश्यमाना सा निख्पाधिकेव्र 
सस््राखच्त्रादिसकरे प्रनाणम्‌ । श्रत एत स्याद्वादिनो “वयोऽस्ति घय 
नास्ति पटः खन्‌ पटोऽसन्‌ः इत्यादि प्रव्यत्तप्रतोतिमेव सस्वाससायने- 
कान्तये प्रमाणमुपगच्छन्ति,- परस्परविरुद्धधर्मघमवेशे सर्वानभव- 
सिद्धस्तावदुपाधिभेदो नापह्वोतं शक्यते । लोकमर्यादामनतिकममाणेन 
देशकालादिसत्वनिपेधेऽपि देशकालाद्युपाःयवच्छदः श्रनुभूयत एव । 
इदहात्माश्चयः परस्पराश्चरयः श्नवस्था वान दोषः, यथा प्रमेयत्वाभिधे- 
यस्वादिडत्तो, यथा च बीजाङ््रादिकार्यकार्ण मावे विरद घ्मखमविशे | 


म 
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को देश काल ओर स्वरूप आदि अपेत्ताभेदसे अनक धमं स्वीकार 
करना अच्छा लगता हं श्रौर “अपेक्ाभेदसे अनेक धमं स्वीकार 
करनेमें लौकिक ओर परीत्तकोंको कोड्‌ विवाद नहीं हो सकता ।` 
यह भी वे मानते हे, परन्तु फिर हिचक कर कहते हँ कि “सप्रमद्धी 
का यह स्वरूप जेनोँको इष्ट नहीं हे । वे यह्‌ आरोप करते हें कि- 
“स्याद्रादी तो अपेत्ताभेदसे अनेक धमं नदीं मानते किन्तु चिना 
अपेच्ताके ही अनेक धमे मानते देँ । आरचर्यं हे-कि वे आचार्य 
अनन्त वीयं कृत- 

“^तद्धविधानविवक्तायां स्यादस्तीति गतिम वेत्‌ । 

स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तनिषेधे विवक्षिते ॥`‡ 

इत्यादि कारिकाश्मोंको उद्धृत भी करते हैँ ओर स्याद्रादियों 
पर यह आरोप मी करते जाते हे कि~^स्याद्वादी विना अपेत्ताके ही 
सव धर्म मानते हैँ ।› इन स्पष्ट प्रमाणोकं होते हए भी ये कहते हैँ वि-. 
"दू सरोके गले उतारनेके लिये जेन लोग अरपे्तारूपी राड चटा देते दै 
वस्तुतः वे च्रपेत्ता मानते नदीं है, बे तो निरुपाधि सव असच्च ओर 
मानना चाहते हें । इस मिथ्या आआरोपके लिये क्या कहा जाय ? ओर 
इसी आधार पर वे कहते हे कि-“खीमे माता पत्नी आरादि अपेन्तिक - 
ठ्यवहार न हदोनेसे स्याद्वादमें लोकविरोध होगा ।` भला, जो दूषण 
स्याद्वादी एकान्तवादियोंको देते हैँ वे दी दूषण जेनोंको जवरद्स्ती. 
दिये जा रहे दे, इस अन्धेरका कोई ठिकाना हे । जेनोके संख्यावद्ध 
मन्थ इस स्याद्वाद ओर सप्रभङ्खीकी विविध अपेत्ता्रोंसे भरे पड़े 


० ~~ = [को 


- सर्वथोपाधिमेदं प्रव्या चक्तञाणस्य चायमस्याः . पुत्रः अस्याः पतिः श्रस्याः. 
पिता श्रस्याश्श्वसुर इत्यादिव्यवस्थापि न सिद्ध्येदिति कथं तत्र तत्रः 
स्याद्वादे माव्र्ादयुचितव्यवह्यारान्‌ व्यवस्ययाऽनुतिष्ठेत्‌ । तस्मात्‌ सघ 
बदिष्कार्योऽयमनेकान्तवादः ˆ -श्रीकण्ठभा० टी° प° १०३ 
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हँ ओर इसका वैज्ञानिक विवेचन भी वहीं मिलतादहे। फिरमी 
उन्हीके मस्थेये सव दूषण महे जा रहे है ओर यदो तक लिखा 
जारहदादहे कि यह लाकविरोधी स्याद्वाद सवेत: वहिष्कायें हं, 


-किमाडइ्चर्य॑मतः परम ।॥ इसकी लोकाविरोधिता आदि की सिद्धिके 


लिय इस स्याह्ाद्‌ रर सप्रभद्धी प्रकरणम पयाप्र लिखा गया 


श्री रामाञजाचायं ओर स्याद्धाद- 


श्री लम।चजाचाये भी स्याद्वाद्मे उसी तरह निरूपाधि या 
-निरत्तेप सच्वासच्वका आरोप करके विरोध दूषण देते" । व 
-स्याद्रादियोंको समभानेका साहस करते हे कि- “चाप लोगं प्रकार- 
सेदसे धमम॑भेद मानिये।” गोया स्याद्वादी श्पेत्ताभेदको नदीं सम भतं 
हों, या एक ही दष्टिसे विभिन्न धर्मच्ा सद्धा मानते दों । अपेत्ता- 
द्‌, उपाधिभेद्‌ या प्रकारभदकं आविष्क़रारक आआाचायाको उन्दीक्ा 
उपदेशा देना कँ तक रोमा देतादहे? स्याद्रादकातो आधार दही 
यह है कि-विभिन्न दृकोणे से अनेक धमकर स्वीकार करना श्रोर 
कहना । सवपृूद्धा जायतो स्याद्वादका आश्रयण क्रिये विनायें 
विशिष्ादरेतता का निर्वाह दी नहीं कर सक्ते हें । 


श्री वर्लभाचायं ओर स्याद्धाद्‌- 
` श्री वस्लभाचाय भी विवसन समयमे प्राचीन परम्पराके अनुसार 


१ “द्रव्यस्य तद्विशेषणभूतपर्यायशब्दाभिघेयाद्यस्थाविशेषस्य च 
'इदमित्थम्‌' इति प्रतीतेः, प्रकारिप्रकारतया प्रथक्पदार्थत्वात्‌ नैकस्मिन्‌ 
विरद्धभरकारभूतसच्वा षच्वस्वरूपघर्मसमावेशो युगपत्‌ संभवति“ एकस्य 
परथिवीद्रव्यस्य घरत्वाश्रयत्वं शरावत्वाश्रयत्वं च म्देशभेदेन नत्वेकेन 
परदेशेनोभयाश्रयत्वं यथैकस्य देवदत्तस्य उत्पत्तिविनाशयोग्यत्वं कालमेदेन । 


-न द्य तात्रता द्यात्मकत्वमपि त॒ परिणामशक्तियोगमाचम्‌ 1? - 
-वेदान्तदीप प्० ११ १-१२ 
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स्याद्राद मीमांसा ६०७ 


विरोध दूषण दही उपस्थित करते ै'। वे कटना चाहते देँ कि 
“वस्तुतः विरुद्धधर्मन्तरत्व ्रह्ममें ही प्रमाणएसिद्ध दो सकता हे ।' 
` स्यात्‌” शब्टका अर्थं इन्दोने अभीष्टः किया हे ।- आइचयं तो यद 
हे कि ब्रह्मकरो निर्विकार मानकर भी ये उसयें उभयरूपता वास्तविक 
मानना चाहते है ओर जिस स्याद्वाद्मे विरुद्ध धमकी वस्तुतः 
सापे्त स्थिति वनती हौ उसमें विरोध दूषण देते हँ! तह्य 
अविकारी कहकर भी ये उसका जगतके रूपसे परिणमन कहते देँ । 
ऊुंडल कटक मादि अकारोमे परिणत होकर भी सखवणेको अवि- 
कारी मानना इन्दीकी प्रमाणपद्धतिंमें इहे। भला सुवबणे जव 
पर्यायोको धास्ण करता है तव बह अविकारी केसे रह सकता हे ? 
पूर्वरूपका स्याग किये विना उत्तरका उपादान कैसे हो सकता हे ? 
°ब्रह्मको जव रमण करनेकी इच्छा होती हौ ठव वे अपने श्रानन्द 
च्रादि गुणोका तिरोभाव करके जीवादिरूपसे परिणत होते है । 
यह श्रविर्भाव च्रौर तिरोभाव भी पूवरूपका त्याग श्यौर उत्तरके 
उपादानका ही विवेचन है । अतः इनका स्याद्रादमें दूषण देना भी 
अनुचित हे । 
श्री निस्वाकीचायं ओर अनेकान्तवाद्‌- 
ब्रह्मसू्रके भाष्यकारोमें निम्वाकचाये स्वभावतः भेदाभेदवादी 
दं । वे स्वरूपसे चित्‌ , अचित्‌ ओर व्रह्मपदार्थमें द्ैतश्रतियोके 
आआधारसे भेद्‌ मानते हें । किन्तु चित्‌ अ चित्‌की स्थिति ओर प्रवृत्ति 
बरह्माधीन दी होनेसे वे ब्रह्मे अभिन्न दँ । जेसे पत्र पुष्पादि 
स्वरूपसे भिन्न होकर भी वृन्से प्रथक्‌ प्रवृच्यादि नहीं करते, अतः 





१ “^ तेहि ्रन्तर्निप्ठाः प्रपञ्चे उदासीनाः सत्तविभक्तीः परेच्छया 
वदन्ति । स्याच्छब्दोऽमीष्टवचनः ˆ“ तद्रिरोधेनासम्भवादयुक्तम्‌ | , 
-श्रखुमा० २।२।३३ 
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वृत्तसे अभिन्न है, उसी तरद्‌ जगत श्मौर बरह्यका सेदासेद स्वाभा- 
विक हे, यदी श्रुति स्ति ओर सू्रसे समर्थित होता है । इस तरह 
ये स्वाभाविक भेदामेद्‌वादी होकर भं) जेनोके अनेकान्तमें स्व अर 
अस्र दो धर्मोक्रो बविरोधदोपकरे भयसे नदीं मानना ` चाहते" यह्‌ 
वङ़ अश्चयेकी वात है । जव इसके टीकाकार श्रीनिवासाचार्यसे 
मरन किया गयाः कि-(आआपमी तो ब्रह्यमें भेदामेद मानत हो, उसमें 
विरोध क्यों नहीं अता? तो वे वही श्रद्धासे उत्तर देते टै कि- 
"हमारा मानना युक्तिसे नहीं हे, किन्तु ब्रह्मके भेदाभेदा निर्णय 
शरत्तिसे ही हो जाता हे ।* यानी श्रुतिसे यदि मेरामेदका प्रतिपादन 
हाताहेतो ये माननेको तैयार हँ, पर यदि वही बात कोड युक्तिसे 
सिद्धकरता हे तो उसमें इन्दे विरोधक गन्ध आ्राती हे । पदार्थ स्वरूप 
के निणेयमें लाघव अर गोरवका प्रन उठाना अनुचित है, जपे फ 
एक ब्रह्मको कारण माननेमें लाघव हे अर अनेक परमाणुओंको कारण 
माननेमें गौरव । वस्तुकी व्यवस्था प्रतीत्तिसे कौ जानी चादिये। भनेकः 
समान स्वभावाले सिद्धो को स्वतन्त्र माननेमे गौरव है ओर एक. 
सिद्ध मानकर उसौकी उपासना करनेमें लाघव हैः यह क्रुतकं मी इसी 
प्रकारका हे; क्योंकि वस्तु स्वरूपका निर्णय सुविधा ओर च्रसुविधाः 





१ “नेना वस्तुमात्रम्‌ श्रस्तिस्वनास्तित्वादिना विरद्धधर्मद्यं योजयन्ति; 
तन्नोप ते; एकरिमन्‌ वस्तुनि सच्वाघखादेर्विख्डघर्मस्य छाथातपवत्‌ युग- 
पदसंभवात्‌ । ` ` -त्रह्मसू० नि० भमा० २।२।३३। । 

२ “ननु भवन्मतेऽपि एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धधर्म॑दया ङ्गी कारोऽस्ति, 
तथा खव खल्विदं ब्रह्म इत्यादिषु एकत्वं प्रतिपायते । पधानक्ते्ज्ञपति- 
गु णेशः द्वाखु पणां इत्यादावनेकत्रच्च मतिपाद्यते, इति चेत्‌ ; नः; श्रस्या-. 
थंस्य युक्तिमूलत्रामावात्‌, श्रुतिभिरेव परस्परापियेषेन यथार्थः नित. 
त्वात्‌“ "इत्थं जगदुत्रह्मणोमेदाभेदौ स्वाभाविकौ श्रुतिस्प्रतिसूत्रसाधितो 
भवतः कोऽत्र विरोधः । "-निम्बाकेभा० री ° २।२।३३ 
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की दृष्टिसे नदीं होता । फिर जेनमतमें उपासनाका प्रयोजन सिद्धं 
को खुरा करना नहीं है । वे तों वीतराग सिद्ध है, उनका भ्रसाद्‌ 
उपासनाका साध्य नहीं दै किन्तु प्रारम्भिक अवस्थामें चित्तमें 
आआत्माके डुद्धतम अदशेह्पका आलम्बन लेकर उपासनाविधि 
प्रारम्भ की जाती हं जो ्रागेकी ध्यानादि अवस्थाश्रांमें अपने 
आप द्धूट जाती हे । 

भेदाभेद विचार- 

(अनेक दृष्ट्या से वस्तुस्वरूपका विचार करना, यह अनेकान्त 
का सामान्यस्वखूप दहै । भ० महावीर शओ्मोर बुद्धके समयमे ही 
नहीं, किन्तु उससे पिले भी वस्तुस्वरूपको अनेक टष्ियांसे वणन 
करनेकी परम्परा थी । ऋगेद्का “एकं खद्धिमा बहूधा वदन्ति" 
( २।३।२३.४६ ) यह वाक्य. इसी अभिप्रायको सूचित करता 
हे। बुद्ध विभञ्यवादी थे। वे प्ररनोंका उत्तर एकांशमें टा" या 
ना'में न देकर अनेक्ांशिक रूपसे देते थे। जिन प्ररनोंकों 
उनने अव्याकृत कहा हं उन्हं अनेकांरिक' भी कदा ह। जो 
व्याकरणीय दै, उन्दें "एकां शिक-र्थात्‌ सुनिरिचतरूपसे जिनका 
उत्तर हो सकता दैः कहा दै, जेसे दुःख आयेसत्य है दी । बुद्धने 
प्ररनव्याकरण चार प्रकारका बताया द-८ दीघनि० ३३ संगीति 
परियाय ) एकांशाव्याकरण, प्रतिप्रच्छा व्याकरणीय श्ररन, विभञ्य 
व्याकरणीय प्रन रौर स्थापनीय प्रन । इन चार प्रश्न व्याकरणों 
मे विभञ्यञ्य्राकरणीय प्रइनमें एक ही वस्तुका विभाग करके उसका 
अनेक दृष्टियोंसे वणेन किया जाता हं । | 


,. १. “कतमे च पोचपाद मया अनेकंसिका धम्मा देसिता पन्‌जचा ? ` 
सस्सतो लोको त्ति वा पोषपाद मया अनेकंसिको धम्मो देखितो पञूञचो । 
छ्मसस्यतो लोकोत्ति खो पोदपाद्‌ मया श्रनेकसिको-*“-दी घनि °पोषपादसुत्त। 


२६ 
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वाद्रायणके ब्रह्यसूत्रमे ( ९।४।२०-२१ ) आचाय आरमरथ्य 


छोर ओड्लोमिका मत श्राता हे । ये भेदामेदवादी थे, ब्रह्म तथा 


जीवमें भेदाभेदका समथन करते थे । रोकराचार्यने बृहदारण्यक- 


` भाष्य ( २।३।६ ) में भेदाभेदवादी भठृप्रपञ्चके मतका खंडन 


क्रिया हे। ये ब्रह्म ओर जगतमें वास्तविक एकत्व ओर नानात्व 
ॐ क ॐ यके ् & क क ७० 
मानते थे। शंकराचायके वाद्‌ भास्कराचायं तो भेदासेदबादीके रूपें 
प्रसिद्ध दी हें । 
सांख्य प्रकृतिको परिणामी नित्य मानते है । बह कारणरूप 


एक होकर भी अपने विकारोकी दृष्टिसे नेक है, नित्य होकर 
भी अनित्य हे। 


 योगश्ाख्में इसी तरह परिणामवादका" समर्थेन है । परिणाम 
का लच्तण भी योगमभाष्य ( ३।१३ ) में अनेकान्तरूपसे ही किया 
हे । . यथा-“च्रवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व॑धर्मनिन्रत्तौ धर्मान्तरोत्पत्ति 


परिणामः ।'` अथात्‌ स्थिरद्रव्यके पूरवेधमकी निचरृत्ति होने पर 
नूतन धमकी उत्पत्ति होना परिणाम हं । 

भद्र छएमारिल तो आत्मवद्‌ ( शछ्छो° २८) में आत्माका 
व्यावृत्ति मोर अन्ुगम उभय रूपसे समथेन करते ह । वे लिखते है 
क्रि-“यदि च्राट्माका अत्यन्त नाश माना जाता है तो छृतनाश ओर 
अञृतागम दूषण आता हे ओर यदि उसे एक रूप माना जाताहै तो 


खुख-दुःख च्रादिका उपभोग नहीं बन सकता । अवस्था स्वरूपसे 


१ “दयी चेयं नित्यता-कूटस्थनित्यता, परिणामिनित्यता च । तत्र 
चरूटस्थनित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ 1 
२ -योगद० व्याखभा० १।४।३३ 
, >. ` तस्मादुमयहानेन व्याद्च्यनुगमात्मकः । 
पुरुषोऽभ्युपगन्तन्यः कुण्डलादिषु सपवतू ॥२८॥'› -मी० श्लो° 
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परस्पर विरोधी हँ फिर भौ उनमें एक सामान्य अविरोधी रूप भी हे । 
इस तरह आत्मा उभयात्मक हं । ८ आत्मवाद, छो० २३-३० ) ॥ 
. आचायं हेमचन्द्रने वीतरागस्तोत्र ( ८।८-१० ) में वहत सुन्दर 
लिखा हे कि- 
‹भविश्नानस्वेकमाकारं नानाकारकरम्बितम्‌ । 
इच्छुस्तथागतः प्राज्ञोः नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ ॥(८।। 
अर्थात्‌ एक ज्ञानको अनेकाकार माननेवाले समदार वोद्धोको 
अनेकान्तका प्रतित्तेप नदीं करना चाद्ये ] 
‹“चि्रमेकमनेकं च रूपं भामाशिकं वदन्‌ । 
योगो वैशेषिको वापि नानेकान्तं प्रतिक्तिपित्‌ ॥६॥१ 
, अर्थात्‌ अनेक अकारवाले एक चिव्ररूपको माननेवाले नेयायिक 
मौर वेरोषिकको अनेकान्तका प्रतिक्तेप नदीं करना चादिए । 
““इच्छुन्‌ प्रधानं सच्वाविरुदधेगु म्फितं गुणे: । 


[= प 


सांख्यः संख्यावतां मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्तिपेत्‌ ॥ १०॥ 


अर्थात्‌ एक प्रधान ( प्रकृति ) को सत्व, रज आर तम इन 
तीन गुणोंवाली माननेवाले सममदार सांख्यक्रो अनेकान्तका 
भतित्तेय नहीं करना चाहिये । 
इस तरह सामान्य रूपसे त्राह्मणपरस्परा, सांख्य-योग ओर 
बौद्धोमें भी अनेक ृष्टिसे वस्तुविचारकी परम्परा होने पर भी क्या 
कारण है जो अनेकान्तवादीके रूपमे जेनोँका ही उल्लेख बिशेष 
रूपसे हा है ओर वे ही इस शब्दके द्वारा पहिचाने जाते हे 
इसका खास कारण ह कि-वेदान्त परम्परामें जो भेदका उल्लेख 
हा है, बह ्रोपचारिक या उपाधिनिमित्तक है । भेद होने पर 
भी वे बरह्यको निर्विकार दी कहना चाहते ह । सांख्यके परिणाम- 
चाद्रे वह्‌ परिणाम अवस्था या घम तक दी सीमित हे, प्रकृति तो 
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नित्य वनी रहती ह \ मारिल भेदा-मेदात्मक कहकर भी द्रव्यकी 
नित्यताको द्धोडना नदीं चाहते, वे आत्मामें भले ही इस प्रक्रियाको 
लगा गये हे, पर शब्दके नित्यत्वक्रे प्रसंगमें तो उनने उसकी एकान्त- 
नित्यताका ही समर्थन किया हे । अनतः अन्य मताोँमें जो अनेकान्त- 
टष्टिका करीं कर्हीं अवसर पाकर उस्लेख हु्ा हे उसके पीडे 
तात्तिकनिष्ठा नहीं हे । पर जेन तच्वज्ञानकी तो यह आधार शिला है 
रोर प्रत्येक पदाथंके प्रत्येक स्वरूपके विवेचनमे इसका निरपवाद 
उपयोग हूुच्रा हे । इनने द्रव्यार्थिक शओरौर पर्यायार्थिक दोनोंको 
समान खूपसे वास्तविक माना ह । इनका अनित्यत्व केवल पयाय 
तक ही सीमित नहीं ट किन्तु उससे अभिन्न द्रव्य भी स्वये तद्रूपसे 
परिणत होता हे । पयांयोंको छोडकर द्रव्य कोड भिन्न पदार्थं नहीं 
है । “स्याद्वाद चोर अननेकान्तटटिका कहाँ केसे उपयोग करनाः इसी 
विषय पर जेनदशेनमें अनेकों मन्थ वने दँ रौर उसकी स॒निरिचत 
वेज्ञानिक पद्धति स्थिर की गड हे, जव कि अन्य मताोँमे इसका केवल 
सामयिक उपयोग ही हृ्मा है । वर्क इस गटवंधनसे जेनटशिका 
बिपयास ही हुमा हे आोर उसके खंडनमे उसके स्वरूपको अन्य 
मतोके स्वरूपके साथ मिलाकर एक अजीव गुटाला हो गया है} 
बोद्ध अरन्थोँमे मेदामेदात्मकताके खंडनके प्रसंगमें जेन ओर 
जेमिनिका एक साथ उस्लेख है तथा विप्र, निर्भैन्थ शौर कापिलका 
एक ही रूपमे निर्देश हु हे । जेन ओर जेमिनिका अभाव पदार्थेके 
विषयमे दृष्टिकोण मिलता हे, क्योंकि कमारिल भी भावान्तररूप 
ही अभाव मानते हें; पर इतने मात्रसे अनेकान्त की विरासतका 


१ “तेन यदुक्तं जेनजेमिनीयेः- सर्वात्मकमेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे | 
-प्रमाणवा० स्वच्° टी ° प° १४३ 

भको नामातिशयः प्रोक्तः विप्रनिग्र॑न्थकापिलेः । 
-तत्वसं ° टोऽ १७७६ 
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सा्वेनरिक निर्वाह करने वालोँमे उनका नाम नदीं लिखा जा सकता । 

सांख्यकी प्रकृति तो एक ओर नित्य वनी रहती है ओर 
परिणमन महदादि विक्रारों तक सीमित हे । इसलिये धमंकीर्तिका 
दही ओर ॐँटमे एक प्रकृतिकी दिसे अभेदप्रसंगका दूषण जम 
जाता दहै, परन्तु यह्‌ दूषण अनेकद्रन्यवादी जंनों पर लागू नदी 
होता । किन्तु दूषण देनवाले इतना विवेक तो नदीं करते, वे तो 
सरसरी तौरसे परमतको उखाइने की धुनमें एक दी कपद्। मारते हें । 

तत्वसंग्रहकारने जो विप्र, निर्मन्थ ओर कापिलोंको एकी साथ 
खदेड़ दिया ह, वह भी इस अंशम कि-कत्पनारचित विचित्र धमे 
तीनों स्वीकार करते हे । किन्तु नित्रन्थपरम्परामें धर्मोकर स्थिति तों 
स्वाभाविक हौ उनका व्यवहार केवल पराप्त होता है । जसे एकी 
पुरुषमें पित्व ओौर पुत्रत्व धमं स्वाभाविक है, किन्तु पिठृग्यवहार 
अपने पुत्रकी श्रपेत्ता होता है तथा पुत्रव्यवहार अपने पिताकी 
द्टिसे । एकी ध्मीमे विभिन्न अपेत्ता्मोंसे दो विरुद्ध व्यवहार 
किमे जा सकते हें । | 

इसी तरह ॒वेदान्तके आचार्येन जेनतच्चका विपर्यास करके 
यह मान लिया कि जेनका द्रव्य नित्य (कूटस्थनित्य) वना रहता है 
केवल पर्याये अनित्य होतीं हँ ओर फिर विरोधका दूषण दे दिया 


. ह । सन्त्व ओरं असत्तको या तो श्पेत्ताभेदके विना मने हए 


अरोपित कर, दूषण दिये गये ह या फिर सामान्यतया विरोधका खडग 
चला दिया गया है । वेदान्त भष्योमें एक “नित्य सिद्धः जीव भौ 
मानकर दूषण दिये ह । जब करि जैन धमं किसी भी अत्माको 
नित्यसिद्ध नदीं मानता । सव आत्माएं बन्धनोंको काट कर ही 
सादिसुक्त हए दै ओर होगे । | 
सशयादि दूषणाका उद्धार-- 

उपयुक्त .विवेचनसे ज्ञात हो गया होगा कि स्याद्वाद मुख्यतया 


((-0. 5\/8011। ^1111811804 1 (?1801101||) \/€५8 [\॥6५|1। 8181831. [14112680 0\/ 68110011 


६१४ जेनदशन 


विरोध मौर संशय ये दो दूषण ही दिये गये हैँ । तक्तवसंग्रहमे संकर 
तथा श्रीकंठभाष्यमें अनवस्था दृषणका.मी निर्देश है । परन्तु साठ 
दूषण एकी साथ किसी म्रन्थमें देखने को नदीं मिले । धर्मकीतिं 
दिने विरोध दूषण ही सुख्यरूपसे दिया ह । वस्तुतः देखा जाय 
तो विरोध ही समस्त दूषणोँका आध्रार हे । 
जेन अन्थोमे सवेप्रथम अकलंकदेवने संडाय विरोध चेयधिकरण्य 
संकर व्यत्तिकर अनवस्था प्रतिपत्ति ओर अभाव इन आठ दृपणोंका 
परिहार प्रमाण संग्रह (प्र०१०३) आर अष्टशती (अष्टसह० प्र०२०६) 
मे किया है । विरोध दृषण तो अरुपलम्भके द्वारा सिद्ध होता हे। 
जव एक ही वस्तु उत्पाद्‌-व्यय-प्रोव्यरूपसे तथा सदसदात्मक रूपसे 
प्रतीतिका विषय है तव विरोध नहीं कहा जा सकता । जसे सेचक 
रत्न एक होकर भी अनेक रङ्गोको युगपत्‌ धारण करता है उसी 
तरह प्रत्येक वस्तु विरोधी अनेक धर्मो को धारण कर सकती हे | 
जेसे प्रथिवीत्वादि अपरसामान्य स्वव्यक्तिर्योमे अनुगत दहोनेके 
कारण सामान्यरूप होकर भी जलादिसे व्यावतक होनेसे विशेष मी 
हे, सी तरह प्रत्येकवस्तु विरोधी दो घर्मोकरा स्वभावतः आधार 
रहत हं । जिस प्रकार एकी वृत्त एक शाखामे चलात्मक तथा 
दूसरी शाखामें अचलात्मक होता हे, एकदी घडा भँहरेपर लालरङ्ग 
का तथा पेदेमें काले रङ्गका होता हे, एक प्रदेरामे आघत तथा दूसरे ` 
भरदेदामे अनात्रत, एक देशसे नष्ट तथा दूसरे देशसे अनष्ट रह 
सकता हे उसी तरह प्रत्येक वस्तु उभयास्मक होती है । इसमें 
विरोधको कोड अवकाश नदीं है । यदि एकी दृष्िसे विरोधी दो 
धमं माने जाते तो विरोध होता| 
जव दोनों धर्मो्की अपने टदष्टिकोणोंसे सर्वथा निरिचत 
प्रतीति होती है तव संदाय कैसे कद। जा सकता है १ संशयका 
आकार तो होता ह-षवस्तु है या नहीं ¢ परन्तु स्यद्रदमे तो 
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द निश्चय होता है किं "वस्तु स्वरूपसे हे ही, पररूपसे नदीं ही 
हे ।` समग्र वस्तु उभयात्मक हं दी । चलित प्रतीतिको संदाय कहते 
हे, उसकी टद्‌ निश्चयमें संभावना नदीं की जा सकती । 

संकर दूषण तो तव होता जव जिस दृष्टिकोणसे स्थिति मानी 
जाती हे उसी दृष्टिकोणसे उत्पाद ओर व्यय भी माने जाते । दोनों 
की.अपेक्ता्दे जुदी जुरी हैँ । वस्तुमें दो धर्मोकटी तो वात दी क्या 
है, अनन्त धर्मोकिा संकर हो रहा हे; क्योँक्रि किसी भी धर्मंका 
जुदा जुदा प्रदेश नदीं हें । एकदी अखंड वस्तु सभी धर्मोका अ विभक्त 
आम्रेडित आधार है । सवकी एक दी दृष्टिसे युगपत्‌ प्रापि होती 
तो संकर दृषणए होता, पर याँ अपेक्ताभेद्‌ हष्िभेद्‌ ओर विवन्ता- 
भेद सुनिरिचत हे । 

ठ्यतिकर परस्पर विषयगमनसे होता हे। यानी जिस तरह वस्तु 
द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य है तो उसका पयांयकी दष्टिसे भी नित्य मान 
लेना या पयायकी दृष्टिसे अनित्य हौ तो द्रव्यकी टष्टिते भी 
अनित्य मानना । परन्तु जव अपचारं निरिचत है, धमनिं मेद दे, 
तव इस प्रकारके परस्पर विपयगमनक्रा प्ररन दी नदीं है। अखंड 
धर्मीकी दष्टिसे तो संकर ओौर व्यतिकर दुषण नहीं, भूषण ही है । 

इसीलिये वेयधिकरण्य कौ बात भी नदीं है; क्योकि सभी धमे 
एक दी आआधारमें प्रतीत होते हे । वे एक आधारमें होनेसे ही एक नहीं 
हो सकते; क्योंकि एक ही आकाराप्रदेशरूप आधारम जीव पुद्गल 
रादि हों द्रव्योंकी सत्ता पाड जाती है, पर सव एक नदीं हे । 

धमे अन्य धमं नदीं माने जाते, अतः अनवस्थाका प्रसंग 
भी व्यथ ह । वस्तु त्रयात्मक हे न कि उपाद्‌ त्रयात्मक या व्यय 
त्रयात्मक या स्थिति त्रयात्मक । यदि धमेमिं धमं लगते तो 
अनवस्था होती । । 

इस तरह. धमाको एकरूप माननेसे एकान्तत्वका प्रसंग नदीं 
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उठना चाहिये; क्योंकि वस्तु चरनेकान्त रूप हे, ओर समगेकान्त 
का अनेकान्तसे कोद विरोध नदीं हे। जिस समय उत्पादका 
उत्पाद्‌ रूपसे अस्ति अर व्ययरूपसे नास्ति कगे उस समय 
उत्पाद धमं न रहकर धमी वन जायगा । घमे-धमिभाव सापेन्त हे । 
जो अपने श्माधारभूत ध्मींकी अपेत्ता धमं होता है वही अपने 
अधेयमूत धर्मोक्री ्रपेच्ता धमी वन जाता है । 

जव वस्तु उप्यक्त रूपसे लोकव्यवहार तथा प्रमाणसे निवाध 
प्रतीतिका विषय दहो रही हौ तव उसे अनवधारणात्मक अव्यव्‌- 
स्थित या अरभरतीत कहना भी साहस की दी वात्त हं । ओर जव 
प्रतीत ह तव अभावतो हो ही नदीं सकता । 

इस तरह इन अठ दोपोंका परिहार अकलंक हरिभद्र सिह 
गणित्तमाश्रण आदि समी अचार्यनि व्यवस्थित रूपसे किया हे । 
वस्तुतः विना समरे एसे दूषण देकर जेन तच्छज्ञानके साथ विदोषतः 
स्याद्वाद ओर सप्तभंगीक्रे स्वरूपके साथ वडा अन्याय हृ्रा है । 

भ० महावीर अपनेमें अनन्तधमां वस्तुके सम्बन्धमें ठ्यवस्थित 
त्मर्‌ पणं निर्चयवादी थे । उनने न केवल वस्तुका अनेकान्त 
स्वरूप ही वताया किन्तु उसके जानने देखनेके उपाय-नयदृष्ियांँ श्रोर 
उसके प्रतिपाद्नका प्रकार ८ स्याद्वाद ) भी बताया । यही कारण हे 
कि जेनदशेन भन्थोँमे उपेयतत्तवके स्वरूपनिरूपणके साथी साथ 
उपायतचवका भी उतना ही विस्ठृत ओर साङ्खोपाङ्ग वणन 
मिलता हे। अतः स्याद्वाद न तो संशयवाद्‌ हे, न कदाचित्‌- 
वाद्‌, न क्रंचित्‌वाद, न संभववाद्‌ चौर न अभीष्टवाद; किन्तु 
खरा अ्रपेत्ताप्रयुक्तं निश्चयवाद्‌ ह । इसे संस्कृतम “कथच्ित्‌वाद्‌ः 
दाब्दसे कटा है, जो एक सखुनिरिचतत दृष्टिकोणका प्रतीक हे । 
यह्‌ संजयके ज्ञान या विक्तेपवादसे तो हर्गिज नदीं निकला 
है; किन्तु संजयको जिन वार्तोका अज्ञान था ओर बुद्ध जिन 
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म्रहनोंको अव्याछत कहते थे उन सवका सुनिरिचित टश्टिकोणोंसे 
निरचय करनेवाला अपेक्षावाद्‌ हे । 
प्राज्ञ भारतरत्न डो० भगवान्दासजी जेते मनीषी. समन्वय की 
रावा बुलन्द कर रहे दै । उनने अपने 'दशंनका प्रयोजनः समन्वयः 
ल 1 मरन्थोमे इस समन्वय तच्वकी भूरि भूरि प्रशंसा 
कीदै। किन्तु वस्तुको अनन्तधमां माने विना तथा 
पुकार स्याद्वाद पद्धत्तिसे उसका विचार किये विना समन्वयके 
सही स्वरूपको नदीं पाया जा सकता ¦ 
जेन दृशंनकी भारतीय संस्कृतिको यही परम देन है जो इसने 
चस्तुके विराट स्वरूपको सपेत्त दृशटिकोणणोंसे देखना सिखाया । 
जंनाचायाने इस समन्वयपद्धति पर ही संख्याबद्ध मन्थ लिखे 
व्रा हे इस अ्र्िंसाधार, रौर मानस अर्हिंसाके अमृतमय प्राण- 
भूत स्याद्वादृका जीवनकोा संवादी वनानेमे यथोचित उपयोग 
किया जायगा । 
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विश्वशान्तिके लिये जिन विचारसदिष्णुता, समग्ोतेकी भावना, 
वणं जाति रंग मौर देश आदिके भेदके विना सवके समानाधिकारकी 
स्वीकृति, व्यक्तिस्वातन्त्य अर दृसरेके आन्तरिक मामलोमे दस्तत्तेप 
न करना आदि मूलभूत अ्ाधारोंकी अपेत्ता हे उन्दं दारनिक भूमिका 
पर प्रस्तुत करनेका कायें जेनदशेनने वहत पदिलेसे किया हे । उसने 
पनी अनेकान्तटृष्टिसे विचारनेकी दिशामें उदारता, व्यापकता ओर 
सदिष्णुताका एेसा प्लवन किया है जिससे व्यक्ति दूखरेके 
दृष्टिकोणको भी वास्तविक ऋौर तथ्यपूणं मान सकता है 1 इसका 
स्वाभाविक फल हे कि-सममौतेकी भावना उत्पन्न होती है । जवः 
तक हम अपने ही विचार ओर दृष्टिकोणको वास्तविक अौर तथ्य 
मानते हँ तव तक दूसरेके प्रति आद्र ओौर प्रामाणिकताका भाव 
ही नीं हो पाता । अततः अनेकान्तदृष्टि दुसरोके दष्िकोणके प्रति 
सहिष्णुता, वास्तविकता अरौर समादरका भाव उत्पन्न करती हे । 

जेनदशेन अनन्त अत्मवादी है । वह प्रत्येक ्रात्माको मूलमें 
समानस्वभाव श्मौर समानधमंवाला मानता हे1 उनमें जन्मना 
किसी जातिभेद्‌ या अधिकारमेदको नहीं मानता । बह अनन्त जड्‌- 
पदार्था मी स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है । इस दरोनने वास्तव- 
बहुत्वको मानकर व्यक्तिस्वातन्त्यकी साधार स्वाति दी है । वहं 
एक द्रव्यके परिणमनपर दूसरे द्रव्यका अधिकार ही नदीं मानता।. 
अतः किसी भी प्राणीके द्वारा दूसरे प्राणीका शोषण, निदंलन या 
स्वायत्तीकरण ही अन्य।य है । किसी चेतनका अन्य जडपदार्थो 
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अपने अधीन करनेकी चेष्टा करना भी अनधिकारचेष्टा है। इसी 
तरह किसी देशा या राष्टका दूसरे देश या र्टको अपने अ्राधीन 
करना, उसे अपना उपनिवेश वनाना दही मूलतः अनधिकार चेष्टा 
है, अत एव हिंसा ओौर अन्याय है । 

वास्तविक स्थिति एेसी होनेपर भी जव आत्माका शरीर- 
संधारण ओर समाजनिर्माण जड़पदाथेकरि विना संभव नहीं हे; 
तव यह्‌ सोचना आरावद्यक दहो जाता है क्रि-च्रा,.खर शारीर 
यात्रा समाजनिर्मांण ओर राषटसंरत्ता आदि केसे श्ियि जाय ? 
जव अनिवाये स्थित्तिमे जडपदार्थोक्रा संग्रह रौर उनका यथोचित 
विनियोग आवर्यक्‌ हो गया तव यह उन सभी आत्मा्रोका ` 
दी समान भूमिका ओर समान अधिकारकी चादर पर वेठकर 
सोचना चाहिये किं (जगतके उपलब्ध साधनोंका केसे विनियोग 
हा ¢ जिससे प्रत्येक आत्माका अधिकार सुरक्षित रहे ओर 
एेसी समाजका निर्माण संभव हो सके जिसमे सवो समान 
अवसर र सवकी समानरूपसे प्रारम्भिक आवर्यकताश्रों की 
पूति हो सके । यह व्यवस्था डरवरनिर्मित होकर या जन्मज्ञात 
वगसंरत्तणके आधारसे कभी नदीं जम सकत, किन्तु उन सभी 
समाजके घटक अंगंकी जाति, वणं, रंग ओर देशा च्ादिके भेदके 
विना निरुपाधि समानस्थितके आआधारसे दी वनं सकती है । समाज- 
ञ्यवस्था ऊपरसे लद्नी नदीं चादिये किन्तु उसका विकास सहयोग- 
पद्धतिसे सामाजिक भावनाकी भूमि प्र होना चद्िये, तभी सर्वा- 
द्यो समाज रचना हो सकती हें । जेनददोनने ग्यक्तिस्तरातन्च्यकों 
मूलरूपमें मानकर सहयो गमूलक समाजरचनाका दादोनिक आधार 
प्रस्तुत किया है । इसमे जव प्रत्येक व्यक्ति परिभ्रहके संग्रहको 
अनधिकारटृत्ति मानकर दी अ्रनिवायं या अत्यावश्यक साधनोंके 
संग्रमे भ्रव्रत्ति करेगा, सो भी समाजके घटक अन्य उ्यक्तियोँको 

।॥ 
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समानाधिकारी सममकर उनकी भी सुविधाका विचार करके ही; 
तभी सर्वोदयी समाजका स्वस्थ निमांण संभव हो सक्रेगा। 

निहित स्वाथंवाले व्यक्तियोँने जाति, वंश अर रंग आदिकरे नाम 
पर जो अरधिकारोंका संरत्तण ले रखा है तथा जिन व्यवस्थाच्मों ने 
वग विशेषको संर्तण [दये है, वे मूलतः अनधिकार चेष्टे है । 
उन्हे मानवहित अर नवसमाजरचनाके लिये स्वयं समाध दोना 
हौ चाहिये आर समान अवसरवाली परम्पराका सवाभ्युदयकी 
दृष्टिसे विकास होना चाहिए । ` 


इस तरह अनेकान्त रृष्िसे विचारसहिष्णता ओर परसन्सान 

कीं बृत्ति जग जाने पर मन दूसरेके स्वा्थेको अपना स्वाथं मानने 
की सोर प्रवर्त होकर समम्रोतेकी ओरोर सदा फकने लगता हे । 
जव उसके स्वाधिकारके साथ ही साथ स्वकक्तेव्यक। भी भाव उदित 
होता हं; तव वह दूसरेके आन्तरिक मामरलोमें जवरदस्ती टंग 
नहीं अड़ाता । इस तरह विद्वरान्तिके लिये अपेल्तित विचार- 
सदिष्णुता, समानाधिकारकी स्वीकृति अर ्रान्तरिक मामले 
अहस्तन्तेप आदि समी आधार ` एक उ्यक्तिस्वातन्त्यके मान लेने 
सेही प्रस्तुत हो जाते दँ । ओर जव तक इन सर्वसमतामूलक 
अहिंसक आधारो पर समाजरचनाका प्रयत्न न होगा तव तक 
विरवशान्ति स्थापित नहीं हो सकती । आज्ञ मानयका टषिकोण 
इतना विस्तृत, उदार ओर व्यापक हो गयादहे जो वह विश्वशान्ति 
की बात सोचने लगा हे । जिसदिन व्यक्ति स्वातन्त्य आर समाना- 
धिकारकी विना किसी विरोषसंसत्तणके सवे सामान्य प्रतिष्ठा होगी 
वही दिन मानवताके मंगलप्रभातक्रा पुण्यत्तण होगा । जेन दोन 
` ने इन आधारोंको ` सैद्धान्तिक खूप देकर मानवकल्याण ओर 
जीवनकी ` मंगलमय निवीहपद्धत्तिके विकासमे अपना पूरा भाग 
र्पित क्ियादहै । ओर कभी भीः स्थायी विश्वशान्ति यदि 
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जेनदर्शंन शओ्रौर विश्वशान्ति ६२१ 


संभव हागी तो इन्दीं मूल आधारों पर ही वह प्रतिष्ठित हो 
सक्ती हे । | 

मारत राष्के प्राण पं० जवाहिरलाल नेदखूने विद्वशान्तिके 
लिये जिन पंचशील या पंचशिलाच्मोंका उद्घोष क्रिया दहे ओर 
वाङ्गः सम्मेलनमें जिन्दं सवंमतिसे स्वीछृति मिली उन पंचशीलों 
की बुनियाद अनेकान्तदरष्टि-समम्रोतेकी वृत्ति, सह अस्तितकी 
भावना, समन्वयक्रे प्रति निष्ठा रौर वणं, जाति रंग अआदिके भेदोँसे 
ऊपर उठकर मानवमात्रके सम-अभ्युद्यकी कामना पर हदीतों 
रखी गह दे । अर इन सवके पचै हे मानवका सन्मान ओौर 
प्रहिंसामूलक आत्मो पम्यकी हार्दिक श्रद्धा । आज नवोदित भारतकी 
द सर्वादयी पररष्टनीतिने विरवको हिंसा, संवे शरोर युद्धके 
दावानलसे मोड़कर सह्स्तित्व, भाईचारा ओर समभौतेकी सद्‌- 
भावनारूप शअहिंसाकी शीतल द्यायामें लाकर खडा कर दिया है। 
वह सोचने लगा हे कि-म्रत्येक रष्क अपनी जगह जीवित रहने 
का अधिकार है, उसका स्वास्तित्व हे, परके शोषणका या उसे 
गुलाम वनानेका कोड अधिकार नहीं हे, परमें उसका अस्तित्व नदीं 
है । यह परके मामलोमें अहस्तत्तेप ओर स्वास्तित्वकी स्वीकृति 
ही विदवशान्तिका मूलमन्त्र हे । यह सिद्ध दो सकती हे-अर्दिंसा, 
अनेकान्तदष्टि रौर जीवनम मोतिक स।धनोंकी पेता मानवके 
सन्म(नऱे प्रति निष्ठा दोनेसे। भारत रटने तीथकर महावीर 
रोर बोधिसत्व गौतमबुद्ध आदि सन्तोंकी श्रहिंसाको अपने 
संविधान अमर परराष्टनीतिका आधार बनाकर विइवको एक वार 
फिर भारतकी अआाध्यास्मिकताकी फोंकी दिखा दी हे । आज उन ` 
तीथेङ्करोकी साधना ओर तपस्या सफल हृ हे करं-समस्त विर्व . 
सह-असितित्व ओोर समोतेकी वृत्तिकी ओर मुककर अर्हिंसक-- 
भवनासे मानवताकी रत्ताके लिये सन्नद्ध हो गया हे । 
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य्यक्तिकी युक्ति, सर्बाद्यी समाजका निर्माण ओर विर्वकी 
शान्तिके लिये जेनदशनके पुरस्कर्ताश्मोंने यदी निधियोँ भारतीय 
संस्करतिके आध्यासिक कोशागारमें आत्मोत्सगं ओर निभरन्थताकी 
तिल तिल-साधन। करके संजोै' हैँ । खाज वह्‌ धन्य हौ गया कि- 
उसकी उस अदिंसा, अनेकान्तदृष्टि यर अपरिप्रहभावनाकी ज्योति 
से विरवका हिंसान्धकार समाप्त होता जा रहा ह ओर सव सवके 
उद्यमे अपना उदय मानने लगे हें । 

राष्टरपिता पूञ्य वापूककी आत्मा इस अंशमें सन्तोषकी सांस ले 
रही हागी क्रि उनने अंसा संजीवनीका व्यक्ति ओर समाजसे 
रागो राजनैतिक चतत्रमे उपयोग करनेका जो प्रशस्त मागं॒यफाया 
था ओौर जिसकी अट्ट श्रद्धामें उनने अपने प्राणोंका उत्सर्ग किया, 
अराज भारतने टदृतासे उसपर अपनी निष्ठा दी व्यक्त नहीं की किन्तु 
उसका म्रयोग नव एशियाके जागरण श्र विरवशांतिके च्तेत्मे भी 
क्ियाहे। ओर भारतकी “भाः इसीमें है कि वह अ्रकेला भी इस 
च्राध्यात्मिक दीपको संजोता चले, उसे स्नेह दान देता हञखा उसीमे 
जलता चले शरोर प्रकाशकी किरणं वलेरता चले । जीवनक 
सामंजस्य, नवसमाजनिमांण श्रौर विदवशान्तिके यदी मूलमन्त्र 


| है । इनका नाम लिये विना कोई विरवशाम्तिकी वात भौ नहीं 
कर सकता | 
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१२ जेनदाशंनिक सादित्य 


„ इस प्रकरणे प्रमुख रूपसे उन प्राचीन जेनदाशनिकों रौर मूल 
जंनदशंन भ्न्थोका नामोल्लेख किया जायगा जिनके. भ्न्थ किसी 
मंडारमें उपलब्ध हैँ तथा जिनके भ्रन्थ प्रकाशित हे । उन म्रन्थों ओर 
गन्थकारोंका निर्देश भी यथासंभव करनेका प्रयत्न करेगे जिनके मन्थ 
उपलब्ध तो नदीं हैँ परन्तु अन्य भन्थोमें जिनके उद्धरण पाये जाते 
डं या निर्देश मिलते हैँ । इसमें अनेक म्रन्थकारोके समयकी शताब्दी 
आनुमानिक हैँ मौर उनके पौर्वापर्यमे कटी व्यत्यय भी हो सकता 
दै, पर यहोँतो मात्र इस वातकी चेष्टा की गई है किं उपलब्ध 
ओर सूचित प्राचीन मूल दाशंनिक साहित्यका सामान्य निर्देश 
अवरय हो जाय । 
इस पुस्तकके शरष्ठभूमि अर सामान्यबलोकनः' प्रकरणमें 
जेनदशंनके मूल वीज जिन सिद्धान्त ओर आगम अन्थोमे मिलते 
दै, उनका सामान्य विवरण दिया जा चुका है, अतः यहाँ उनका 
निर्देश न करके उमास्वाति ८ ग्रदुधूपिच्छ ) के तच्वार्थसूत्रसे दी 
इस सूचीको प्रारम्भ कर रहे हैँ । 


दिगम्बर आचायः 


` उमास्वाति- तत्वाथंसूत्र भ्रकाशित 
€ वि० १-३री ) 
१ श्रीवर्णीभन्थमाला अनार म संकलित ग्रन्थ सूचीके त्रधारसे 1 
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समन्तभद्र श्रामो मांसा प्रकाशित 
( वि० २-दरी ) युक्स्यनुशासन त 
चरहरस्वयम्भू स्तोत्र ~~ 
जीवसिद्धि _ न्पाश्वनाथ चरित्रः में 
|  “ ` वादिराज द्वारा उल्लिखित 
सिद्धसेन सन्मतितकं  श्रकाशित 
( वि० ४-५वीं ) ( कद दात्रिंशतिकार्णै) =, 
देवनन्दि सारसंरह ` धवला टीकासें उस्लिखित 
( वि० ््वीं ) 
श्रीदत्त जल्पनिणंय तच्वाथंश्लोकचवार्तिकमें 
(विन्क्ष्वी) विद्यानन्द द्वारा उल्लि- 
१ खित । 
सुमति सन्मतितकटीका पाश्वनाथचरिते वादि- 
( विण० वीं ). राज द्वारा उरिलिखित 
सुमतिसक्तक मल्लिपेण ग्रशस्तिमे निदिष्ट 


[ इन्दींका निर्देश शान्तरक्तितके तस्वसंग्रहमें “सुमतेर्दिगम्बरस्य "के रूपमे हे ] 


पात्रकेसरी - त्रिलक्तण कद््थंन . श्रनन्तवीर्याचायं दारा 
( वि० वीं) सिद्धिविनिश्चय टीकामे 
उल्लिखित । 
पात्रकेसरी स्तोत्र प्रकाशित | 
[ इन्दीका मत शान्तरक्तितने तत्वसग्रमें शपात्रस्वामि"के नामसे दिया हे ] 
वादिसिह ` वादिराजके पाश्वनोथ 


( &-७वीं ) । चरित श्रोर जिनसेनके 
- महापुराणमें स्त 
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अकलङ्कदेव लघीयखय प्रकाशित 

८ वि० ७०० ) ( स्वच्र्तिसहित ) ( अकलद्ध अन्थच्रयमें ) 
न्यायविनिश्चय ्रकाशित 
( न्यायविनिश्चय  ( अ्रकलक्कगरन्थत्रयमें .) 
विवरणसे उद्धत ) ्रकाशित 
प्रमाण सग्रह ( अकलङ्कमन्थत्रयमं ) 
सिद्धिविनिश्चय प० महेन्द्रककमार न्याया- 


( सिद्धिविनिश्चय चाये पास 

रीकरासे उदुष्टत ) 

द्र्टशती प्रकाशित 

(श्राक्चमीमांसाकीरीका) 

प्रमाणलक्तण (?) मेसूरकी लाइव्रोरी तथा 
कोचीनराज पुस्तकालय 


क तिरूपुणिदणमं उपलब्ध 
तच्राथवातक प्रकाशित 


( तत्वाथंसूत्रकी रीका) 
[ जिनदास ने निशोथचूणिमं इन्दीं के सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख 
द्शनप्रभावक शाखे किया है ] 


कुमारसेन जिनसेन दारा महापुराण 
( वि० ५७० ) म स्दत 
कमारनन्दि वाद्न्याय विद्यानन्द द्वारा प्रमाण- 
( वि० स्वी) परीत्तामें उल्लिखित 
वादीभसिह स्याद्वाद सिद्धि प्रकाशित 

( वि० सर्वर.) नवपदाथं निश्चय मूडबिद्री भंडारमं उपलब्ध 
अनन्तवीयं ८ वृद्ध ) ` सिद्धिविनिश्चयटीका रविभद्रपादोपजीवि - ्रन- 
( चि० =-€वीं ) न्तवीयं द्वारा सिद्धिविनि- 


श्चय रीकामे उल्लिखित 
0 ९ 
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अनन्तवीयं सिद्धिविनिश्चय टीका कच्छुके भंडारमें उपलब्ध 
रविभद्रपादोपजीवि प्रतिलिपि पं० सहेन्द्र 
( ध्वी) कुमार के पास 
विद्यानन्द अ्टसहस्री प्रकाशित 
( विन ध्वीं ) ( श्राक्षमीमांसा-च्रष्ट- 

शतीकी टीका ) 

तस्वाथंश्लोकवातिकर 

( त्वाथंसूत्रकी टोका ) 

युक्त्यनुशासनालङ्कार 

(युक्स्युशासनकी टीका) 


विद्यानन्द महोदय 


तच्वाथंश्लोक वार्तिक में 
स्वयं निर्दिष्ट तथा वादि- 
देवसूरि ` द्वारा स्याद्ाद्‌- 
रत्नाकरमं उद्‌श्टत 


श्राक्चपरीत्ता प्रकारित 

प्रमाणपरीत्ता भ्रकाशित 

पच्रपरीक्ता ५; श्राप्तपरीक्ता के साथ 

सत्यशासन परीत्ता मूडचिद्री भंडारमें उपलब्ध 

श्रोपुरपाश्वनाथ प्रकाशित . , 

स्तोत्र 

पंचप्रकरण श्प्रकाशित 
जेनमठ श्रचणवेलगोला 
मं उपलब्ध 
(मेसूरङ़गंसू चीनं ० २८०३) 


नयविवरण ( ?) प्रकाशित 


(त° श्लोकवा० का श्रंश) 
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अनन्तकीतिं 
( १०्बीं ) 


देवसेन 

( ६६० वि० ) 
वसुनन्दि 

( १०वीं ११बीं ) 
माणिकच्यनन्दि 
( धि० १ वीं ) 
सोमदेव 

( वि ११बीं) 


वादिराज सूरि 


(वि० ११बीं) 


माइल्ल धवल 
(वि० ११ वीं) 
प्रभाचन्द्र 


( बि० ११-१२्बीं ) 


अनन्तवीर्यं 
( वि० १२्बी) 
भावसेन चेविद्य 


( वि° १२-१३ वीं) 


जेनदाशंनिक साहित्य ६२७ 


जीवसिद्धिटीका  बादिराज के पाश्वंनाथ 
` चरितमें उल्लिखित 

न्रहत्सवत्तसिद्धि प्रकाशित 

लघु सवंत्तसिद्धि 9; 

नयचक्रप्रा्रत  अकाशित 

श्रालापपद्धति ०3 

्राक्षमीमांसाच्रत्ति 5 

परीक्तासुख ~ 

स्याद्वादोपनिषत्‌ दानपन्रमे उद्खिखित, जेन 
साहित्य शरोर इतिहास 
घु9 ८ 

न्यायचिनिश्चय विवरण प्रकाशित 

प्रमाणनिणंय | = 

द्व्यस्वभाव प्रकाश प्रकाशित 

भाङ्त 

प्रमेयकमलमा्चण्ड 

( परीक्तायुख टीका ) 

न्यायङ्कमुद्‌ चन्द्र 9 

( लघीयखय टीका ) 

परमतंानिल जेन गुरु चित्तापुर 
श्रारकाट नाके पास 

प्रमेयरत्नमाला प्रकाशित 

( परीक्तामुख टीका ) 
स्याद्वादविद्यालय बनारस 


विश्वतच्वप्रकाश 
र मे उपलब्ध 
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लघुसमन्तभद्र 

( १३बीं ) 
अराधर 

( वि० १३बीं ) 
शान्तिषेण 
(वि०श्द्वीं) 
जिनदेव 
धरमंभूषण 

( वि० १५बीं ) 
अजितसेन 


विमलदास 
ड॒भचन्द्र 
य॒भचन्द्रदेव 


शान्तिवणीं 


चारुकीति पंडिताचायं प्रसेयरत्नमालालक्कार 


नरेन्द्रसेन 
सुखभ्रकाश मुनि 


अस्रतानन्द्‌ मुनि 
खण्डनाकन्द्‌ 


जेनदशंन 
टसदस्री रिप्पण 
प्रमेयरत्नाकर 


प्रसेयरत्नसार 


कारुण्यकलिका 
न्यायदीपिका 


न्यायमणिदीपिका 


(प्रमेयरत्नमाला टीका) 
, सक्चतमङ्गितरङ्गिणी 


संशयवदनविदारण 


+ 
पडद शनप्रमाणप्रमेय- 


सग्रह 
परीक्लासुखचत्ति 


प्रमेयकरिखका 
( परीक्ताुखचृत्ति ) 


प्रमाणप्रमेयकल्तिका 


न्यायदीपावलि टोका 


न्यायदीपावल्ि विवेक 


तच्वदीपिका 


प्रकाशित 


श्राशाधर प्रशस्तिमं 
उल्लिखित 
जेन सिद्धान्त भवन श्रारा 


न्यायदीपिकासं उल्ञिखितः 
प्रकाशित 


1 ~~ ने 
ज नसिद्धान्तभवन स्मारारे 
उपलब्ध 


प्रकाशित 


११ 
प्रश० संम्रह वीर सेवा 


मन्दिर 

जेनमठ मृडविद्रौ में 
उपलब्ध 

जेन सिद्धान्तभवन श्रारा 
मे उपलब्ध 


११ 99 
नया मन्द्र दिल्ली कै 
भंडार मं उपलब्ध 
जेनमठ मूडव्िद्री में 
उपलब्ध 
33 99 
जेनमठ ` मूडबिद्री में 
उपलब्ध 
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जेनदाशंनिक साहित्य ६२६. 


जगन्नाथ केवलिभुक्तिनिराकरण जयपुर तेरापंथी मन्द्र 
( १७०३ वि० ) मे उपलब्ध 
वज्ननन्दि ग्रमाणथ्न्थ धवलकविद्धारा उच्िखित 
्रवरकीरतिं तच्वनिश्चय जेनमटमूडविद्रीमेडपलब्ध 
अमरकीति समयपरीक्ता इम्मच गाणंगणि पुटण्पा 
उपलब्ध 
नेमिचन्द्र प्रवचनपरीक्ता जेनसिद्धान्तभवन श्रारा 
मणिकण्ठ न्यायरत्न 39 
दुभप्रकाश न्यायमकरन्द्‌ विवेचन ~ 
अज्ञातकतृक पड्द्शेन पद्मनाभशास्री मूडविद्री 
के पास उपलब्ध 
र श्लोकवातिक रिप्पणी जेनमट श्रवणवेलगोला 
मे उपलब्ध 
3 पड़ दशन प्रपञ्च जनभवन मूडविद्री में 
उपलब्ध 
-{ प्रमेयरत्नमाला लघुच्रत्ति मद्रास सूची न° १६७४ 
= ॑ ्रथेग्यञ्जन पर्याय विचार ,,; , १५९७ 
39 | स्वमतस्थापन जेनमठ मूडबिद्री 
39 | खष्टिवाद्‌ वरीता 33 53 
११ सक्तभङ्गो ~ 2१ ११ 
४5  पण्मत तकं अ 
ध  शब्द्खण्ड व्याख्यान + 
9) प्रमाणसिद्धि न 
र प्रमाण पदाथ वः 
39 परमतखण्डन व: 
33 'न्यायाद्धत , ॐ ॐ 
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६३० जेनदशंन 


अज्ञातकतेक नयसंग्रह जेनमठ मूडविद्री 

33 नयलच्तण ~ धु 93 

1. न्यायप्रमाणसेदी जन सिद्धान्तभवन श्रारा 
~) न्यायप्रदीपिका क 
39 प्रमाणनयम्रन्थ 4 ध 
न प्रमाणलक्तण ~ 3 
35 मतखडनवाद्‌ 2 5 
22 चिशेषवाद्‌ वम्ब्रहे सूची न° १६१२ 


श्वेताम्बर आचाय 


| उमास्वाति .. तत्त्वाथं सूत्र स्वोपन्ञ॒ प्रकाशित 
| ( वि० इरी ) भाष्य 
सिद्धसेन दिवाकर न्यायावतार प्रकाशित 
( वि० ५-द्वीं) चं द्वात्रिश्तिकाए ;, 
मस्लवादि नयचक्र ( द्वादशार ) प्रकाशित 
( विवी) सन्मतितकं टीका श्रनेकान्तजयपताकामे 
| | उर्लिखित 
हरिभद्र श्रनेकान्त जय पताका प्रकाशित 
(वि०्वीं) सटोक - 
। श्ननेकान्तवाद्प्रचेश =) 
षड्दशनसमुच्चय ` ` 
शाखवातांससुचय ` 39 
सटीक 


न्यायप्रवेश टीका भ 





१ “ज्ञेन अन्थ.श्रौर अन्थकार'' के श्राधारसे। 
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जेनदाशंनिक साहित्य ६३१. 


हरिभद्र धमं संम्रहणी प्रकाशित 
लोकतत्वनिणंय व्क 
्रनेकान्त प्रघ जनग्रनथ अन्थकार सुचीसे 
तच्वतरङ्गिणो = | 
त्रिभङ्गीसार 
न्यायावतार छत्ति ~+ 
पञ्चलिङ्ग 
द्विजवदन चपेटा > 
परलोक सिद्धि, ¬ 
वेद्‌ बाह्यत। निराकरण 9) 
सवंत्तसिद्धि 5 
स्याद्वाद कुचोद्य परिहार ,; 

शाकटायन खोमुक्ति प्रकरण जेन सादिव्य संशोधकमें 

( पाठ्यकीर्ति ) केवलिभुक्ति प्रकरण प्रकाशित 

( विण ध्वी) | 

( यापनीय ) 

सिद्धर्षि न्यायावतार टीका भ्रकाशित 

( वि० न्वी) | | 

अभयदेव सूरि. सन्मति टीका , प्रकाशित 

( वि० ११बीं) (बादमहाणंव) 

जिनेरवरसूरि प्रमालचम सटीक भ्रकाशित 

( वि० ११बीं ) पञ्चलिङ्गी प्रकरण ५४ 

शान्तिसूरि न्यायावतारवा्तिक प्रकाशित ` ` 

( पूणंतल्ल-  सडत्ति व 

गच्छीय ) | 

( वि० ११बीं ) 
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६३२ जेनदशंन 


मनिचन्द्रसूरि .. द्मनेकान्त जयपताका प्रकाशित 
( वि० १्वी) दृत्तिटिप्पण 
वादि देवसूरि भ्रमाणनयतत्वा- प्रकाशित 
( १२वीं सदी ) लोकालष्कार 
स्याद्वाद्‌ रत्नाकर + 
हेमचन्द्र ` भ्रमाणमी्मांसा प्रकाशित 
( पूणतस्लगच्छं ) श्नन्ययोगव्यवच्छेदिका »; 
( वि० १य्वीं) वादानुशाखन ( अनुपलब्ध ) 
वेदाङ्ङुश प्रकाशित 
देवसरि ( वीरचन्द्र- जीवानुशासन भरकाशित 
शिष्य ) 
( वि० ११६२) 
श्रीचन्द्रसूरि न्यायप्रवेशहरिभद्र- भ्रकाशित 
( चि० १.) चृत्तिपञ्ञिका 
देवभद्रसूरि न्यायावतार रिप्पण +> 
( मलधारि 
श्रीचन्द्र शिष्य ) 
( वि० १२वीं ) 
| मलयगिरि ध्म॑संग्रहणी टोका प्रकाशित 
¢ ( वि० १३) 
| ठ चन्द्रसेन उत्पादादि सिद्धि सटोक ;, 
( प्रदुम्नसूरि शिष्य ) 
( वि० १३बीं ) 
आनन्दसूरि सिद्धान्ताणंव प्मनुपलब्ध 
अमरसूरि 


( सिहव्याघ्रशिद्युक्र ) 
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जेनदाशंनिक साहित्य ६३३ 


रामचन्द्रसूरि व्यतिरेक दवात्निशिका प्रकाशित 
( टेमचन्द्र शिष्य ) 
( १३ ) 
मल्लवादि धर्मोत्तिर रिप्पणक प° दृलसुखभाई के पास 
( १३बीं ) 
प्र्युम्नसूरि वादस्थल जेनयन्थग्रन्धकारमें सूचित 
( १३बवीं ) | 
जिनपतिसूरि प्रबोध्यवादृस्थल ति 
( {वीं ) 
रत्नप्रभसूरि स्याद्वाद्रस्नाकराव- भ्रकाशित 
( १३वी) तारिका 
देवभद्र प्रमाणप्रकाश् जेनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित 
( १३बीं ) 
नस्चन्द्रसूरि न्यायकन्दलीटीका जेनम्रन्थग्रन्थकारमें सूचित 
( देवप्रभ शिष्य ) । 
( १३बीं ) 
अभयतिलक पञ्चप्रस्थ न्यायतकं ः 
{ १४बीं ) व्याख्या र ४ 
तकं न्यायसूत्र टीका 1 9> 

. न्यायालंकारचृत्ति त~) 99 
मलत्लिपेण ` स्याद्वाद मञ्जरी प्रकाशित 
{ १४बीं ) ४ 
सोमतिलक षडदशनटीका जेनमन्थग्रन्थकारमें सूचित 
( वि० २३६२ ) | 
राजरोखर ` स्याद्रादकलिका जेन अन्थ मन्थकारमें ` 
र १५) र ं 
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६३४ जेनदशन 
राजशेखर रत्नाकरावतारिका 
पञ्जिका भकाशित 

पड्दशंन समज्य जेनम्रन्थ अन्थकारमें 

न्यायकन्दली पञ्जिका 
ज्ञानचन्द्र रस्नाकरावतारिका रिप्पण प्रकाशित 
(१५ वीं) 
जयसिहसूरि न्यायसारदीपिका कारित 
(१५ वीं) 
मेस्त॒ङ्ख पड्द्‌शंननिणेय जेनग्रन्थग्रन्थकारमे सु चिक्त 
( महेन्द्रसूरि शिष्य ) | 
(१५ वीं) 
गुणरत्न पड्दशनससुच्चयकी - प्रकाशित 
( ९५ वीं ) तक्ररहस्य दीपिका 
भुवनसुन्दरसूरि परब्ह्मोस्थापन , जेनमन्थन्थकारमे 
(१५ वीं) लघु-महाविद्याविडम्बन प 
सत्यराज जल्पमंजरी न 
सुधानन्दगणिशिष्य \ 
( १६ बीं) 
सधुविजय वादुविजयप्रकरण 9 
(१६ वीं) देतुदशेनभ्रकरण १९ 
सिद्धान्तसार दशं नरटनाकर ५ 
(श६वीं) | 
दृयारत्न . `: ; न्यायरत्नावली ` 
( १७ वीं ) 54 
ञयुभ विजयः तकंभापावातिक! जेनम्रन्थग्नन्थकारमे 
(१७ वीं) स्यादादमाला प्रकाशित ४ 
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भावविजय 
(१७ वीं) 
विनयविजय 
( १७ वीं ) 
यशोविजय 
( श्वी) 


जेनदारशंनिक साहित्य ६३५ 


षड त्रिशत्‌ जल्प- जेनमन्थ अन्थकारमें 
विचार 

नयकणिका भकाशित 
पटत्रिशत्‌ जल्पसंत्ेप जनम्रन्थ अन्थकारमे 
श्र्टसहस्रीविवरण प्रकाशित 
छ्मनेकान्तव्यवस्था र 

च्तानविन्दुः (नन्यशेलीमे) ,, 

जेनतकंभाषा > 
देवधमपरीत्ता 9 

दवात्रिशत्‌ द्वाच्रिशतिका 

धसमंपरीत्ता 9 

नयप्रदीप ~) 

नयोपदेश १३ 

नयरहस्य १३ 
न्यायखर्डखाद्य (नब्यशेली) ,, 

न्यायालोक > 7 

भाषारहस्य 93 


शाखवातांससुचयरीका ;; 
उस्पाद्‌ब्यय श्रौव्यसिद्धिटीका ,, 


स्ानाणंव न 
श्ननेकान्त प्रवेश ` < 
गुरुतत्वविनिश्चय 9 

[क्‌ 
आत्मख्याति जनम्मन्थ मन्थकारमे 
तत्त्वालोकविवरण न 
त्रिसूच्यालोक = 
द्रव्यालोकविवरण ५3 
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न न क क कक मोः क 8 = अकृ 
न न कन अ ग्य सोद 


६२६ 


यकश्ोविज्ञय 


यशस्वत्‌ सागर 
(श८्वीं) 


भावप्रभसूरि 
(१्८्वीं) 
मयाचन्द्र 
(१६ वीं) 
पद्मविजयगणि 
( १६ वीं) 
ऋषद्धिसागर 
(२०) 


जेनदशंन 
न्यायविन्दु जेनम्रन्थ गन्थाकारसें 
्रमाणरहस्य 
मगलवाद्‌ 
वाद्‌माला 
वादमहाणंव 
विधिवाद्‌ 
वेद्‌ान्तनिणंय ३१ 
सिद्धान्ततकं परिष्कार 
सिद्धान्तमज्जरी रीका ` ~ 
स्याद्रादमन्जूषा > 
(स्याद्वाद मञ्जरीकी टोका) 
द्व्यपयांच युक्ति 


29 


च, र 
जनसक्षपदार्थ प्रकाशित 
प्रमाखवादाथं जेनमन्थ अन्थकारमें 
॥ 1 
वादाथनिरूपण ~ 
स्याद्वादमुक्तावली , भकाशित 
नयोपदेशरटीक्रा . प्रकाशित 
[न 9 
त्तानक्छियाबाद जंनमन्थ अन्थकारमं 
ह ॐ 
तकसंम्रह फक्किका ¬ 
-निणेयप्रभाकर 99 
इत्यादि 
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जेनदाशंनिक साहित्य ६३७. 


इस तरद जेनद्शंन अन्थोंका विशाल कोशागार हे । इस सूचीमें 
संस्कृत अन्थोंका ही प्रमुखरूपसे उद्लेख किया है 1 कन्नड भाषामें 
भी अनेक दशं नग्रन्थोंकी टीका" पाई जाती हैँ । इन सभी अरन्थोमें 
जेनाचार्योनि अनेकान्तदृष्टिसे वस्तुतत्तवका निरूपण किया हे, चौर 
म्रत्येक वादका खंडनकरके भी उनका नयटृष्टिखे समन्वय किया हे । 
श्मनेक अजेनग्रन्थोंकी टीकार्पे मी जेनाचार्येनि लिखी हैँ बे उनः 
मरन्थोके हादेको वड़ी सूद्धमतासे स्पष्ट करती हैँ । इति । 


हिन्दू विश्वविदयालय € 
बनारस -महेन्द्रकृमार न्यायाचायं 


२०।६।५३ 
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प्राङ्तसवं° प्राकृतसवंस्व 
म्रक्रुतसं० भ्राकृतसम्रह | 
बुद्धचयां | राहलसांृस्यायनङृत 
वो धिचर्यां० बोधिचयांवतार 
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मी० इलो० अभाव० 
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मीमांसाश्लोकवातिक श्नभाव परिच्छेद 
+ शअथापत्ति 
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मूला० 
योगद्‌० व्यासभा०, योगभा° 
योगदृष्टिसख० 
योगसू० तत््ववे०. 
रत्नाकरावतारिका 
लघी०; लघीय० 
लघी० स्व 
लोकतच््वनिणंय 
वाक््यषप० 
वागमद्रा° टी 
वादृन्या० 
विज्ञप्रि० 
विज्ञानाख्रतभा० 
वेदान्तदीप 
विरोषा © 
वैरो स© 
वैज्ञानिक भोतिकवाद 
वैरो उपट 
| शब्द्को० 
शाब्द्ञ्ुशासन 
शावरभा० 
शाखदी° 
श्रीकण्ठभा० ` 
इवेता०, सवे० 
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योगद्शन व्यासखभाष्य 
योगदष्टि समुचय 

योगसूत्र तत्ववेशारदी टोका 
ग्रमाण नयतच्वालोकालद्कार रीका 
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लघीयस्य स्वन्रत्ति 
हरिभदरकत 

वाक्यपदीय 
वारभटालष्भार टीका 

वादृन्याय 

विक्ञस्तिमाच्रतासिद्धि 

ब्रह्मसूत्र विन्ञानाश्ुतभाष्य 
रामानुजाच। य॑जत 
विशेषावश्यकभाष्य 
वेशेषिकसूच्र 

राहुल सांङ्व्यायन करत 
वेशेषिकसूत्र उपस्कार रीका 
शब्दकौस्तुभ 

देम चन्द्रक्ृत 

शावरमाप्य 

शाखदीपिका 

ब्रह्मसूत्र श्रीकर्डमाष्यः 
श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 
पट्खंडागम पयडि अ्रनुयोगद्ार 
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षट्‌द० ससु० गुणएरतनटीका 


सन्मति 

सन्मति० टी० 
समयसार 
समयसार तात्य 
सवेद 

सबांथसि० 
सांख्यका० 
सांख्यका० माटरव्रु 
सांख्यतचकौ० 
सिद्धवि 
सिद्धिवि० टी० 
सूत्रक्रताङ्गटी° 
सोन्द्र० 

स्थाना 

स्फुटाथं अभि० 
स्या० रतना 
स्वतन्त्रचिन्तन 
देतुवि० 

हेतुवि० टी० 
हेमप्रा 
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पटख डागम सस्प्ररूपणा 

पडदश नखसुचथ गुणरत्नटीका 
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सन्मतितक 


. । ~ 
खन्मतितक्टीका 


समयप्राश्त अपरनाम समय्रसार 
समयखार तास्पर्य्॑रत्ति 
सवंदरशनसंग्रह 

सर्वाथंसिद्धि 

सांख्यकारिका 

सांख्यकारिका माठरचत्ति. 

सांख्यतरखकौयुदी ` 


सिद्धिचिनिश्चयर पं०मदेन्द्रक्कमारजी के पास 


सिद्धिविनिश्चथ टीका - 
सू त्रक्ृताङ्ग रोका 
सोन्दरनन्द्‌ 

स्थानाङ्गसूत्र 


` स्फुटाथ अभिधमंकोश व्याख्या 


स्याद्रादुरस्नाकर 

कनल इंगरसोल कत 
देहविन्टु 

हेतुचिन्दु टीका 

हेमचन्द्र प्रात व्याकरण 
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शुद्धिपच्र 


. इसमें रेफ अर माराञ्रोके टूट जनेसे जो “दशंनः (पूरः 
"तकः "पारव" “सिद्धाथं' श््रोव्यः (पदार्थः “केः शमादि के स्थानमें 
दशनः (पूणः (तक्‌' “पारव' (सिद्धाथः श्रान्यः पदाथः 'कः आदि 


1 दो गड हैँ उनका निर्देश नहीं करके शेषपको दिया जा 
रहा हे । 
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२७ २६ प्रमणावा०. भमाणवा० 
५१ १ क्राम्तिद्ीं कान्तदुर्शी 
७२ ६ चछा आधार ` बद्यणत्वका धार 
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८६ १६ तद्मावः तद्‌भावः 
१११ १७ जमत्‌ जगत्‌ 
११२८ च मोलु क्य मालु क्य 
१४७ ७ श्रोर भरौग्य श्रौ 
-१७७ र स्कन्द्‌ स्कन्ध 
१७७ & स्कन्ध स्निग्ध 
२१५ & के चार बोद्धके चार 
५ ९. ्मवम्रहादि ्रवभ्रहादिभेद्‌ = 
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दानर भाष्य 
व्यक्ति 

शक्य स्थान 
देस ० श्र9 
स्याचि9 
ल्यायावि निश्चयं 
छु० ५द्‌ 
श्शास्तरन्तति 
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अपोङ्प्रेयत्व 
तत्वार्थ 
चावरभाष्य 
व्याश्चि 
शक््यके स्थान 
देम 9 भ्रा 
न्यायवि० 
न्यायविनिश्चय 
ष्ठ० द्द 
शान्तरत्ित 
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